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झैनाचार्य श्री विजयेन्द्र सूरि द्वारा निर्मित उत्तम मंथ 
'तोर्थड्टर मद्ावीर! फा में सहपे स्थागत फरता हूँ। इस प्रंथ का 
पहला भाग जिसमें ३७० पृष्ठ और कई चित्र थे, १९६० में प्रका- 
शित हुआ था। अब इसका दूसरा भाग जिसमें ७०० प्रप्ठ हैँ 
इतनी शीघ्र प्रकाशित हो रहा है, इससे लेखफ का एकनिप्ठ- 
परिश्रम सूचित होता है। बिजयेन्द्र सूरि जी जेन-जगत में 
अपना विशिष्ट स्थान रखते है। ये बलते-फिर्ते पुस्तकाझय है । 
भारतीय विद्या के अनेक विपयों के साथ उन्हें प्रेम है। उनकी 
जानकारी कितनी विछूत है, यह उनके इन दो अंथों से विदित 
होता है। भगवान्‌ भद्दयायीर के अग्तक जितने जीवन-चारित 
निफले हैं, वर्तमान मंथ उनमें बहुत द्वी उधकोटि का है। इसके 
निर्माण में सूरि जी ने दार्धकाढीन 'अनुसंघान-काये फे परिणाम 
भर दिये हैं। वीर्थद्वर मद्दावीर के संबंध में जेन-साद्दित्व में और 
चीद्ध-साहित्य में भी जो कुछ परिचय पाया जाता है, उस सबको 
एक ही स्थान पए उपलब्ध कराना इस ग्रंथ की विशेषता है। 
महावीर का जन्म जिस प्रदेश और जिस युग में हुआ.उसके संबंध 
की सामाजिक, राजनेतिक और धार्मिक सामग्री का पूरा फोश 
हो लेखक ने इस मंथ में संग्रहीत कर दिया है। सौभाग्य से 
महावीर के संबंध में ऊपर के दोनों तथ्य कुछ प्रामाणिकता के 
साथ हमें उपलब्ध हैं। प्रथम तो यह कि, विदेह-जनपद्‌ की राज- 
घानी बेशाली ( आधुनिक बसाढ़ ) के निकट प्राचीन कुण्डपुर 
नामक स्थान में ( वर्तमान वासुकुण्ड ) महावीर ने जन्म छिया 
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था। गद्दापीर 'ेस्तालियाँ भी फोर जाते हैं। फिन्‍्तु, उसका अर्थ 
इतना ही है कि ये पश्ञाली-छषप्र में जन्मे थे; जिसमें.पुण्टपुर त्थित 
धा। दूसरा सध्य या; हें कि, गद्याचीर फा जन्‍म ज्ातृफ' या 
सापिफ एल में हुआ था भौर चैश्ञालों फे लिच्छिपियों से उनका 
वारियारिक संबंध था । मद्यामीर फे पिता फा साम लिद्धाथ और 
गाता का पिन्चाला घा | लेक भे सप्रमाण सिद्ध किया है कि, 
महायौर का वियाद भी हुआ था और इनकी पत्नी को साम 
यह्षोदा था। 2८ यप फी आयु में उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा 
प्रकट फो और छगभग दो घप फे समय में ग्रहरय-मीवन का 
स्थाग करके ३० यप्र फी आयु में ये साधु बन गये। * 
निप्कमंण से फेव्लयान-म्राप्ति सके ये फठोर तपस्या में लगे 
रह । लगभग १२३६ यर्ष तप फरने के खाद आयु फे ४३-यें बंप में 
उन्‍हें फेवटसान प्राप्त हुआ। से १३ यर्ष उन्दोंने किस प्रकार 
बिताए और फद्टों-फर्यों वर्पाधास फिया, इसका विस्तृत्त वर्णन 
लेगक ने अपनी पुम्तक के पहले भाग में दिया था, जो पठनीय 
हूं । रस अवधि में जो व्यक्ति उनके सम्पक में जाये उनका भी 
सणन फिया गया है। इनमें हन्द्रभूति आदि मसद्दापंडित झ्ाहणों 
का चरिश्र भो हे जो गद्यायीर से प्रभावित हुए और उन्होंने 
उनसे दीक्षा ली। फेवलस्ान प्राप्त करम फे अनन्तर भगवान 
सहावीर तीयझुर हुए और वे विविध ज्ञत्रों में घूमकर उपदेश 
करने लगे और उन्होंने अपन संघ का संगठन किया। तेरहयाँ 
यर्पा-घास राजगृद में व्यतीत हुआ। इस प्रफार ३० वर्ष गृहस्थ 
रहकर, सादे बारह वर्ष तक तपस्थी-जीवन व्यतीत कर, और २९३ 
बे तक फेबली फे रूप में उपदेश देकर, सब मिलाकर ७र यर्ष 
की जायु में वे निर्वाण को प्राप्त हुए । मद्दावीर-निर्वाण की तिथि 
५२७ ई० पू० ( ४७० वि० पू० ) निश्चित द्वोती है | कुल मिछाकर 


(२० ) 


मद्दायीर फे ४१ वर्षावासों फा ध्यौरेवार वर्णन छेखक ने ३५० 
प्ृष्ठों में दिया है, जिसमें बहुविधि ऐतिहासिक सामग्री फा 
संफलन है। अन्तिम वर्षोयास राजगृद् में घिताकर अपापापुरी में 
सहावीर ने निर्वाण प्राप्त किया । सद्दावीर के समकाछीन राजाओं 
का भी लेखक ने इस भाग में सबिस्तर वर्णन किया है, लिनमें 
श्रेणिक और कुणिक अर्थात्‌ बिम्बसार और अजातद्चत्रु गुस्य थे | 
पिम्बसार का नाम लेखफ के अनुसार 'भम्मासार' था। 

भ्री आचार्य विजयेन्द्रसूरि का लिखा तीर्यद्वर महावीर का 
यह जीवनचरित अनेक प्रकार की सूचनाओं फा भण्डार है और 
इस रूप में उसका बहुत मूल्य दे । सत्य, अहिंसा और अशाचर्य, 
तप और अपरिम्रह-रूपी महान आदश्शों के प्रतीक भगवान्‌ महावीर : 
हैँ । इन महाप्रतों की अखण्ड साधना से उन्होंने जीबन का बुद्धि 
गम्य भार्ग निर्धारित किया था और भौतिक झरीर के पलोभनों 
से ऊपर उठकर अध्यात्म भाषों फी शाइवत विजय स्थापित की 
थी | मन, घाणी, और फर्म की साधना उच्च अनंत जीवन फे 
लिए फितनो दूर तक संभव है, इसका उदाहरण तीथथक्ुर महावीर 
का जीवन है। एस गम्भीर प्रश्षा के कारण आगमों में महाथीर 
को दीर्घभक्ष फद्दा गया है। ऐसे तीर्थक्षए का चरित धन्य है । 


चासुदेवशरण अग्रवाल 
फाशी-विश्वविद्यालय 


विज कनन दाल पक लए 







गुलाबचन्द सेन 


श्री 


यन्द्र सार, £ 





प्‌५> 


काशानाथ सराक, 


श्री 





( २२ ) 


भरुत, सूत्र, ग्रंथ, सिद्धांत, प्रवचन, अज्ञोपदेश, आागम ये 
सब श्रुत्त के एकाधथिक नाम हैं । हे 
विशेषावद्यकभाष्य ( पत्र ५९१ ) में आचार्य जिनभद्रगणि 
क्षमाश्रमण ने आगम' अयवा 'सूत्र' के निम्नलिखित पर्यायवाची 
बताये हूँ :-- 
सुयधम्म तित्थ मग्यो पाचययणं पययण्णंच एणम्ट्ठा। 
सुत्त, तंतं, गंधो, पाठो, सत्यं, चर... एगद्गा ॥ 
अ्रतघम, तीर्थ, मार्ग, प्रायचनं, 
प्रवचन एतानि भवचनेकार्थिकानि । 
सूप, तंत्र, श्रन्थः, पाठः, शास्त्र च, 
इत्येतानि सप्नैकार्थिकानि ॥ 


--श्रुतधर्म, तीर्थ, मार्ग, प्राववन, और प्रवचन ये पाँच 
प्रवचन के एकाथिक साथ हैं और मूत्र, तन, ग्रंथ, पाठ और 
क्षास ये पाँच सूत्र के एकाथिक नाम हैं । 

आगम' दब्द की टीका ठाणांगयूत्र सटीक ( पत्र २६२-२ ) 
में इस प्रकार की गयी है :--- पु 

आगस्यन्ते-परिब्छियन्ते अर्था घअनेनेत्याग8७-आपछ 
चचन सम्पायों विप्ररृष्दार्थ प्रत्ययः । 

“आयम अर्थात्‌ आप्त पुरुष के वचन के रूप में प्राप्त करने 
मोग्य अगम्य पदार्थ का निर्णय रूप । 


इन आगमों की संख्या ८४ वतायी गयी है । उनमें निस्‍्त- 
लिखित ग्रन्थ गिनाये गये हैं :--.- 


( ४३२ ) 


२१ अंग 
६ आपार, २ सूप्रकृसू, ३ स्थान, ४ समवाय, ५ भगवती, 
६ शातायमंकया, ६ उपायरदशा, ८ अंवडुत्‌, ९ अनुत्त रोपपातिक, 
३१० प्रध्नस्शदररण, १६ विपाया 
भर उपांग 
8 औषपानिक, २ राजप्रस्तीय, ३ जीवाजीवाभिगम, 
ड प्रशापना, ५ जम्बूद्वीपप्रगमि, ६ चन्द्रप्रमतति, ७ सूर्यप्रशप्ति, 
८-६२ निरयायलिका ( कल्पिका, कल्पावर्ससिका, पृष्पिका, 
पृष्पचूलिफा, बल्धिदशा । 
४ छद 
१ निश्ीय, २ वृहलझूप, मे व्यवहार, ४ दशाश्ुतस्वांघ, 
५ महानिशोय ( छठा छेदसुप्र पंचफल्प अब मिलता नहों ) 
४ मूल 
१ आवश्यक, * दवकालिक, ॥ उत्तराष्ययन, ४ नंदि, 
५ अनुयोगद्वार । 
पछूट्फ 
१ बल्पसुम, हे जीनकहप, ३ यतिजीतकरप, ४ श्षाद्जीत- 
कल्प, ५ पाध्षिक, ६ क्षामणा, ७ वंदितु, ८ ऋषिभाषित । 
३० प्रकीणक 
पहली गणग्री 
१ चतुःक्षरण, २ आतुरप्रत्यात्यान, हे भक्तपरिण्रा, ४ 
संस्तारक, ५ तंदुरूवैचारिक, ६ चंद्रवेध्यक, ७ देवेखस्तव, 
< गणिविद्या, ९ महाप्रत्याउ्यान, १० चीरस्तव | 


दूसरी गणनी 

१ अजीवकत्प, २ गच्छाचार, ३ मरणसमाधि, ४ सिद्ध 
प्राभूव, ५ तीर्थोंदगार, ६ आराधनापताका, ७ द्वीपसागरप्रज्ञप्ति 
< ज्योतिप्करंडक, ९ अंगविद्या, १० तिथिप्रकीर्णक । 

तीसरी गणन्री 

१ पिडनियुंक्ति, २ सारावडी, ३ पर्यताराधना, ४ जीव- 
विभक्ति, ५ कवच, ६ योनिप्राभूत, ७ अंगनूछिया, ८ चंगचूलिया, 
९ बृद्धचतुःशरण, १० जंचूपयन्ना । 

श्र नियुक्ति 

१ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचा- 
रांग, ५ सूत्रकृत्‌, ६ वृहत्कल्प, ७ व्यवहार, ८ दक्षाश्षुत, ९ कह्प- 
सूत्र, १० पिडनियुक्ति, ११ ओघनिरयुक्ति, १२ संसक्तनिय्युक्ति, 
(मूर्यप्रशामिनिर्युक्ति और ऋषिभाषित की. निययुक्तियाँ मिलती नहीं) 

ये सब मिलाकर ८३ हुए । विशेषावश्यक मिलाने से उनकी ' 
संख्या ८४ हो जाती है। 

नंदीमूत्र में ३७ कालिक और २५ उत्कालिक मूत्रों के नाम 
मिलते हैं ॥ १ आवश्यक और १२ अंगों का भी उल्लेख नंदी में 
है। इस प्रकार उनकी संख्या ७९ होती है । ठाणांगसूत्र (सूत्र 
७५७) में १० दशाओं का उल्लेख है, जिनमें ५ तो उपर्युक्त गणना 
में आ जाते हैं, पर १ आचारदशा, २ वंघदशा, ३ द्विगृद्धिदशा, 


४ दीर्धदशा और ५ संक्षेपितदशा ये ५ नये हैं। इनको जोड़ देने . 
से संद्या ८४ हो.जाती है। 


( न्‍्४ ) 


ग्टी बना दूँ हि, प्रदी्णकों गो संर्या बताते हुए मंदीसुत्र 
रादीक ( पत्र २०३-१ ) में पाठ आता है 
घोदसपएन्‍नगसहस्साणि भगयश्ोे यद्माण सामिस्स 
+-पर्दमान स्वामी के १४ हजार प्रकीर्णक हैं । 
सन-आगमों की सैत्या के सम्बन्ध में दूसरी मान्यता ४५ 
की ६ । हीरालाल रमसिक्टाल ग्रापड्टिया ने द' कैनानिकल 
लिदरेचर आय द' जैनाज' ( पृष्ठ ५८ ) में लिया है कि, कम 
से कम ब्रिचारसार' के निर्माण तक जँन-आगमों की संरया ४५ 
हो शुदी थी । समाचारीदातक ( रमयसुन्दर-विरचित ) में ४५ 
आगमों की गणना निम्नछिशित रूप में करायी गयी है-- 
इफारस अ्रंगारं ११, यारसउयंगाई २३, दस पहुएणा २३ य | 
छू ब्द्धेश्न ३६, मूलचरउरो ४३ नंदी ४० अणुयोगदाराई ४५ ॥ 
“पत्र ७६०१ 
उम्री अंथ में समयसुन्दर से जिनप्रभसूरि-रचित “सिद्धान्त- 
स्वव' को उद्बृत करके ४५ आगमों फे माम भी गिनाये हैँ । पर, 
कापड़िया का यह कयबन कि विचारसार तक ४५ की संख्या 
निश्चित हो चुफी थी, सर्ववा भ्रामक है। समयसुन्दर गणि- 
विरचित ओ्रीगायासहस्ली' में घनपाल-कृत श्रावक-विधि का 
उद्धरण हैं। उसमें पाठ आता है-- 
१-वियारमार के समय के सस्कन्ध में दीस-मन्पावति में दिखा ह-- 
प्रयुम्नसूरि से सं० १२६४ माँ ययेला धर्मंधोषयूरि ना शिष्य देव 
प्रभसूरि ना शिष्य इता | एटले तेशो सं० १५३२५ ना अरसा माँ थ्रवा+- 
गश्ी शकाय। (पृष्ठ ११८ ) ५ 


( रेप ) 
१० प्रक्ीर्णक 
१ घठसरण, २ चंदाविज्जगं, ३ आउरपच्चकखाण, 
४ महपुव्वपच्चमसाण ( महाप्रत्यास्थान ), ५ भक्तपरिज्ञा, ६ 
तंदुलवियालियं, ७ गणिविज्जा ८ मरणसमाहि ९ देवेद्धस्तव' 
१० संस्तारक ( कुछ ग्रंथों में मरणसमाहि के स्थान पर बोर- 
सस्‍्तव का नाम मिलना है ) 
* ६ छेद 
१ निश्नीय, २ वृहत्कल्प, ३ व्यवहार, ४ जीतकल्प, ५ दशा 
श्रुतस्पांध, ६ महानिश्लीय, ( पंचकल्प उपलब्ध नहीं है ) 
४ मूल 
१ उत्तराध्ययन, २ आवश्यक, ३ दशवैकालछिक, ४ पिड- 
निर्युक्ति ( ओघनियुंक्ति और पाक्षिकमृत्र की भी गणना कुछ छोग 
मुल' में करते हैं । ) 
२ चूलिफा 
१ नंदी, २ अनुयोगद्वार 
समवायांगसूत्र सटीक समवाय १३६-१४८ पतन्न ९९-२-- 
१२४-१ और नंदीसूत्र सटीक सूत्र ४५-५७ पत्र २०९-१-- 
२४६-२ में विभिन्न अंग ग्रंथों की पद-संख्या इस प्रकार दी 
गयी है :-- 
१. आचारांग._ *” १८ हजार 
२. सुचरकृतांग ४” हे६ हजार 
३, स्थानांग ४» ७२ हजार 


( 5१ ) 


४, सगयापाग * छाप ४८ हजार 
४. भगयनी रे छागा ८८ हुजार 
£, जाया ५ छारा ७६ हजार 
७, उपागरदना “४” ०० हजार 


न्‍्पा 


न्की ९७ 


<. अनकृस छाग ४ हजार 
«५. अपुत्तरोपप्रातिक * ४६ छाग ८ हजार 
फ 
१५ 






- प्रध्नध्यावरण “' ९२ छास १६ हजार 
« पिपाया १७. १ करोड! ८४ छागा ३२ हजार 
“पद की टीका फरले हुए समवागांगमूत्र की टीका में अभय- 
देवमूरि ने ( पत्र १०१०१ ) लिसा है-- 
पद्माप्रेण प्रध्मप्तः इद यत्रार्थीपलण्धिस्तत्पद॑ 
और, मंदी के वृत्तिकार मलयगिरि ने न॑दी की टीका ( पत्र 
२११-२ ) में पद की टीका निम्नलिखित रुप में की है-- 
यपत्रार्थॉपलाविस्तत्‌ पदम्‌ 
ऐसा ही हरिमद्रमुरि ने भी अपनी टीका में लिखा है 
( पत्र ९८-२ ) 
आगम साहित्य का वर्तमान रूप 
आगमों के सम्बन्ध में आवश्यकता-नियुक्ति ( आवश्यक 
'निर्युक्ति दीपिका, भाग १, पत्र ३५-२ ) में गाथा आती हैः-- 
अत्यं भासइ श्ररद्दा, छुत्तं गंथंति गणदरा निउर्ण। 
सासणरुस दियद्वाएं, तश्रो खुत्ता' पथत्तेह ॥ध्श! 
--अहँत्‌ भगवान्‌ ने अर्थ का प्ररपण किया और उनके 
गणघ रों ने उसे सूमरूप में निवद्ध किया । 





३०९६.) 


भगवान्‌ के पाट पर उनके महापरिनिर्याण के बाद सुधर्मा 
स्वामी बैठे । उन्होंने भगवान्‌ के उपदेशों को अपने थिष्यों से 
कहा । अतः वर्तमान काल में आगमों का जो रूप मिलता है, 
उसमें पाठ आता है कि, सुधर्मास्वामी ने कहा कि, जैसा भगवायू 
ने कहा था, वैसा मैं तुमको कहना हूं । 


भगवान्‌ भहावीर-निर्वाण की दूसरी शताध्दि में भयंकर 
अकाल पड़ा । साधु छोग अपने निर्वाह के लिए समुद्रतटवर्ती 
आ्रामों में चढ़े गये। उस समय पठनन्पाठन मिथधिल होने के. 
कारण श्रुतज्ञान विस्मृत होने लऊगा-कारण क्रि बारम्बार आवृत्ति 
न होने से बुद्धिमान का अभ्यास भी नए हो जाता है। दुष्काल 
समाप्त होने पर जब समुद्र-तट पर गये छोग भी वापस आ गये 
तो पाठलिपुत्र में समस्त संघ एकत्र हुआ। जिनके पास आंग- 
अध्ययन और उद्देशादिक जो उपस्थित थे, उनके पास से वे अंग 
से लिये गये । इन प्रकार ११ अंग संघ को मिले । 


हृष्टियाद के निमित्त विचार किया जाने छगा । यह जानकर 
कि भद्रवाहु स्थामी पृर्वंधर हूँ, श्रीसंघ ने उन्हें घुछाने के लिए रे 
साधु नेपाल भेजे | वहाँ जाकर साथ भद्रबाहु स्वामी से बोढे-- 
“हे भगवनु ! आपको बुलाने के लिए श्रीसंघ ने आदेश किया 
है।' यह सुनकर भद्गवाहु स्वामी ने कहा- मैंने महाप्राण-ध्यान 
आरपम्म किया है। वह १२ वर्षा' में पुरा होगा। महाप्राण-्रत 
को सिद्धि होने पर मैं सब पूर्वो' के सूत्र और अर्थ को एक मुहूर्त 
मात्र में कह सकूगा ।! 9 


(३१ ) 


मुतियों मे जावार यह उसर खीसध से सदा । इस पर संघ 
मे दो अन्य माधुनों को आदेश द्विया-- तुम छोग जाकर 
प्राचाम से परो--+ जो लीम॑प की आशा स माने उसे गया 
प्र दिया जाये 7?” इस पर ग्रद्ि भग्याट स्थासी बढ़े कि-- 
संप से बाहर मर देसा घाहिए," सो कहना-- आप स्थ्य उसे 
एंड के भागी है ।” उन मुनियों ने जाकर सद्गप सभी बालें कही । 
सुनहर भग्र बाह स्वामी नें कहा-- मेरे श्ल फो ध्यान में रसकर 
श्रीमान संघ छुग्यिमान शिष्यों को यही भेज दें सो अच्छा। पं 
उन्हें प्रतिदिन सात थाचनाएँ दूंगा । एक वासना भिक्षाचर्या से 
छोट कर सीने वासनाएं तीसरे प्रहर संध्या समय प्रतिक्रमण 
के पश्चाय्‌ तीन बाचनाएं दूंगा । एस प्रह्मार मेरी ब्रन-साधना 
में बाघा भी ने आमगी और श्रीसंप का भी काम हो जायेगा !'” 

श्रीमंघ ने स्थुलभद्र के साथ पांच सी साथु नेपाल भेजे । 
आचार्य उनको बानना देने लगे । 'वाचना बहुत क्रम मिलती 
है,' एस विचार से उद्देंग पाकर वे सब सात छोट गये । एक स्थूल- 
भद्र मात्र बचे रहे । महामसि स्थूठभद्र ने आचार्य भद्बबाहु के 
पास आठ वर्षो में आठ पूर्व सम्पूर्ण रीति से पढ़े । एक दिन 
थाचार्य मै उनसे कहा--हे बत्स ! तुम हतोत्साह क्यों हो 
गये ?" स्थुलभद्र मे उत्तर दिया--'हें भगवंत ! में हतोत्साहित 
तो नही हूं, पर मृश्ते वाचना अत्यत््प छगती है।” इस पर 
आचार्य मे कहा-- मेरा ध्यान छगभग पूरा होने को आया हैं। 
उसे समाप्त होने पर मैं तुम्हें बथेच्छ बाचना दूँगा |” इस पर 
स्थुल्भद्र ने पूछा- है प्रभो ! श्रभी मुझे कितना पढ़ना शेप 


हि 














ब 


( इ२ ) 


है।” गुरु ने उत्तर दिया-- एक विन्धु के इतता पढ़ा है और 
अभी समुद्र-परिमाण पढ़ना शेष है।” बाद में महाप्राण-अ्रत 
समाप्त होने तक आचार्य भद्गवाहु ने स्थूलभद्र को दो वस्तु कम 
दश् पूर्व तक पढ़ाया । 


एक बार भद्रवाहु स्वामी विहार करते हुए पाटलिपुत्र 
नगर के बाहर उद्यान में पधारे। आचार्य महाराज के आगमन 
का समाचार सुनकर स्थुलभद्र की बहिन यत्ञादि साध्वियाँ 
उन्हें वंदन करने झ्रायी । गुर महाराज का बंदन करके उते 
साध्वियों ने पूछा--' है प्रभो ! स्थुलभद्र कहाँ हैं ?” गुरु ने उत्तर 
दिया---/निकट के जीर्ण देवकुल में हैं ।” वे साध्वियाँ देवकुल 
में गयीं । उन्हें आता देखकर स्थूल्भद्र ने सिह का रूप घारण कर 
लिया । सख्रिह देखकर भीत साध्वियाँ गुद के पास गयीं और 

नि सारी बातें उनसे कहीं। आचार्य ने कहा--“ वह 
सुम्हारा ज्येप्ठ भाई है। उसका बंदन करो । वह सिंह नही है ।'” 


उसके वाद जब स्थुल्भद्र शुरु के पास गये तो गुरु ने कहा- 
“तुम वाचना के लिए अयोग्य हो।” और, उन्होंने वाचना 
नही दी । स्थूलभद्र ने क्षमा भांगी, पर जब तब भी भद्रबाहु 
तैयार न हुए तो स्थुलूभद्र मे गुरु से अनुरोध करने के लिए श्री- 
संघ से आग्रह किया । श्रीसंघ के कहने से भद्नबाहु ने शेप पूर्व 
सुल्त-मुल पढ़ाये और यह आदेश दिया कि, इनको किसी को 
न पढ़ाना । 


( ३३ ) 


जैन-आागमों दो मह प्रथम यानना परादल्िपुप्रन्याननां के 
भाग से पिस्यात है। मंह प्रवण यासना महायोर-विर्याण-संबधु 
६० के छगमग हुई । 
उसके गुए समय बाद, भगवानु महावीर के परिनिर्वाण के 
८२७ अपया ८४० यर्ष में: बीच फिर आर्य स्तदिल के नैतृत्व 
में मथुरा में आगमों के संरक्षण फा दूसरा प्रयास हुआ । 
इसी शामय में। लगभग आयाय॑ नागाईन के नेतृत्य में 
पल्डभी में भूप्तों मी रदा का प्रयास हुआ। यह बब्छभीन्‍्वाचना 
महूछायी । 

और, उसके छगमग १५० वर्षो" के बाद बल्लभी में देवद्ि- 
गणि द्ामाश्षमण के नेतृत्व में आगमों को लिपिवद्ध किया गया । 

यु छोग नंदियूत्र के लेक देववाचक और देवद्धिगणि को 
एक मानते हैँ; पर यह उनकी भूल है। देववाचक नंदि के सूच- 
गग़र थे और देवद्धिगणि मे आगमों को लिपिवद्ध मात्र फिया। 
निशचित हैं कि, देववाचक देवद्विगणि से पुव्ववर्ती थे । 

आगमों का वर्सभान रूप बस्तुन: देवद्धितणि श्रमाथ्मण के 
प्रयास का रुप है) पर, यह कहीं नहीं मिलता कि आगम महा- 
वीर स्वामी के बाद किसी ने लिखे। जो कुछ भी अ्रयास था, 
वह तीयंकर भगवान्‌ के उपदेक्ों को विस्मृत होने देने से बचाने 
का ही प्रयास था । 

'आगम' द्ब्द का जहां भी स्पष्टीकरण है, वहाँ इसे गुरु" 
परम्परा से आया हुआ ही बताया गया है। हम उनमें से कुछ 
का उल्केख यहाँ कर रहे हैं :-- 

है प्र० 


( ३६ ) 


साविश्रा, ७ पद्धाराइया, ८ उच्चत्तरिया, ६ अपखरपुद्धिया, १० 
भोगवयता, ११ चेणतिया, १८ णिण्द्श्या, १३ प्रंइलियि, १७४ 
गणिमलिबि, १५४ गंधव्यलियों, २६ भूयलिवि, आदंसलियो, १७- 
माहेसरीलियी, १८ दामिलियी, १६ योलिदिलियों । कल 

-- ब्राह्मी, २ यावनी, ३ दोपउपरिका, ४ खरोप्टिका, 
५ खरभाविका, ६ पहारातिगा, ७ उच्चत्त रिका, ८ अक्षरपृष्टिका ' 
९ भोगवतिका, १० वैणकिया, ११ निष्हबिका, १२ अंकछिपि, 
१३ गणितलिपि, १४ गंधर्वलिपषि, १५ आदर्शलिपि, १६ 
माहेश्वरी, १७ दामिलिपि, १८ बोलिदलिपि । 

विश्ेपावश्यक भाध्य टीका ( गाथा ४६४, पत्र २५६ ) में 
१८ लिपियों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं :--- 

१ दंसलिबि, २ भूथ्रलियिं, ३े जक्खी तह,, ४ रफ्खसी य 
योघव्या, £ उह्ी, ६ जबणि, ७ तुस्को, ८ फीरी, ५ दृविष्टीय १० 
सिंधिया, ११ मालचिणी, १२ नडि, १३ भागरि, १४ लाडलिबि, 
१५ पारसी य बोबव्या। तद्द १६ अनिमित्ती य लित्री, १७ 
चाणक्ी, १८ मूलदेयो य । । 

अठारह्‌ लिपियों के नाम प्रज्ञापनामूत्र सटीक पत्र ५६-१ में 
भी आये हैं । 

जैनों के लिपि-ज्ञान का अकाट्य प्रमाण उनके शिलालेख 
हैं । मगवावु महावीर के महानिर्वाण के ८४ वर्ष बाद के. एक 
शिलालेख का चर्वा-चित्र और उसका पाठ हमने इसी पुस्तक में 
दिया है| उसके वाद के तो अशोक, खारवेल तथा मथुरा आदि 
के शिलाठेख बहुन्नात हैं । 
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( ६४७ ) 


एगने पराछे अंगों के पर्दे भो जो संत्या दी है, उसे रुप में' 


बाज एमारा सागमनाहिप् हमें स्पडब्ध मी है। उसका बहुत" 
या भाग आज मिदुम हो गया ह। माडयपिया से जैन-सैस्कृति- 


संशोपन-मंडद थी परद्रिता १७ ( झस-आगम ) मे जैसो गो 


इसका दोषों दहराया | और दाद्मणों की प्रधंया करते हुए कहा 


हैं कि, शाद्मणों ने येदों फो अ्षुण्ण बबाये रुसा । पर, मालयणिया 


पे यह भू है । काट सभी बस्तुओं पर पर्दा ठाछा करता ६ै-- 
यह उ्का स्मभाय है। वर्तमास धासन के जैन-आगमों से 
खगमन ढाई एजार बर् का समय देखा है । उसमें अधिांश समय 
घट अठिखलित रहा | फिर उसमें से कुछ अंश विदुप्त हो जाना, 
गया आधर्म को बात £ै। जिन झ्ाद्माणों की प्रभंगा मालवणिया 
फरते हैं, उन ब्राह्मणों फा भी साहित्य अश्लुण्य मही हैं। स्थय॑ 
येदों को छोजिए--फऋग्वेद की २१ शासाएं थीं, अब केबल १२ 
पायाएँ मिद्ती हूँ । मह भी वस्तुतः का का ही प्रभाव है। 
काछ के प्रभाव की सर्ववा उप्रेक्षा करये इस प्रकार दोपारोपण 
करना मालयणिया की उद्धत-वृत्ति है। माठ्यणियाँ ने उसी 
जैन-आगम ( पृष्ठ ३५ ) में लिखा है-- 

/कुछ में कल्पित कथाएँ देकर उपदेश दिया गया है;जैसे 
जाताघमंकथा आदि ।” ज्ञाता को यदि कल्पित माना जामे तो 
श्रेणिक, अमयकुमार आदि सभी कल्पित हो जायेंगे। ज्ञाता की 
कथावस्तु की ओर डा० जगदीशवचन्द्र जेन ने भी संकेत किया है। 
उन्होंने 'प्राकृत साहित्य का इतिहास' पृष्ठ ७५ में लिखा है-- 

““इसकी वर्गन-शैछी एक विश्विप्त प्रकार भी है। विभिन्न 


( दे ) 


उदाहरणों, दृष्टान्तों और छोक में प्रचलित कथाओं के द्वारा बड़े 
प्रभावशाली और रोचक ढंग से यहाँ संयम, तप और त्याग का 
प्रतिपादन किया गया है ।” 
डाव्टर जैन ने उसका जहाँ इतना शिप्ठ परिचय दिया है, 
बहाँ मालवणियाँ ने ,कल्पित छिखकर सारे ग्रंथ के ऐतिहासिक 
महत्त्व को न्ट कर दिया है! 
इसी जैन-आगम में ( पृष्ठ २६ ) पर उन्होंने पयेेत्ती को 
श्रावस्ती का राजा बताया यया है। यह पयेसी श्वेताम्बिका का 
राजा था, श्रावस्ती का नहीं । रायपसेणी में पाठ आता है-- 
तत्थणं सेयवियाए णगरीएप५सीणामं राया द्वोत्था | 
यंत्र १४२, पत्र २७४ 
यह मालवणियाँ का जैन-आगमों के अध्ययन का नप्ुना है। 
जैनों पर प्रमाद का दोपारोपण करने से पूर्व यह जान लेना 
आवश्यक है कि, जैन छोग ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्ष:' के मानने वाले 
रहे हैं और उनकी क्रियावादिता में निष्ठा का ही यह फल था 
श्रमणों की पाँच संस्थाओं में से केवल जैन ही भारत में बच रहे 
तावस, गेरुय, आजीवक तो नप्ठ ही हो गये और बौद्ध भारत से 
बिछुप्त हो गये । 
 जैनों की यह क्रियावादिता उन्हें परम्परा से मिली थी। 
कई वर्ष पूर्व अर्नेस्ट ल्यूमेन ने 'बुद और महावीर श्वीपक से एक 


"$--नि्ांथ 4 सक् २, तावस मे ग्रेर्य ४ आजीव < पंचहासमणा 
“-प्रवचनसारडार सटीक, पत्र शश्रूर 
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चढ़ा छेस दिसा घा। उसमें उन्होंने बुद्ध और महावीर का 
सुलनात्मक विवेबन किया है । उक्त छेस में ( गुजरातो-अनुवाद, 
पृष्ठ १९ ) एड रयद पर ह्यूगेन से छिसा ६-- ' 

"मे महावीर सम्पूर्ण पृर्यार्थ आत्मा के ऊपर दिखाते थे । 
ये साएु माप नहीं थे । पर, तपरयोी थे । पर, बुद्ध सत्य के बोध 
प्राम करने के बाद, तपस्थी सदी रहु गये--मात्र साधु रह गये 
और उन्‍होंने अपना पूरा पुरुषाथ जीयन-धर्म पर दिखलाया। 
एय का उद्देश्य आत्मधर्म था, दूसरे का लछोकपर्म ।'' 

और, रही बौद्धिक स्तर पर साकिक दृष्टि से बिचारणा। 
दस सम्बन्ध में ह्यूगित ने स्िया है (गुजराती अनुचाद, पृष्ठ २५) 

(४ ..,...महावीर के सम्बन्ध में हमने देखा कि समर्थ दा्श- 
निक के रूप में अपने समय में उठे हुए प्रश्नों के सम्बन्ध में ध्यान 
देकर यह परिपूर्ण रूप से उत्तर देते हैँ और अपना जो दर्शन 

उन्हेंने योजिन किया है, उसमें पुरा खुछासा मिल जाता है।... 
पर बुद्ध तो पृथक प्रगार के पुरुष थे ।......!' 

और, बुद्ध की अकृति की विवेचना करते हुए ल्यूमेन मे लिखा 
है--जिन विपयों को बह बुद्धियम्य नहीं समझते थे उसका 
उत्तर ठाल जाते थे ।”” 

इन उद्धरणों से उन कारणों को ओर सहज ही ध्यान चला 
जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमण-सम्प्रदायों में अकेले जेल 
ही अब तक जीवित बचे रहे । 

.... भगवतुदत ने अपनी पुस्तक 'बैंदिक वाहेगमय का इतिहास” 

में ( पृष्ठ ३१५ ) लिखा है-- 


( ४० ) 


“भा पर्िचिमीय विचारों के मानने वाले आधुनिक अध्या- 
पकों से पुछो तो सही कि वया प्रसेनजित, कोसछ, चण्डप्रद्ोत, 
विम्वसार आदि के कोई शिलालेस अभी तक मिले हैं या नहीं। 
यदि नहीं मिले तो पुनः आप बौद्ध और जैन-साहित्ये में उल्हेख- 
मात्र होने से इनका अस्तित्व क्यों मानते हो। यदि सहस्रों गष्पों 
के होते हुए भी वौद्ध और णैन-साहित्य इनना प्रामाणिक है, तो 
दो-चार असम्मय बातों के आ जाने से महाभारत और दूसरे 
आर्प-प्रंथ क्यों प्रमाण नहीं ?” हि 

हमें यहां ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत की प्रामाणिकता 
पर कुछ विचार नहीं करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के 
एक मुल आधार के रूप में महाभारत तो प्रायः सभी को मान्य 
है; पर जैन-मन्थों में गप्पों का जो उल्लेस भगवतुदत्त ने फिया, 
उस पर मुझे आपत्ति अवश्य है। 

डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “जैन-ज्योतिष और उसका 
महत्व” ज्षीर्पक से एक छेस लिखा है। उक्त छेख में प्राचीन 
ग्रंथों के मुत्यांकन के लिए सिद्धान्त निरुपण करते हुए डा० 
हिवेदी ने छिखा हैं-- 

“बह बात हमें भूछ नहीं जाना चाहिए कि, प्राचीनकाल के 
आविप्कृत तथ्यों की महत्ता को वर्तमान युग के मानदंड से न 
नापकर उसी युग के मानदंड से जाँचना चाहिए ।"””” 

इस मानदंड को ताक पर रखकर जैन-साहित्य में गप्प 
मात्र देखनेवाले भगवतुदत्त से इस प्रस्तावना में, इसके सिवा कि ' 


( ४२ ) 


आप उसे पढ़े और उस घर विचार फरें, कुछ अधिक कह सकता 
मठिस है। पर, यही इससा सात्र अवश्य कह देना चाहता हूँ 
कि, शैननयाट्स्यि का गुछ सा अपना महत्व भी हैँ कि बदि 
निप्पण्त इतिहास लिया जाये सो दिश्व की जैन-साहित्य का 
दिलने ही दातों में ऋणी होना पड़ेगा । 





झदाहरण के लिए हम स्यूमेस के छेख ( पृष्ठ ३४ ) से हो 
एक उद्धरण देना घाहेंगे :--- 

उदाहरण लें->परिय और व्यास के बीच सम्बन्ध प्रकट 
करने फे अंक का ठोफ निर्णय परना बहुदे कदित है। पर, बह 
उसमें दिया है और लगभग यह भी फहा जा सता है कि इसते 
ही (स्वयं) विधान झिया है। बह इस प्रकार है परिध व्यास 
2१० का बर्गमुल । अपने में प्रयज्धित यह भेक ३१७ है।' 
इससे हम यह मान सकते हैँ कि महावीर मे स्वये परिध न 
उपास ५/ १० यह समोकरण शोध सिकाला होगा ॥"परिधि के 
अनैक हिसावों से यह समीकरण सच आता है ।” 

जैन-ज्योतिप के सम्भध में डावटर हजारोप्रसाद का कथन 
हैं कि-- 

““इस बात से स्पष्ट ही प्रमाणित होता है कि सूर्यप्रश्नप्त 
औक आममन के पूर्व की रचना है जो हो सुर्य आदि वो द्वित्व 
प्रदान अन्‍य किसी जाति ने किया हो था नहीं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि जेन-परवप्परा में हो इसको वैज्ञानिक रूप दिया गया है। 
धायद इस प्रकार का प्राचीनतम उल्छेख भी जैन-शाखों में ही 
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है ।'“जैनधर्म कई बातों में आय पूर्व जातियों के धर्म और 
विश्वास का उत्तराधिकारी हैं।” 


और, रही ऐतिहासिक दृष्टि से जैन-अ्न्यों के महत्त्व की 
चात, तो मैं कहूँगा कि जैनन्साहित्य ही भारतीय साहित्य की 
उस कड़ी की पूति करता है जिसे पुराण छोड़ गये हैं। एक 
तिश्वित अवधि के बाद पुराणों की गतिविधि मृत हो गयी। उस 
समय का इतिहास जेन-पंथों में ही है। उदाहरण के छिए श्रेणिक 
का माम ही छें। वैदिक ग्रंथों में तो उसका माम मात्र है--मह 
कौन थ।, उसने बया किया, इस सबका उत्तर तो एक मात्र जैन , 
साहित्य में ही मिलने वाला है । जैन-साहित्य के इस ' महत्त्व से 
परिचित भगवत्‌दत्त-जेसे इतिहासज्ञ जब उस पर गण! का, 
आरोप छगाते हैं तो इस पर दुः'व प्रकट करने के प्िवा और 
क्‍या कहा जा सकता है। | 


भगवान्‌ महावीर की जीवन-कथा का पूरा आधार वर्तमान 
उपलब्ध आगम ही है। हमारे पास महाबीर-कथा के लिए और 
कोई ऐसा साधन नहीं है, जिसे हम मुल प्रमाण कह सकें । हिन्दू 
अंथों में व्धमानु महावीर का कोई उल्लेख नहीं मिलतां और : 
-जो मिलता भी है, उसे- घामिक मतभेद के कारण हिन्दुओं ने . 
विक्ृत कर दिया है। उदाहरण के लिए कहें विष्णु के सहस्त्र ' 
नामों में एक नाम वर्द्धमान' भी है, पर उसकी दीका शंकराचार्य 
ने अति बिक्रुंत रूप मे की है। आगमों के बाद साधनों में दूसरा 
स्थान निर्युक्ति, चूणि, भाष्य, टीका, आदि का है। 


( ४३ ) 

इस जागमों सथा ताप आपारित ग्रैथों गे अतिरिक्त हमारे 
सम्युस पाँच घरिष्र-य है-- 

१०-मैमिमसछ-दसित महावीरचरिय॑ 

३-देमबद्धाबार्य-रखित विपट्टिशठाक्ापुगपसरित्त पर्य १० 

३--मुपनस्द्र-रतित महायीरनरिये 

४--भीटांकाबार्य रचित चउपनमहापुरिसचरिय॑ 

५--अमरचद्नूरि-झूत पग्मानन्दमटाफाब्य 

पर, दस घरिक्रन्‍्म्म॑वीं में महाकाव्य के युग अपिफ हैं। 
चरिष-ग्यों फे अतिरिक्त कयावस्ति, उपदेशमाला सटीक, ऋषि- 
मण्टल यृत्ति, भरतेश्वर बाहुबल्ि वृत्ति, उपदेश प्रासाद, कथाफीप 
आदि अनेक फयान्प्रेथों में भगवान्‌ महावीर के छिठफुट संदर्भ 
मिलते है 

भगवान्‌ महायीर जब वर्तमान शासन के स्थापक थे, तो 
उनके जीवन पर और प्रन्य लिसे ही न गये हों, यह मानना ठोक 
नहों है । पर कितने ग्रन्य कितनी अनमोल सामग्री अपने गर्भ 
छिपाये विदुप्र हो गये, यह कहना कठिन है । 

अतः आज जितंनी भी सामग्री हमें उपलब्ध है, अनुशीलक 
को उन्हीं पर संतोप करके अपना कार्य करना पड़ता: है। अभी 
तक जो महावीर-चरित्र छिसे गये या तो वह साधारण पाठक 
को दृष्टि में रखकर लिखे गये थे या अपने-अपने सम्प्रदाय की 
मान्यता को ध्यान में रख कर लिखे गये थे । इसका फल यह 
था कि, विद्वतु-समाज बराबर यह उलाहना दिया करता था कि, 
आज एक भी ऐसा महावीर-चरित्र नहीं है, जो अनुश्नीलनकर्ता 
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अथवा गम्भीर पाठक को ससतोपष दे सके । इस चुनौती की ओर 
मेरा ध्यान ३५-३० वर्ष पहले गया था । मेरे मन में तभी से 
महावीर-चरित्र लिखने की इच्छा थी और मैंने अपना-खोज-कार्य 
तभी प्रारम्म कर दिया था। पर सुविधा के अभाव में, तथा अन्य 
कामों में व्यस्त रहने के कारण इस कार्य की ओर मैं अधिक 
समय न दे सका । 
यहाँ बम्बई आने पर सेठ भोगीलाल लहरेचन्द झवेरी की 
वसति में निश्चित रहने का अवसर मिलने पर मैंने अपने मन में 
महावीर-चरित्र लिखने की दवी इच्छा पूर्ण कर लेने का निश्चय 
किया । वर्तमान ग्रन्थ 'तीर्थकर महावीर' वस्तुतः छूगभग ६ वर्षो" 
के प्रयात का फल है। 
इस ग्रैथ का प्रथम भाग विजयादशमभी २०१७ वि० को 

प्रकाशित हुआ । केवलज्ञान-प्राप्ति तक का भगवान्‌ का जीवन 
उस ग्रंथ'में है। प्रथम भाग के प्रकाशन के बाद ःसमाचारपत्रों, 
अनुशीलन-पत्रिकाओं और विद्वानों ने उसका अच्छा सत्कार किया॥ 
उससे मुझे तुष्टि भी हुई और कार्य करने का मेरा उत्साह भी 
अढ़ा । यह द्वितीय भाग अब आपके हाथों में है । यह कैसा बन 
पड़ा है, इसके निर्णय का भी भार आप ही पर है। इस भाग में 
अगवान्‌ के तीर्थकर-जीवन, उनके मुख्य श्रमण-क्रमणियों, मुख्य 
श्रावक-आविकाओं तथा उनके भक्त राजाओं का वर्णन है। 
महावीर-चरित्र की शूँखला में ही इस ग्रन्थ में हमने रेवती-दान 
का भी विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है |. ऐसे 
तो भगवानु के उपदेश अति अगम-अथाह हैं; पर साधारण व्यक्ति : 


( ध्ट ) 


झो भगवान्‌ श। देशनाथों है मित्ट पहुंचेसे के: सिम्रिस मैंने भगयायु 


टू 


4 
के गयनागूव फी १०८ मूक्तियों झर् में दे दी ६ । 
मारे पास म्य पुरकों पा संधा! भा, फिर भी बह 
सब्र ।ती भदम सिद्ध मे हो सत्ता । शूरे पुस्तारों भी आयश्यएता 
पद़ती इसे कार्य मे अेनलसारिस्य-ियासलअदरते कि प्रृस्टफालय 
से भैसे सहायता की । पर, ४स बीच सुते एया बढ़े अनुभव बट 
टैज़ा कि, सरकारी अपना सार्यडसिए पुस्तकाहयों से प्रेस प्राप्त 
करना सो सहज 2, पर मैंस-मंदारों से ( जो मैनों में धर्मप्रभार 
की टट्टि मे ही सघापिस हुए हैं । ) स्व प्राम करना अपेक्षाइल 
दुषकर है। अपने साहित्य के प्रयार के लिए जँसों को भी अब 
हिल, बौद्ध अगवा ईसाई पमयिर्दधियों से शिक्षा लेनी चाहिए 
मौर अपने साहित्य फी और आए करने के छिए अधिक से 
अधिक खसुविया अैस और अर्थेन विद्वानों को उपलब्ध काराती 
चाहिए । पुस्यफालयन्संरदाणन्यास्क्ष में अब बड़ी उन्‍नत्रि हो 
गयी है फोटोस्टैंट और माइक्रोफिल्मिय की व्यवस्था आज संम्मब 
हैं। अैननयमाज में इतने कोट्याधिपति और लछद्ष्याधिपति हैं। 
जैन-संप के पास शानसाताओं में प्रचुर साधन हैं। ऐसी स्थिति 
में भी जब पुस्तकों को देखने सके की सुविधा नहीं मिलती त्तो 
दुःख होता है । 
.. विद्याददान सबस्ते बड़ा दान है। उसका फल कभी-नन्‍कमी 
क्रिसो न किसी रूप में अवश्य होता है ! हमारे ग्रुरु महाराज 
परम पूज्य जगपूप्रसिद्ध थास्पथ विशारद स्वर्गीय. विजय 
धर्म मूरीश्वर जी ते विदेशी विद्वानों को किस उदारता से ग्रन्थों 
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को देखने की सुविधा प्राप्त करायी, यह वात्र किसी से छिपी नहीं 
है। यूरोप, अमेरिका आदि देशों में जैन-साहित्य पर जो कुछ , 
काम हुआ, उसका श्रेय बहुत-कुछ गुर महाराज के विद्यान्दान 
को ही है। 
उनके उदाहरण पर ही मैं भी आजीवन देशी-विदेशी विद्वानों 
की सहायता करता रहा। जापान में जेनशास्त्रों के अध्यापन 
की कोई व्यपस्था नही थी, यद्यपि वहाँ डाक्टर श्वृत्रिंग के एक 
प्राकृतभिज्ञ शिप्य एक विश्वविद्यालय में थे। डाबटर यूरत्रिग के 
आग्रह पर मैंने उनको पुस्तकों की सहायता की और अब वहाँ 
भी क्यूशु-विश्वविद्यालय में डाक्टर मत्सुनायी की अध्यक्षता में 
जेन- साहित्य पढ़ाने की व्यवस्था हो गयी । हे 
अपने शास्त्रों और विचारों को अधिक प्रचारित और प्रसा-' 
रित न करने का ही यह फल है कि, अभी भी हमारे साहित्य 
का प्रचार अन्य धर्मो' से कम है और तथाकथित साक्षर लोग 
भी ऐसी-ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर बैठते हैं, जिसे कहते छज्जों 
छगती है। साहित्य-अकेडमी से प्रकाशित एक पुस्तक में भग- 
वानु महावीर को लेखक ने 'नट' लिखा है। मैं तो कहुँगा. कि 
ऐसी अकेडमी और ऐसे उसके लेखक रहे तो भारत के नाम पर 
घब्बा छंगाने के अतिरिक्त ये और क्या करेंगे । 
अकेडमी की एक अन्य पुस्तक धर्मानंद कौसाम्बी का 
“भगवान्‌ बुद्ध' है। यह बुद्ध का जीवन-चरित्र है। बुद्ध पर 
छोटे-बड़े कितने ही चरित्र-प्रंथ हैं। कितने ही भूछ ग्रंथ हैं। 
जिनके प्रकाशन की अतीव आवश्यकता आज भी थी। पर 


( ४७ ) 


सकेशमी की एंष्टि और हिसी कोर मे जाकर इसी पुस्तक पर 
गयों पदों ? धर्म-मिर्पेश राज्य में सरकार से सहायता प्राप्त 
करने बाली संस्था श्यों पुस्तक मंयों प्रशाशित करनी है, जिसमें 
दूसरे धर्म वो भागसा पर साधान पड़े । ध्मानस्द बुद्ध गग जीवस- 
भरित्र लिये रहे थे। उसमें जेगों का ऐसा निन्दनीय उद्धरण ने 
सो अपेक्षित था और ने बर्शनक्रम से उसकी कोई आवश्यकता 
थी। पमनिमस्ध ने इसे साहमरयाह इसमें पुसेड़ दिया। और 
अकेदमी के सम्पादकों को गया कहें जिन्होंने अनपेक्षित खंड 
जपिकस रहने दिये । 
इस पुस्तक की साम्री जुदाने के लिए दौड़-धुप करने में, 
समा मेरी सेवा-सुश्रुपा में जैनरत्व कगाशीनाथ सराक ने जो निस्वार्थ 
सहायता भी बह स्तुत्य है। २४ वर्षो' से यह निरन्तर मेरी सेवा 
में संल्म हूँ और णहां तक कि अपना सब झुछ छोड़कर मेरे साथ 
पाद-विहार सके करते रहे । अब तो भेरी दोनों आँखों में मोतिया 
है भौर द्वारीर वृद्धावस्था का है। काशीनाय ही वस्तुत: इस उम्र 
में मेरे हाय-पाँव हैँ । 
विद्याविनोद ज्ञानचन्द्रजी ने इस पुस्तक को रूप-रंग देने में 
सर्व प्रकार से प्रदत्त किया और समय-समय पर उपयोगी 
सूचनाएं देने में उन्होंने किसी प्रकार का संकोच न रखा । 
इस ग्रंथ की तैयारी में श्री काशीनाथ सराक और शानचन्द्र 
मेरें दोनों हाय-सरीखे रहें ! यदि ये दोनों हाथ न होते तो यह पुस्तक 
पाठकों के हाथों में कभी न आती । अतएवं मैं अंतःकरणपुर्वक 
इन दोनों को विशेष रूप से घर्मलाभ और धन्यवाद देता हूँ । 
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इस बीच मैं कई बार बीमार पड़ा। वैद्य-मारतण्ड कन्हैया 
छाल भेड़ा ने जिस छगन और नित्पृहता से मेरी चिकित्सा आदि 
बी व्यवस्था की उसके लिए उन्हें आशीर्वाद । 
मेरे लिखने में मतिश्रम से अथवा प्रेस की असावधानी से 
यदि कोई ब्रुटि रह गयी हो तो आशा है वाचकवर्ग मुझे 
क्षमा करेगा । 
अंत में में परमोपासक भोगीलाल लहैरचन्द झवेरी को भी 
अंतःकरणपूर्वक घर्मलाभ कहना चाहता हूँ । उनकी ही वसति 
में यह अंथ निविध्नरीक््या समाप्त हो सका । उनके सहायक होने से 
ही यह ग्रंथ इतनी जल्दी तैयार हो सका है । 
बसन्तपंचिमी 
संबत्‌ २०१८ बि० 
धर्म संपत्त्‌ ४० 


विजयेन्द्र तरि 
( जेनाचार्य ) 


दो शब्द 


ही हा महायोर हो भ्रधम भाग चायरे सम्गुख पहुँच चुका है घरीर 
शाप यदे सदा दितोष भाग झापझे हायों में ट। पह़ भाग पसा पा, 
इसके निर्धय या भार कप पर 4ै। इस भाग में ए४-संस्या प्रथम भाग 
डी झरेंठा झाधिक है। पुस्तक के श्यावी महा को ध्यान में रगकर इस 
भाग में हमने अष्दै श्यगण था भी उपयोग छिया ५ 

प्ररतुत पुम्परः के सगक का परिणय घराने थी आदरपकता नहीं है । 
दीए की दृष्टि से रवेशास्पर सूर्मिषूतफ छेग-साधुओों में अस्तुत पुम्तफ के 
सेखर सनायां धी मिजपेस्द सूरिज्षी सद्राराग स्येए्टम श्राघाय॑ हैं । 
आएपडशी साहिए्य-सेया से प्रभावित दोफर च्रेझोस्लोयाकिया फी झोरियंटल- 
सोसाइटी ने क्षापफों अपना मांगद सदस्य निर्मित फिया था। आप 
मागरी अचारिणी सभा के भी मासद 'श्ाजीयन सदस्य हैं. और प्राक्ृत 
टेक्सूट सोसाइटी के संस्थापफ सदस्य ह। चाधायश्री फा ययातध्य 
परिषय मो पाठफों फा 'लेट्स ४ पिशयेन्ध सूरि! देखने से ही आप्त 
होगा, निसमें पिदेशों से उनके पास आये झुछ पत्मों फा संकक्म है । 

इस पूरी पुमाफ फी शोयारी सथा छुपाई में लगभग २४॥ जार 
स्यय पढ़ा । इतना ब्यय होने पर सी इसने घाद्य सहफर सबको सुलभ 
होने फी दृष्टि से पुसाक का सूस्य २०) मात्र रसा है। पुस्तक के सूल्य को 
इष्टि में ररफर एक नन-संस्था ने दर्म सद्ाएता दैने से इनकार कर दिया 
था। हमारे पास उसी संख्या फी एक पुस्तक ह--भगवतीसूच का 
१६-योँ शतक ओर उसकी टीफा । उस पुस्तक में कुछ ० एए हैं और 
उसका सूझ्य ठाई रुपये हूँ । उस घुस्तक का पाठ तो भगवती.के छपे 
पत्न दे देने मात्र से फम्पोज दो सकता था ! और, इस पुस्तक के व्यय 
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मे तो अमुसंघान, पुस्तकों की व्यवस्था आदि सभी खच सम्मिलित हैं । 
शक जन-संस्था द्वारा ऐसे उत्तर दिय्रे जाने का हमें घोर दुःख है । , 
तीर्थंद्वर मद्दायीर का अंग्रेजी अनुबाद हो रहा है और यथासमय 
अकाशित दो जायेगा । इसके अतिरिक्त इसका गुजराती और साधारण 
संस्करण निकालने की भी हमारी योजना हैं। आशा है, जन-समाज तथा 
भघाठकगण अपनी कृपा सनाये रखकर हमें प्रोत्साहित करेंगे | ह 
अहमदाबाद की श्रानन्दजी कल्याणजी की पीढ़ी ने प्रथम भाग की 
२०० पुस्तक खरीद कर हमारी यडी सहायता की ! 
प्रस्तुत पुस्तक के तयार फरने में स्वर्गीय श्री वादीलाल मनसुखराम 
पारेख कपइवंज, श्रीमती मेनायेन वाडीक्षाल पारेख कपइवंज, श्रीपोपट- 
जाब भीखाचंद मबेरी पादन, श्री चमनशाल सोहनलाल भव्रेरी बम्ई, 
श्री मानिकलाल स्वरूपचंद पाटन, श्रीखूबचंद स्वरूपचंदर प/रन, श्रीमती 
सुशीला शान्तिलाक्ष मेरी पालनपुर, श्र, हिन्दूसल दोलाजी ग्वीवांदी, 
श्री रघुबीरचंद जन जालंधर ( पंजाब ), शादह्र सरदारमल माणिकचंद 
ग्वीबॉदी, श्री जयसिंद मोतीलाल पाटन ने अम्रिम सहायक बनकर हमें जो 
जत्साह दिलाया उसके लिए हम उनके भ्राभारी हैं । 
श्री गोपीचंद धादीयाल के भी हम विशेष रूप से कृत्तज्ञ हैं । उन्होंने 
हमें सहायता तो दी द्वी ओर उसी के साथ साथ पुम्तक में लगा कारज 
भी भिन्न-रेट से दिलाने की कृपा उन्होंने की । 
हमें अपने काम में बस्तुतः पूज्य आचाये श्री विजयेन्द्र सूरि जी 
महाराज के आशीर्वाद श्रीर सेठ भोगीलाल लहदेरचन्द्‌ रबेरी की कृपा का 
ही आश्रम रद्द है। हम उन दो में से किसी से मी उऋण नहीं हो सकते । 
0 
_अश्योधम मंदिर, काशीनाथ सराक 
१६६ मजेघान रोड, ( झन-रन ) 
अंधेरी, बम्बई ५८ प्रकाशक 


सहायक ग्रंथ 


एम तीयदर सदायीर भाग £ में सहायक पंयों फी सूचों 
हें धुके (| उनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रन्थों की सहायता लेनी 
बी 
पहे है । हम उनहे नाम यों दे रा हैं :-- 
कप 
जव-न्प 
योगशारर-फैचस्द्राघार्य-लछिसित, स्थोपश टोका सद्दित 
गुक्तिपोध माटक गेघथिजय उपाध्याय-रचित । 
विचार-रत्नाकर | 
उपदेशपद संटीफ । 
उपरदेक्ष भ्राप्ताद सटीक | 
एस फथाफोंद्रा ( सिघो-जननमंथमाला ) 
निगब-समस्पदाय (जन-पंरकृति-संशोधय-मण्ह छ, वाराणसी) । 
पंदगम्बर ग्रन्थ 
उत्तर पुराण ( भारतीय ज्ञानपीठ, फाशी ) । 
बंदिक ग्रन्थ 
अग्निपुराण । 
मारकण्डेय पुराण ( पार्जिटर छृत अंग्रेजी अजुवाद )। 
मत्स्यपुराण | 
चहस्पह्विता । 
योगिनो तम्त्र | 


निरुक्तम, आनन्दाश्रम सुद्रणालय पूना | - 
वाक्यपदीय ! 


लेक्चस आन पतंजलीज मह्दाभाष्य-पी. एस. सुन्रह्मण्य शास्नी - 


मीमांसा दशन, एशियादिक सोसाइटी आब वेंगाल, 
कलकत्ता १८७३ ॥। 
बौधायन सूत्र ( चौखम्भा सिरीज ) | 


चतुर्यंग चिंतामणि, देमाद्वि-रचितत ( भरतचरन्द्र शिरोमणि: 


सम्पादित, एशियादिक सोसाइटी आवब बेंगाछ १८७३ )। 


आधुनिक ग्रन्थ ४ 


जारक्योढाजिकक सिरीज आवब इण्डिया, न्यू इम्पीरियछ 
सिरीज, पाल्यूम ५१--छिस्ट आव मामूमेंट्स इन द' प्राविंस 
आब विद्दार ऐंड जड़ीसा । मौलवी मुहम्मद हमीद कुरंशी- 
लिखित, १९३१। 

भारत को नदियाँ । 

इपिप्राफिक्रा इंडिका, वाल्यूम २०, संख्या ७। 

ऐन इम्पीरियल हिस्ट्री आब इंडिया, मंजुश्रीमूठकल्प काशी- 


प्रसाद जायसवाल-सम्पादित | 


आन युवान्‌ च्वाह ट्रेवेल्स इन इंडिया (वाटप्रे-कतव अनुवाद) 
कार्पोरेट छाइफ इन ऐंशेंट इंडिया । डा० मजूमदार-छिखित 


पत्र-पात्रकाए है हम 


इण्डियन हिश्टारिकलछ कार्टर्ली, खंड १४, अंक २; खंड ५ 


अंक ४। 


58२42 हु 


शासविभारद शेमाचाएँ 


खर्गंयि भी विजयधम सरीशर जी 





विश्वाभिरुपगण सत्कृत मेधिग्त्व ! 
चिद्याप्रचारक ! मुनीन्द्र | जगद्धितेपिन ! 
भक्त्याउपेयामि भगवन्‌ ! भवतेडमिवन्य, 
स्वल्पासिमां ऋृतिसनल्‍प ऋणानुचद्ध: ॥ 


--विजयेदन्ध यूरि 


सब्वादि अखुजत्तीहिं, भईम पढिलेदिया। 
सब्बे अ्रक्वस्तदुक्खा य, श्रथों सब्बे न हविंसया ॥छ 7 
बुंडिमान्‌ ममुष्य छ्ों जीव-निकार्यों का सब प्रकार की युक्तियों से -सम्यकृश्नान , 


: प्राप्त बरे भीर 'समी जीव दुः्प से पंतराते दै-ऐसा जानकर उन्हें दुःख ने 
पहुँचाये । 


[ सूत्र०, श्ु० १, थ० ११, गा? £ है| 


पु 





भगवान्‌ महावीर है 
([ डघनऊनसंग्रद्मल्य में संगद्वीत एक कुपाण-काडीन मूर्ति ) ? 





धीमदईते नमः 


शगापूज्य भी पिभयभमंसरि गुरुद्ेवेभ्यो नमः 
तीर्थक्षर महावीर 


है भाग २ 


' “+4६0-- 
हीर्थस्थापना 


इम पिछले भाग सें यद सता चुके ं हि, भगवान्‌ में किस प्रवार 
इख्भूति आदि रारद मादा की धंपाओं था निवारण किया और किस 
यहार दैदिफ घमायडम्यी ठम मद्मपडितों में अमग-धर्म स्वीवार किया। 
दस प्रतार उत्तम कुछ में उसने, मद्यप्रज्ष, संयेगप्रात ये प्रसिद्ध ११ 
विंदान, भगवान्‌ मद्गयौर के मूछ शिष्य हुए, ।' 
धरा पिछले भाग में दी दम समिश्तार आर्य चन्दना फा उल्डेस फर आगे 
हूं कीसाम्वी में उसने आफाश में आते-जाते हुए. देवताओं को देस्था। 





$--मद्दाऊुाः महाप्राज्ञा! संविग्ना विश्यवंदिता। 
एकादशापि तेडभूयस्मूलशिष्या जगदुगुरो ॥ 
+-प्रिषष्टिशलाबापुरपचरिय, पर्व १०, सर्य ४५ प्र ७०--१ 
२--ती्यकर मदवीर, साग १, पृष्ठ २१०-१४२ 


४ तीर्थद्वर मद्दावीर 


देवों के इस आने-जाने को देखकर वह यह बात जान गयी कि, भगवान्‌ 
को केवल-शान हो गया। और, उसके मन में दीक्षा लेने की इच्छा हुई । 
उसकी इच्छा देखकर देवता लोग उसे भगवान्‌ की पर्पदा में ले आये। 
भगवान्‌ की तीन चार प्रदक्षिणा करके और वंदना करके वह सती दीक्षा 
लेने के लिए. खड़ी हुई । भगवान्‌ ने चंदना को दीक्षित किया और उसे 
साध्वी समुदाय का अग्रणी बनाया ।* 

उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने सहझ्नों नर-नारियों को आवक्रलतों दिया। 
इस प्रकार भगवान्‌ ने चतुर्विध संध रूपी तीर्थ' की स्थापना की । 

संघ की स्थापना के वाद भगवान्‌ ने 'उपन्नेश वा विगएइ वा 
घुबेई वा! ज्रिपदी ( निपतद्या ) का उपदेश किया | 








१७-भ्रिपष्टिशालाकापुरुपचरित्र, पर्व १०, सर्ग ५६ रलोक १६४, पत्र ७०-६ 
गुणचन्द्र-रचित “मद्यावीर चरियं?, प्रस्ताव ८, पत्र २५७-२ 
२--कल्पसत्त सुवोधिका-्येका सद्दित, सूत्र १३५, पश्र १५६ 
३--प्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र, पर्य १०, सगे ५५ श्लोक १६४, पद्म ७००१ 
४--(अ) चउविद्दे संघे पं० तं० समणा, समणीश्रो, सावगा, 
सावियाओ । 
“-ठाणांगसन्न स्क, पूर्वार, ठा० ४, 3० ४, सू० ३६३, पत्र २८१०२ 
(आ) तिस्थं घुण चाउवन्नाइनने समणसंधों तं॑०+--समण, सस+ 
णीओ, सावया, सावियाओ 
--भगवतीयत्र सटीक- शतक २०, उ० ८, यत्न ६८२, पत्र १४६१ 
४--तीर्थ नाम पवचन तच्च निराधारं न भवति, तेन साधु-साध्वी- 
शआ्रावक-भ्राविकारूपः चतुर्व्॑णः संघ: 
+-सत्तरिसयठया बृत्ति १०० द्वार, आ० स॒० 
राजेन्रामिधान, भाग ४, एृछ २२७६ 
६--(आ) मगवत्तीसत्ञ सटीक, शतक ४५ उद्देशः 8, सन्न २२५, पत्र ४४९ में 
यद्द पाठ इस रूप में है ३-- + 


तीर्थस्पारना द् 


उसके याद भगवान्‌ में उर्न८ प्रादभांगी-स्नना का आदेश दिया।' 
इसी प्िपदी' में गगघरों के दादशांग और इृष्टियाद के अन्तर्गत १४ पू्थों 
हो रचना की । उस ह्ादशोगों के नाम नन्दीन्‍्यत्र में हुस प्रकार गिनाये 
गये 4। 
(९४ ४ थो पाद्टिपरॉण का शोषोश ) 
उपष्पस्ने विगए परिणए 
(मभ] पृग बस्तर नजित 'मिद्रायीर-परिं।, प्रस्याय <, प्रश्न २५७०-१ 
८६) उष्पन्न ग्रिगस घुयप्यंतिपम्मि फद्दिए शणेय सो सेहि । 
मम्पेद्धि थि थ घुद्वीद्धि यारस घड़ाहँ रहयाएई ॥१३६४॥ 
अौनेमियर/द-रचित मद्ायोर चरियं', पप्र ६६-२ 
() रघ्वाम॑सञ्र क्रष्पाय ५ का २९-या सूत्र र-- 
उत्पाद ब्यय भीग्ययुक्त सद्‌ 
(3]| याणांगयन्न के दया २०, 3० ३, ग्रन्न ७२७० में 'माउयणुभोगे! राष्द 
आगा है। उसकी टीका में लिखा है :-- 
आाउयरय शोगे! कि मारुकेश साइका--प्रवदन पुरुपस्योत्पादब्यय 
ओऔच्य लक्षणा पदम्यी तस्था'** “पत्र इ८!-१ 
($) समयायाँग की टीका में उसका विपएण इस प्रकार है :-- 
इशटिवादापंप्रसवनिषन्यनस्पेन माठफां पद्ानि 
>>समवायांगयन्त सदीक, समत्राध ३६, पश्न १५-०२ 
७--जाते संचे चहुयेयं भ्रीग्योग्पादच्ययात्मिकाम्‌ 
इन्त्रेभूति प्रभ्तवानां त्रिपदी व्यादरत्‌ प्रमुः ॥१६५॥ 
+--विपष्टिशल्ाका पुरुष चरित्र, पे १०, सगे ४ प्रश् ७०-१ 


३१--पलूपयुश्र सुबी धिका-टीका सदिते, पत्र ३४० 

२--[प्र) विष छिसलाकापुरुष वरित्र, पर्व १०, सर्य ७ श्लोक १६५-१४८ 
पत्र ७०-१ 

(ओ) गुयचन्द्ध-रवित 'मद्यवीर चरिये? पस्ताव 5, पत्र १५७ए-२ 

(9) दर्रान-एन-रत्नाकर में पाठ आवा है -- 


दर तीथेड्डर मद्दावीर 


से कि त॑ अंगपविट्ठ ! अंगपविटठुं दुबालसविहं पण्णत्त' ते 
जद्दा--आयारो १, सूयगडो २, ठाणे ३, समवाओ ७ विवाह- 
पन्चत्ती ४, नायाधम्मकद्दाश्रों ५, उदासगद्साओ ७, श्रंतगड- 
दसाओ ८, अशुत्तरोबघाइअद्साओ &, पण्हवागरणाई १०, 
धिवागसुर्न ११, दिट्विवाओं' 

पूबों के नाम भी. नंदीसूज्न में दिये हैं :--- 

से कि त॑ पुव्च गए? २चउदसविहे पण्णते, ते जहा 
उप्पायपुष्ध १, अग्गाणीयं २, घीरिशं ३, अत्थिनत्थिप्पवार्य 
४, नाणप्पवायं ५, सच्चप्पचायं & श्रायप्पवायं ७, कम्मप्प-, 
बाय॑ ८, पच्चफ्खाणप्पायं ६, चिज्ञाणुप्पवायं १०, श्रवंभा १३५ 
पायाड १२, फिरिश्विसालं १३, लोकविंदुसारं १४००० | 

सात गणघर्सों की सत्न-बाचना प्रथक-प्रथक थी; पर अकम्पित और 
अचलश्नाता की एक चाचना हुई तथा मेताय और प्रभास की एक बाचना 
हुई ।' इस प्रकार भगवान्‌ के ११ गणधरों में ९ गण हुए. ।* 


( पु ५ की पाद्िपणि का शेषांश ) 

प्राणिपत्य पएच्छति गौतम स्थामी कथय भगदेंस्त त्व॑ततों भगवाना 
चाष्ट 'उप्पन्नेद था! पुनस्तवैध '्रष्टे 'बिगसेइ था? धुवेह वा। 
एुदास्तिखों निषिधा आम्य एवोस्पादादि न्रय युक्ताी सर्वे मिठि 
प्रतीतिस्तेषां स्पात्‌ । सतश्च ते पून्न॑भवभावितमतयों बीज" खुद्धि 
स्वात्‌ हृादशांगी रचयन्ति'** “+पत्र ४०३-६ 


१--नन्दीयूत्न सटीक, सूत्र ४५, पत्र २०६-१ 
२--नन्दीयत्त सटीक, सूत्न ५७ पत्र २३७-१ * * 
इन १४ पू्वों के नाम समवायांगसन्न सटीक, समवाय १४, पत्र २५-३१ भेंभी 
आये हैं) हु 
इ-त्रिबष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व॑ १०, सर्ग ४७७ श्लोक १०४, पत्र ४०-३२ 
गरुणचन्द्र-रचित “महावीर-चरियं,? प्रस्ताव छ, पत्र २५७-२ है पु 


सीर्धस्थापना रु] 


इंस् गन के धार में शागपेप सोदर भगयास फे पार्य में खड़े 
भे। इस गये इस्टभृसि आदि प्रभु थी झलुशा होने के लिए अनुमस 
को पशिदी से मरतक गये परे से से । प्र, युग भीर पर्याय पी 
तुर्ख अनुश ऐै।--नोर्य कदते हुए पर प्रभु मे इस्रभृति फे सरतक पर 
घूर्ग शाह और रिर अनुकम से भेतर सनी के मस्तक पर चूर्ण टाऐे । 

इस संगप अनल्ित टेबतागयों मे भी प्रसम होकर स्पार्णों गभधरों 
पर चूम और पुण गी एमी । 
(पद निरंजीमि होकर चिरयाल तक धर्म था उद्योग परेंगे!--ऐसा 
कहते एए, भगयान्‌ ने सुधर्मा स्वामी फो सभी मुनियों में सुख्य किया । 
आाद में, साथियों में संयम के उय्योग यी घटना के लिए चंदना फो श्यतिनी- 
प्र पर स्थापित किया । 

इस प्रकार पौदपी' समान होने पर प्रभु ने अपनी देशना समानता की । 

इसी समय राजा' द्वारा तैयम्‌ को गयी बलि छेकर सेवक-पुरुष पूर्व 
द्वार मे आया। दद बहि आवाश में पेंकी गयी। उप्तमें आधी बलि 








स्द ( पृष्ठ ६ फी पादडिष्पणि का रोपारि ) 
४-तेण फालेस तेण॑ समएुणं समणस्स भगययथ्यों मद्दावीरस्प नव 
गणा इफ्फारस गणहरा हुस्‍्था 
>+वर्पसश्र, सुजो पिड़ा टीका सदित स्यास्यान<, सत्र १ पत्र ४७४ 
गण! शास्द पर टीका फरते हुए भभिधान-चिन्तामणि स्वोपण टीका सहित, 
देवापिदेव-याणणट, श्लोक ११ में तिखा ै--'गया नवास्यपि संधा/” भर 
हिर गया पर टीका करते हुए लिया दे “ऋषीणां संधाः समृह्ा: गया: 
( ९४ १३ )। भौपपातिक यडसुटफ, पश्र ८१ में आता है :-- 
कुल गरछ समुदायः, गणाः कुलानां समुदायः, संघो गण समुदाय: 





१--प्रदर 

२--त्रिप टिशलाकापुरपयरित्र, पर्व १०, सर्ग ५, श्लोक १७६--१८९१, पत्र 
पद्म ७०--२ | 

३--आवश्यकचूर्सि, पूर्वाझ, पत्र ३३३ में राजा का नाम देवमत्न दिया दै । 


च्द तीर्थड्वर महावीर . 


आकाम्य में देवताओं ने लोक लिया | आधी भूमि पर गिरी । उसमें से 
आधा भाग राजा ने छे लिया और दोष आधा लोगों ने बाँद लिया | - 
उसके पश्चात्‌ प्रभु सिंदासन पर से उठे और उत्तर द्वार से निकलकर 
द्वितोय प्राकार के बीच में स्वत देवच्छन्दक' में विशज्ञाम फरने गये। 
भगवान्‌ के चछे जाने के बाद गौतम गणधर ने उनके चरण-पीठ पर 
बैठकर उपदेश किया। दूसरी पौरुषी समात्त होने पर गौतम स्वामी मे 
जपदेदा सम्राप्त किया ।* 
इस प्रकार तीर्थ की खापना करके भावान्‌ तीरधकर हुए। तीर्थंकर 
को व्य(ख्या करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचद्धाचार्य ने लिखा है ४-८ 
तीर्य॑ते संसार समुप्रोडनेनेति ठीथ प्रवचनाधारश्चतुर्थिधः 
संघः प्रथम गणघरोचा । यदाहु +--/तित्य॑ भन्‍्ते तित्थं तित्थयरे 
थ॑ गोयमा अरिद्दा त्ताचनियमा तित्थंकरे तित्थं पुण चाडवण्णे 
समणसंघे पठम गणदरे” तत्करोति तीर्थज्ञार/"* 
उसके बाद कुछ काल तक वहां ठदरने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने राज- 
ग्रही की ओर प्रश्चान किया । 
( पृष्ठ ७ की पादरिप्पणि का शेपांश ) 
४--आवश्यकचूर्णि, पूर्वार्द पत्र ३४६ में “बलि? को तंदुलाणं सि्॑/ लिखा है। 
१--हत्रेबेशान कोणे प्रभोविश्नामाथे देवच्छुन्दफो रत्नमथः 
” श्रमंधोष सरि-रचित 'समवसरण-स्तव” अ्रवचूरी सहित ( आत्मानंद जैन सभा, 
भावनगर ), पत्र & 
समवस्तरण-चना का विस्तृत जत्तांत त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, प्च १, सर्ग 
३, होंक ४२३-४५८ पत्र 5१-२ से ८६-२ तक में है। जिशासु पाठक वहाँ देख लें | 
२०-त्रिपश्शिलाकापुरुषच रित्र, प्र १०, सर्ग ५, श्तोक १८२-१८४५॥ पत्र ७०-२ 
१--अमिधान-चिंतामणि स्वोपश टीका सद्दित, देवापिदेव कांड श्लोक रहे 


की रीका, (5 १० 
४--यह पाठ भगवतीसन्न सगीक शत्तक, २०, उददेश ८, सूत्र ६८२, १४६४९ 
में आता है। 5 











गीर्थहर-नीवन 


मंगल 
अरिदंता मंगलं। 
सिद्दा. मंगल । 
साह मंगलं। 
क्रेबलिएन्नत्तो धम्मो मंगलं। 
महत्न 3 
अर्ईन्त महल हैं; 
सिद्ध मल हु 
सा॥ महल है; 
केवली-प्ररूपित अर्थाद सर्वश-कथित धर्म मइल है । 
[ पंचछपति० संथारा० सू० 


१३-वाँ वर्षावात 
मगवान्‌ रानगगह में 


मध्यम पाया से आमासुप्राम विद्र करते हुए, अपने परिवार के साथ, 
भगपाम्‌ मद्पीर राजद पधारे | उस राजयद् मगर में पार्शनाथ भगवान्‌ 
के सम्पदाय के बहुत-सी आावफशाविकाएं रहतो थीं। राजग्द नगर के 
उत्तर-पूर्व दिखा में सुशशिरफ सामक चैस्य था ।' भगवास, अपनी पर्पदा के 
साथ उसी गुगशिलक-नैस् में ठदरे 
भगवान्‌ फे आने की यूलना जब राजा श्रेगिकों को मिली तो बद पूरी 
राजसी मर्यादा से अपने मंत्रियों, अनुचरों और धुन्नों को लेकर भगवान्‌ की 
बन्दना करने या । 
भगवान्‌ के सम्रक्त॒ पहुँचकर, श्रेंणिक ने भगवान्‌ की प्रदक्षिया की, 
चन्दना की तथा स्तुति पी । 
उसके बाद भगवान्‌ मे धर्म-देशना दी | प्रभु की धर्म-देशना सुनकर 
सेणिक ने समकित ग्रदूग किया और अभयकुमार आदि ने आवक-धर्म 
अंगीकार किया 
१--रायगिद्दे नाम॑ नयरे होत्था......रायगिदस्स नयरस्स वहिया 
उत्तरपुरस्छिसे दिसिभाए ग्रुणसिलए नाम चेइएु होत्था, सेणिएु राया, 
चेललणा देची 
+-भगवतीयत्न सरीक, रातक १, उदेशः १ सन्न ४ पत्र श०्न्र 
२--मेथिक पर राजाओं के प्रसंग में दमने विशेष विचार किया है। पाठक 
वहाँ देस लें । 


श्र तीथह्वर मद्ाबीर ॥ 


देशना समात्त होने के बाद श्रेणिक राजा अपने सप्ृस्त परिवार सहित 
राजमहल में वापस छोट आया। 
मेघकुमार की प्रत्॒ज्या 
श्रेणिक राजा के राजमहल में आने के पश्चात्‌, मेबकु मारो ने श्रेणिक 
और धारिणी देवी को हाथ जोड़कर कद्दा--“आप छोगों ने चिर्वाल तक 
मेरा छातम-पालन किया | मैं आप छोगो को केबल श्रम देने वाढा ही 
रह्ष । पर, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ कि, में ढुःखदायी जगत से थक 
गया हूँ | भगवान्‌ मद्गावीर स्वामी पधारे हैं। यदि अनुमति दें तो में 
साथु-धर्म स्वीकार कर छेँ ।? माता-पिता ने मेघकुमार को बहुत समझाया 
'पर मेघकुमार अपने विचार पर दृढ़ रहा । 
हारकर श्रेणिक ने कद्दा--'हि बत्स | तुम संसार से उद्विंग्न हो गये 
हो; फिर भी मेरा राज्य कम-से-कम एक दिन के लिए. अहण करके मेरी 
इृष्टि फो शांति दो )” मेघकुमार ने पिता की बात स्वीकार कर ली | बड़े 
समारोह से मेघकुमार का राज्याभिपेक हुआ | फिर, श्रेणिक ने पृछा+- 
“हे पुत्र, मैं तुम्दारे लिए क्‍या कर सकता हूँ ?” इस पर मेघकुमार बोला- 
“पिताजी, यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कुत्रिकापर्ण' से मुझे रजोहरण- ' 
(पृष्ठ ११ की पादटिप्पणि का रोपांश ) > 
३--श्र॒ुत्वा ता देशना भठु: सम्यकक्‍त्ं श्रेणिकोडभ्रयत्‌ 
आवक धर्म' त्वमय कुमाराद्याः प्रवेदिरें ॥ ३७६॥ 
“-न्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०सर्ग ६, पत्र ८४-६ 
एमाई धम्मकद सोड” सेणिय निवाइया भच्चा। 
संमत्तं पड़िवन्ना केद छुण देस विरयाइ॥ १३६४ ॥ 
जनेमिचन्ध-रचित महावीर-चरियं, पत्र ७४-२ 
१--मेषकुमार का वर्णन शाताधमंकथा के प्रथम शुतस्कंप के प्रथम अध्ययन 


में विस्तार से आता है। जिशास पाठक वहाँ देख सकते हैं।. - 
२--दैखिए पृष्ठ १७ 


मेघकुमार फी प्रमम्या १३ 


पप्ाडि मेगा है ।। अतिक ने समस स्र्णा ग्रे दी और सिर मद 
*पूमघाम मे मेपहुमार ने दीक्षा प्रदय की । 

» 

के 


मेपरुमार फी अष्पिरता 


दशा लेने फे पार मेपरमार मुनि खत को बढ्ेटझोट साधुओं के ऋम 
से शैया पर ऐट्े गे, तो आते होते मुनियों के चरग बास्यार उसे स्पर्श 
है।ते । इस पर उसे पिचार हुआ, में गैमव गाया स्पक्ति हूँ दिए 
भी मे मुनि सुझे चग्ध स्वर् पराते जाते (। कर प्राताशल प्रभु की आजा 
हैफर मैं मत छोड़ दूँगा ।” यह विचार करते-सुसी उसने बडी यठिनाई से 
राधि एतीत ऐ । ध्रानम्धाल मत छोड़ने की इस से बह भगवान्‌ के 
पास गधा | ठगके मन की गत, आपने पेयड-शास से जानफर, भगवान 
बोे--"ऐ मेपझुमार ! संयम फे भार से भरने चित्त वाला होने पर सुम 
अपने पृर्त भव पर ध्यान क्यों नहीं देते ? 


मेघझुमार के परवभव 

/हुस भव से पूर्स तीसरे भत्र में यैताठ्यू-गिरि पर तुम मेद-नामक 
द्ाथी थे | एफ मार बने में आग छगी। प्यास से व्याकुल होकर तम 
सरोवर में पानी पीने गये । यहाँ तुम दल्दछ में घैँंस गये। सुम्दें निर्मल 
देखफर, झल्रु द्वाथियों मे तुम पर दोतों से प्रद्वार किया | दंत-प्रहार से 
सात दिनो तक पीढ़ा सहन करने के बाद, मत्युको श्राप्त करके; तुम विन्था- 
चल में हाथी हुए | वहाँ भी बन में आग छगी देखकर तुम्हें आतिस्मरण- 
शान होने से, तृण-वृक्ष आदि का उन्मूलन करके; यूथ की रक्षा के लिए, 
नदी के किमारे तुमने तीन मंडल (घेरे ) बना दिये। अन्य अवसर 
पर दावानल लगी देखकर, तुम स्व-निर्मित मंडढ की ओर दौड़े । पर, 
प्रथम मंडल में सुगादि पद्मयुओं के आ जाने से वह भर गया था। तुम 
दूसरे मण्डल की ओर गये | पर, बद्ध भी भरा था | दो मण्डल को पूर्ण 


१्द् तीर्थड्गर मद्दावीर 


इस प्रकार देवता ने आार-घार कद्दा। पर, नन्दिपेण ने इस पर किचित्‌ 
मात्र ध्यान नहीं दिया | 

एक बार एकाकी विद्वर करने बाला नंदियेण छठ् की पारणा के लिए 
मिक्षा लेने के निभित्त निकट और भोगों के दोप की प्रेरणा से बह वेश्या 
के श्र में घुसा | वहाँ जाऊर उसने 'धर्मत्थम! कद्दा | इस पर यह वेश्या 
बोली--मुझ तो केवछ 'आर्थशान! आओेक्षित ६) “चर्मछार्भा फी मुझे 
आवश्यकता नहीं है ।” इस प्रकार कशती हुई विकार चित्त वाली वह 
वेश्या हँस पड़ी । 

“यह विकारी मुझ पर दँसती क्यों है ?”---ऐसा विचार करते हुए 
नन्दिषेण ने एक तृण खींचकर रत्नों का ढेर लगा दिया। और, “दे 
“अर्थलाम”--कहता हुआ, मन्दिषेण उसके घर से बाहर निकठ पड़ा । 

वेश्या संभ्रम उसके पीछे दौंड़ी और कहने छगी---'हे प्राणनाथ ! 
यह दुष्कर बत त्याग दो !! मेरे साथ “भोग भोगो, अन्यथा मैं अपना 
प्राण त्याग दूँगी |” 

बारम्थार इस विनती के फल्स्वरूप, ज्त तजने के दोप को जानते हुए; 
भी, भोग्य कर्म के वद्ञ होकर नंदिपेण ने उसके वचन को स्वीकार कर 
लिया | पर, यह प्रतिशा की--"मै प्रतिदिन १० अथवा उससे अधिक 
मनुष्यों को प्रतित्रोध कराऊँगा। यदि किसी दिन मैं इतने व्यक्ति को 
प्रतिब्रोेध न करा सका, तो उसी दिन मैं फिर दीक्षा छे दूँगा ।”? 

मुनि का वेश त्याग कर, नंदिषेण वेश्या के घर रहने छगा और दीक्षा 
लेने से पृष की देवता की बात स्मरण करने छ्गा। भोगों को भोगेता 
हुआ, वेश्या के पास रहते हुए, वह प्रतिदिन १० व्यक्तियों को प्रतिग्रेध 
करा महावीरत्वामी के पास दीक्षा के लिए, भेजने के बाद भोजन करता। 

भोग्य कर्म के क्षीण होने से, एक दिन नंदिपेण ने ९ व्यक्तियों को. 
अतिबोध को प्रतित्रोध कराया, पर १०वें व्यक्ति (जों सोनार था) ने 

किसी भी रूप में प्रतिबोध नहीं पाया । उसके प्रतिरोध कराने के प्रयास 


मन्दिषण फी प्रश्नज्या श्छ 


] छः 


बहुत सरप[ लग गया। देश्या स्मोर्ट सैयार करड़े गैठी थी। बारबार 
खा भेजने छगी | पर, अमिप्रए पूर्ण न होने फे वारण मंदियेश ने उठा । 
मुछ देश बाड़ मेशग स्थये आकर बोही--स्वामी ! फूब से रसोई सैमार 
है। पदों टेर से प्रतीक्षा कर रदी थी | रसोई निरस हो गयी ।? 

गदियेंत बोझ--- अपनी प्रतिण के अतुमार आज में १० व्यक्तियों 
मो प्रतियोध नदीं फया सत्भा। ५ ब्यक्ति ही प्रतियोध पासझे और 
१०-याँ घकति अय में स्वयंहूँ /7 

शूस प्रकार बेश्या के घर से निप्लकर नेद्रिपेण ने भगवान्‌ के पास 
जाफर पुनः दीक्षा हे ली ऐ और, आने उुष्त्य पी आलोचना करके 
मद्दाबीर स्यामी के साथ ग्रामासुप्राम विद्वर करता रहा और तीका मतों वो 
पालते हुए मरकर देवता हुआ । 


मगयान्‌ ने अपनी १३-वथीं वर्षा साजरद में ही प्ितायों । 


कुत्रिकापण 
कुमिकापण का उल्होंख शाताधर्मकथा श्रुतस्कंध १, अध्ययन १ 


ध्ृत्न २८, ( सटीक, पत्र ५७-१ ) में आया £। वहाँ उसकी टीका इस 
प्रवार दी हुई है :-- 


देवताधिप्ठितत्वेन स्वर्ममत्त्येपातात लक्षण भूत्रितव संभवि 
चस्तठु सम्पादक 'आपणों 


द््ध 


“पत्र ६१-१ 
शताधर्मकथा के अतिरिक्त इसका उल्लेख भगवतीयूत्र सटीक 
शतक २, उद्देश: ५ सूच्र १०७ पत्र २४० तथा झतक ६ सूत्र रे८५ पत्र 


८६७; औपपातिक सूजन सटीक सूत्र १६ पत्र ६३; ठाणांग सृत्र सटीक 





२०-त्रिषष्टि शलाकापुरुपचरिश्र, पर्व १०, सर्य ६, श्लोक ४०८-४३६ पत्र 
छ५०१--८६-१ 


र्‌ 


हज है 


श्द : तीर्थड्2टर मद्दावीर 


( सूत्र ८५७ की टीका ) पत्र ४१३-२, निशीय सूत्र समाष्य चूर्णि विभाग 
४ पृष्ठ १०२, १५१ तथा उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सद्वित पत्र 
७३-६ में भी है । 

बृहत्कल्पसूज-निर्युक्ति-माष्य सहित (विभाग ४, प्रष्ठ ११४४ गाया 
४२१४ ) में कुत्रिकापण की परिभाषा इस रूप में दी हुई हैः-- . 

कु सि पुढ़यीय सण्णा ज॑ं विज्ञति तत्थ चेंद॒ण म्चेयं । 

गहणुबभोगे ये खमं न त॑ तहि आवणे णत्थित। 

अर्थात्‌ तीनों छोको में मिलनेवाले जीव-अजीव सभी पदार्थ जहाँ 
मिलते हों, उसे कुत्रिकापण कहते हैं। विशेयावश्यक्र की टीका ( देखिये , 
गाथा २४८६, पतन्न ९९४-२ ) में भी यद्दी अर्थ दिया है। ! 

कुनिकापण में मूल्य तीन तरह से लगता था। बृहत्कल्प भांष्य 
( विभाग ४, पृष्ठ ११४४ ) में गाथा ४२१५ में आता है ः--+ 

पणतो पागतियाणं, साहस्लो दोति इब्ममादोणं। 

उक्कोीस् सतसहस्सं, उत्तम पुरिसाण उबधी ब॥ 

“-प्राकृवपुरुषाणां. प्रत॒जतामुपधिः कुल्रिकापणसत्क+, . पद्मकः! 
पशरूपक मूल्यों भवति । 'इभ्यादिनां! इब्म-श्रेए्टि-सार्थवाहादीनां 
मध्यमपुरुषा्ां 'साहस्न:ः सहसखमूज्य उपाधि: । “उत्तम पुरु- 
चा्णा' चक्रवर्ति-माएडलिकश्रम्दतीनामुपधिः शतसहखमूक्यो भवतिव। 
एतथ्च भूख्पमान ,जबन्यतो मन्तब्यम्‌ , उत्कपतः धुनस्त्रयाणामप्यनियतम्‌ ! 
अन्न व पश्चक जधनयम्‌ , सहर्ल मध्यमम्‌ , शत्त सहस्तकमुत्कृष्ठम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इस दूकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मूल्य पांच रुपया 
लिया जाता था, इब्म-श्रेष्ठि आदि से उसी का मूल्य सहस्म रुपया और 
चक्रवर्ती आदि से छाख रूपया लिया जाता था | 

इस सम्बन्ध में विशेषावश्यक की टीका (पत्र ९९४-२) में 
डिखा है ; ; 


फुत्रिफापण १६ 


(१) श्रस्मिश्व फुप्रिकापणे पणिनज्ः फध्यापि मन्ज्याधारा- 
बघिता सिद्धा प्यन्तर छुरः क्रायक जन समीदितं सर्वमषि यस्तु 
कुतोधप्पानीय संपादयतति'**** 

(२) यम्येतु यदुन्ति--'यणिग्‌ रद्ितः सुयधिप्ठिता एव त॑ 
ग्रापणा भयन्ति | ततो सूहप द्वव्यम्रपि एवं ब्यन्तर झुरः 
सवीकारोति । 

(१) दूयान का मालिक किसी स्यन्तर फो सिद पर लेता था। बदी 
ब्यन्तर बल्लुओं फी व्यवस्था फर देता था | 

(२) पर, अस्य छोगो वा कपना है किये दूफानें यमिफू-रदित शोती 
भी । ध््तर ही उनको घड़ाते थे और द्रव्य का मूल्य भी ये ही स्वीकार 
करते थे। ह 

गृद्कल्ययूम् रभाष्य ( विभाग ४, प्रन्‍्ठ ११४५ ) में उज्जैनी में 
लप्यप्रयोत के काठ में ९ कुम्रिकापग होने का उल्हेस है -- 

पज्ोएं णरसीद्दे णब उज्लेणीय कुत्तिश्रा श्रासी 

उज्नैनी के, अतिरिन्‍्म राजयद में भी कुम्िकापग था € बुहत्‌ कल्प- 

सूत्र समाष्य, विभाग ४, गाथा ४२२३, ४४ ११४६ )। 


१४-वाँ वर्षावास 
ऋषिभदत्त-देवानन्दा की प्रत्॒ल्या 


वर्षावास समाप्त होने के बाद, अपने परिवार के साथ ग्रामानुग्राम में 
विहार करते हुए, भगवान्‌ महावीर मे विदेह की ओर प्रस्थान किया और 
ब्राह्मणकुण्ड ग्राम पहुँचे, इसके निकट ही बहुश्ाल-चैत्य था| भगवान्‌ 
अपनी परिपदा के साथ इसी बहुशाल्य चैत्प में ठदरे। 

इसी ग्राम में, ऋषभदत्त-माम का ब्राह्मण रहता था| उसका उल्लेख 
हम 'तीरयेकर महावीर! ( भाग १, प8 १०२) में गर्भपरिवर्तन के प्रसंग 
में कर आये हैं। आधचारांग सूत्र ( बावू घनपत सिंह बाह्य, द्वितीय 
श्रुतस्कंध, पृष्ठ २४३ ) में तथा कल्पसृत्र सुबोधिका-टीका सहित, सत्र ७ 
(पत्र ३२ ) में उसका ब्राह्मण होना लिखा है। फेवछ इतना ही उल्लेख 
आवश्यक चूर्णि ( पूर्वार्द, पत्र २१६ ) में भी है। पर, भगवतीयूत्र स्दीक्- 
( शतक ९, उद्देशः ६, सूत्र ३८० पत्र ८२७ ) में उसका उल्डेख इस 
प्रकार किया गया है :-- 

तेणं फालेणं तेणं॑ समएरणं 'माहणकुण्डग्गामे नयरे 
होत्था, चन्नओ, वहुसालए चेतिए, चन्नश्रो, तत्थ णं माहण- 





१. श्स माह्मणकुण्ड आम की स्थिति के सम्बन्ध में हमने 'तीथकर महावीर! 
भाग १, ए४ ६०-८६ पर विपद्‌ रूप से विचार किया दैं। जिशासु पाठक व्दँ देख 
सकते हैं। राजेन्द्राभिधान भाग ६, पृष्ठ र६८ तथा पाइग्रसहमदण्णवी/ प्रष्ठ ८५३ में 
उसे मगर देश में बताया गया है। यह वस्तुत उन कोपकारों की भूल है । 

३. पुप्फ सिक्खु ( फूलचन्द जी )--सम्पादित 'जीवन-ओयस्कर-पाठमाला' मांग, 
२ ( मगयवई--विवाद् पण्यत्ती ) १४ ५९१ पर सम्पादकने 'चेतिये! पाठ बदल कर 


अआपभदत्त-देयानन्दा फी प्रप्तम्या २१ 


ऋुंडग्गामे नयरे उसमदत्ते नाम माएणे परियसति श्रहे दित्तें 
पित्ते ज्ञाय अपरिभूए रिव्येद, जजुबेद, सामयेद अथब्वणवेद 
जद्दा खंदधो जाय थन्नेछु य यहुसु पभन्‍नएसु नएस झुपरि- 
निद्वए समणोधासए'**' 
भगवतीयूत्र के इस उद्ररण से स्पष्ट टै कि, ज्दों यद चार्रों चेदों 
दि फा पंडित था, यहीं मद 'भावक' भी था। कल्पयूंत्र आदि तथा 
भगवतौयूप्र के पाठ फी मुख्ना से यह स्पट घ्यनि निहख्ती है कि, वह 
ऋषभदत्त याद में भ्रमगोपासक दो गया था। 
शस ऋषमदइत की पत्नी देवानंदा थी। 
भगवान के आगे फी सूचना समस्त ग्राम में फैल गयी । यूचना पाते 
ही, कषपमदत अपनी पत्नी देवानंदा के साथ भगवान्‌ वा बंदन 
फरने चन्य । 
जब ऋषमदत्त भगवान्‌ महावीर स्वामी के मिकद पहुँचा तो वह 
पाँच अभिमर्मी' (मर्यादा) से युक्त शोकर [१ सचित्त बस्तुओं 
(४ २० को पादरिप्पधि का रोपांरा ) 
“उड्मायं? फर ठिया है। स्पानझथासी साधु भमोलक स्रद्धप ने लो भगवती छपत्रायी 
थी उसमें पत्र १३३४ पर 'चेशए! दो पाठ है भौर उसके भागे बर्यक जोडने को लिखा 
६ रवानकास्ती विशन शतायधानी सैनमुनि रत्नचद्ध जी ने भी अर्मागभी कीप, 
भाग २, पृष्ठ ७१८ पर 'नेएए! शब्द में 'बहुसाल चेरए! दिया है। 
मथयती के प्रास्म्म में ही रानगृद के गुयशिलक चैंत्य का उल्लेख है। वहाँ 
चर्णक जोइने की बात नदीं करी गयी है । चैत्य के वर्णक का पूरा पाठ भौपपातिक- 
सश्न सटीक यंत्र २ ( पत्र ८ ) में आता है। भतः यों बहुसाल घत्य के संग में 
उसका भर्थ उद्यान बदापि नददों दो सकता | 
पुष्प भिक्‍सु ने ऐसे भीर कितने दी भनधिकार परिवतेन पाठ में किये है। 
३. भगवतीयत्न, शतक ६, उद्देशः ६, सन्त ३८० पत्र-८४० में पाँच अभिगर्मो 
का उस्लेख है। उसका पूरा पाठ भगवती सश्न शतक ३, उद्देशाः ५ सन्त १०८ 
( सदीक पत्र २४२) में श्स प्रकार दै :-- ) 


श्र ५ ;. तीर्थड्टर महावीर 


का त्याग, २ वस्त्रों को , व्यवस्थित मर्यादा में रखना, ३ छुपे का उत्तर 
संग करना, ४ दोनों हाथ जोड़ना, ५ मनोश्ृत्तियों को एकाग्र करना ] 
बढ़ भगवान्‌ के पास गया । तीन बार उनकी परिक्रमा करके, उसने भगवान्‌ 
का बंदना की और देद्ाना सुनने बैठा ! बंदन करने के बाद देवानन्दा भी 
बैठी | उस समग्र वह सोमांचित हो गयी और उसके स्तन से दूध की धारा 
बह निकली | उसके दोनों नेत्रों में आनन्दाश्रु आ गये | ; 

उस समय गौतम स्वामी ने भगवान्‌ की वंदना करके पूछा--हि 
भगवान! देवानंदा रोमांचित क्यों हो गयी ? उसके स्तन से क्यों दूध 
की घारा वह निकली १? 

इसके उत्तर में मगवान्‌ महावीर ने कद्ा--दि गौतम १ देबानंदा 








( पृष्ठ २१ की पादटिप्पणि का शेषांश ) 

परच बिहेएँ अभिगमेणं अ्भिगच्छुन्ति तंजहा--पचित्ताणु दब्बायँ 
बिडसरणयाए १, अ्रचित्ताएं दब्वाएं अ्रविउसरणयाएु २, एगसाडिएय 
उत्तरासंगकरणेणं ३ चबखुप्फासे अंजलिप्पगहेयं ४ मणसो एगत्ती 
करणेणं २... ... ..« 

'सच्चित्ता्! त्ति पुष्पताम्बूलादीना 'विउसरणयाए! त्ति “्यवसजनयाँ 
त्यागेन१, 'अच्चित्तार्ण' ति चस्ममुद्रिकादीनाम “अविउ्सस्णयाणए! त्ति अत्यागेन२, 
वगसाडिएणु' ति भनेफेत्तरीय शाट्वगरनाँ निषेषार्थमुक्तम्‌ उत्तरासंग करणेना 
त्ति उत्तरासब्न उत्तरीयस्य देडे न्‍्यासबिशेषः ३, “चक्चः रपर्ष: दृष्टिपाते दिगत्ी- 
करणेन? ४प्ि अनेक त्वक्् अ्नेकालम्बन त्वस्यएवातल्ल करणम्‌--एकालम्बनत्व 
करण मेकत्रीकरर्ण तैन ५०९० 

इन अभिगर्मों का विस्तृत वर्णन धर्मसंग्रद (शुजराती भाषान्तर, भाग १, ९8 
३७१-३७२ ) में है। हि 

आपपातिकयत सदीक सत्र १२, पत्र ४४ में राजा के भगवान्‌ के पास जाने 
का उल्लेख है । जब राजान्मगवान्‌ के पास जाता है तो वद पंच राजचिद्द का भी 

. त्याग करता है :--खम्यं १, छच॑ २, उप्फेस ३, वाहयानों ४, बालबी अण ५५ 
(१ खड़, २ छत्र, ३ मुकुट, ४ वाइन, ४ चामर )। धर / 


घापभवदच-देवानन्दा फी प्रश्नज्या २३ 


ब्राम्त्री मेंसे माता है। में इस देखनंदा शाद्ममी का पुष्र हूँ । पुत्रस्नेद के 
बारण देयानन्दा रोमांचित हुई 

तय तक भगवान्‌ फे गर्म परियान फी बात किसी को भी शात नहीं 
भी । भगवान्‌ फे इस कथन पर फ्रप्मदस-देयानन्दा सहित पूरी पर्षदा को 
आश्चर्य हुआ | 

भगगान्‌ महावीर ने क्षभरल माद्षण, देवानन्दा आद्णी तथा उप- 
रिथत विशाल पर्यदा को धर्मद्रेशना दी । उसके आद छोग वापस चछे गये । 





१०-(भ) गगाती सूप सदीझ में शसका उल्ोग इस प्रकार है :-- 
गो यमा ! देघाएय॑ंद! मादणी मम घम्मगा, शरद णं देवाणंदाएं 
माहणीए ध्रत्तए, सए ण॑ सा देवाणंदा माहणी तेणं पुम्प पुत्तसिद्देशरागेयं 
क्रागयपणदया जाय समूसपियरोमरसा''' *** 
“-+शातक ६, उद्देशः ६, संत्न ३६१, पश्न ८८० 
इसकी टीका इस प्रकार दी है :-- 
प्रथम गर्भापान काल सम्नवों यः पुश्रस्नेद शक्षणोमुरागः स पूरे पुत्ररमेशागुन 
रागस्ेन +>पत्र ८४५ 
( भा ) विपध्रालाका पुरुष चरिग्र पर्य १०, सर्ग ८ में इससे भधिक रपट रूप 
में वर्शन है :-- 
अ्रयास्यक्षगवान्‌ खीरो गिरा स्तनितधीरया । 
दैयानां प्रिय भो देवानन्दायाः कुछ्षिजो३स्म्यद्म्‌ ॥१०॥ 
दिवश्चयुतो5इमुपितः कुशावस्या हयशीस्यहम्‌ । 
अज्ञात परमार्थापि तेनेपा बत्सला सयि ॥११॥ “पतन ६६-१ 
३--श्र) देवानन्द्पंभदत्ती मुमुदाते निशम्य तत्‌ ! 
सर्या विसिष्मिये पर्यन्ताइगपूर्विणी ॥३२॥ 
--मत्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, पर्व १०, सगे ८, पत्र ६-१ 
भ्रस्सुयपुष्बे सुशिएु यो वा नो विम्दयं वह ॥२॥ 
+-मदावीर-चरियं, गुयचन्द्र-रचित, पश्र २५६-२ 


र्‌४ तीर्थडरूर मद्राचीर 


अंत में ऋषभदत्त ने मगवान्‌ महात्रीर के पास जाकर दीक्षा लेने की 
अनुमति मांगी | फिर, ऋषपभदत्त ईशान दिशा में गया। पहाँ आभरण, 
साल, अलंकार आदि सत्र उतार कर उसने पंच मुष्टि छोच किया और 
प्रभु के निकट आकर तीन वार अदक्षिणा की और अत्र्या ले ली । 

उसने सामायिक आदि तथा ११ अँगी का अध्ययन किया। छद्ठ- 
अद्वम-दद्मम आदि अनेक उपवास किये और विचित्र तप-कर्मों से बहुत 
वर्षों तक आत्मा को भावित करता हुआ साघु-जोवन व्यतीत करता रहा 
अंत में एक मास की संलेखना करके ६० चेश का अनशन किया और 
मर कर मोक्ष श्रात॒ किया । 

उसी समय देवानन्दा आ्राह्मणी ने भी दीक्षा छे ली और भार्यचन्दना के 
साथ रहने छगी | उसने भी सामाय्रिक आंदि तथा ११ अंगो-का अध्ययन 
किया तथा विमिन्‍न त्रपस्पाएँ कीं। अंतर में वह भी सर्व छुग्खों से 
मुक्त हुई ।१ के 

जमालि की म्रज्या 

आह्मणकुंड के परिचिम में क्षत्रिकक्रुंड-नामक नगर था। उस आम 
में जमालि-नामक. राजक्रमार रहता था । यह जमालि भगवान्‌ की पहने 
सुदंसगा' का पुत्र था--ऐना उल्लेख कितने ही जैन-दातरों में आता है। 

(१) इृद्दैव भरत ज्षेत्रे कुण्डपुरं नाम॑ नगरम्‌। तन्न भग- 
बतः श्री मद्दावीरस्य भागिनेयों जामालिना[म राजपुत्र आलीत' 

--संदीक विशेषावश्वक भाष्य, पत्र ६१४५ 


१--भगवती सतन्न सटीक, रात्क ६, उद्देशा ६, पत्र ८३७-८४४। यई कपा 
तिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र पर्व १०, सर्ग ८ श्लोक १-२७ पत्र ६६९-१--६६-४ में 
तथा शुणचन्दध्ध रचित महावीरचरियं, अ्रष्टम्‌ प्रस्ताव, पत्र २५४-१--२६०-१ में 
भी आती है । 
२--भग्िणी सुदंसणा 
जि +-अल्पयत्न सुव्ोधिका टीका, सूत्र १०६, पत्र ११३ 





जमालि फी प्रश्नज्या २५ 


(२) फुण्डपुरं नगरं, तत्थ जमाली सामिस्स भाइणिज्जो"* 
+आावस्यक इरिमिद्रीय टीका, पत्र ३१२०२ 
(श) महावीरस्य भगिनेयो 
>छायांग सन्न सटीक, उचरादु, पत्र ४१००२ 
(४) तेणं॑ फालेणं तेणं समएणं फुंडपुरं नयरं | तत्य 
सामिस्स जेट्ठा भगिणो ख़ुदंसणा नाम। तीए पुत्तो जमालि'"* 
“-उए्राध्पपम नेमिसस्द छो टीका सहित, पत्र ६६-१, उप्राध्ययन शास्त्या- 
आय की टीका पत्र १५३-१ 
जपम्रालि का विवाह भगवान की पुत्री से हुआ था। इसफा भी जैस- 
आश मैं किसमें ही स्थ्ों पर उस्देख है :--- 
(१) तस्य भार्या श्रीमन्मद्वावीरस्य दुद्दिता... 
“सटीक विशेषायस्यफ माध्य, पत्र ६३५ 
(२ ) तस्स भज्जा सामिणो धूया... 
एशराध्ययन नेमिचद्ध की टीका सदित, पत्र ६१०१ 
(३) तस्य भार्या स्थामिनों दुद्विता... 
“-भावरयक एरिमद्रीय गृत्ति, पत्र ११२०२ 
विशेषावध््यक्र भाष्य सटीक में भगवान्‌ की पुत्री के तीन नाम 
दिये हैं :-- 
ज्येष्टा, छुदर्शना तथा झनवधा' 
(१ )-पत्र ६१५ 
पर कस्पसूच ( पृत्र १०९, ) में मद्गाबीर स्वामी भी पुत्री के केबल 
दो नाम दिये हँ---अणोजर्जा और पियदंसणा 
जमालि ने एक दिन देखा कि, बहुत बड़ा जन-समुदाय क्षत्रियकृण्ड 





१--शभ्ावश्यक की द्वारिमद्वीय टीका में भी ये तीन नाम दिये हैं। पर 
नेमिचन्द्रकी उत्तराध्यवन की टीका में ( पत्र ६६-१ ) नाम अशुर रूप में अखुर्जयी 
छप गया है । 


रद तीर्थंकर मद्ाचीर 


ग्राप से निकल बआआह्मणकुण्ड की ओर जा रहा है-। उस भीड़ को देख 
कर उसके मन विचार उठा कि क्या आज कोई उत्सव है| उसने. कंडुकि 
को बुलाकर कारण पूछा तो उसे भगवान्‌ के आने की बात ज्ञात हुई | 


जमालि पूरी तैयारी के साथ भगवान्‌ का दर्शन करने आाह्मणकुण्ड* 
की ओर चल पड़ा । बहुशालचैत्य के निकट पहुँच कर उसने रथ के धोड़े' 
को रोक दिया और रथ से उतर कर पुष्प, ताम्बूल, आयुध, उपानह आदि 
को बढ़ीं छोड़ कर भगवान्‌ के पास आया। वहाँ आकर उसने तीन बार 
प्रद्षिण की और उनऊू वन्दन किया । 

उसके बाद भगवान्‌ ने घर्म-देशना दी। धर्म-देशना सुन कर जमाहिः 
बढ़ा असन्न हुआ ओर बोला--'हे मगबन्‌ | मैं निर्गन्‍्थग्रवचन पर श्रद्धा 
रक्षता हूँ । मुझे उस पर विश्वास दै। में तद्॒प आचरण करने को तैयार 
हूँ ॥ अपने माता-पिता की अनुमति लेकर में साधु-अत लेना चाहता हूँ ।” 
ऐस! कहकर पुमः उसने भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षिणा की और बंदना की । 

वहाँ से छोौट कर बह अपने घर क्षत्रियकुण्ड आया और अपने माता- 
पिता के पास जाकर उसने दीक्षा लेने की अन॒ज्ञा मॉगी। माता-पिता ने 


१--त्रिषष्िशलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ८ श्लोक २8-२६ पत्र १००-१ 
में हेमचद्धाचार्य में तथा मद्वीरचरियं अस्ताव < पश्म २६०-२ छोक १-४ में 
शुणचद्च ने भगवान्‌ महावीर का छत्रियकुंड आना लिखा है और वहाँ जमालि के 
दीक्षा प्रसंग का उल्लेख किया है; पर भगवती सत्र से इसका मेल नहीं बैठता । 

भिपष्टिशलाकापुरुषचरिन्त पर्व १०, स्ग ८, श्लोक ३० पत्र १००१ में उस 
समय उनके समवसरण में क्त्रियकुंड में राजा, भगवान्‌ के सांसारिक बड़े भाई 
नन्दिवर््धन के आने और भगवान्‌ की वंदना करने का उल्लेख दूँ :-- 

स्वामिनं समवसतं नृपतिनंन्दिवद्धन + 
ऋद्ध्या महत्या, भकत्या-च तत्रोपेयाय वन्दितुम्‌ ॥ 

ऐसा ही उत्तेख गुणवन्द्र-रचित “महयवीरचारियं! में प्रस्ताव ८ मर्ब २६१० 

सथा २६१-२ में भी है । 


ज्ञमातलि की प्रम्मज्या २७- 


जमाडि थो बरुत समझाया, पर यः अयने विसार पर दृद सात और अन्त 
में साया पिया वी आर हैहर जमाडझि बडी घूमधाम से भगवान्‌ फे पास 
आगा और ८०० राकियों के राय उसने दीक्षा ले टी । 
टेस जगादि ने सामायिक आदि तथा ११ अंगों का अध्ययन किया 
ओर चनुर्थभक, छ8, अध्टम, मासाझं और मास क्षमग रूप विचित्र तप 
फरता एआ अपनी आस्मा को भावित करता हुआ विद्ार करने छगा। 
श्गी सभा में भगयान्‌ पी पुरी ( जमालि की पत्नी ) प्रियदर्शना ने 
भी १००० सिरयों के साथ दीक्षा री । 
पाहन्यर में ( भगवान्‌ के फेयड शान के १४ वर्ष पश्चात्‌ ) यही 
जमालि प्रथम निहय हुआ और भगवान्‌ के संत्र से पृथक हो गया। 
धनिहब' की दौसा जैन-शा्त्रों में इस प्रकार कौ गयी है :--- 
निद्दस॒वते अ्रपलपन्त्यन्यथा प्रसपयन्तीति धयचन निहवा 
+ठायांग यश सबक, उनरा्य, पत्र ४१०-१ 
एम शूस मतभेद आदि वा उस्लेस आगे इसी सण्ड में यथास्थान करेंगे | 
बद वर्षावास भगपान्‌ मे वैशाली में मिताया | 


02 कू +*/ अमायई 





१ भगवनीयप्न सटीक, शतक ६, उद्देशा: ६, यञ्न ३८३-३४८७ पत्र ८४६-८६१२॥ 
२-प्रिपष्टिश लाकापुरुषसरिय्र, पर्व १०, सर्ग ७, श्लोक ३६ पत्र १०००१: 
ग्रणचन्द्र-रचित 'मद्दावीरचरियं” प्रस्ताव ८, पत्र २६५-२ 


' १५-पाँ वर्षावास 
गयन्तों कीं प्रव्न॒न्या 


वैश्वाली से विहार करके भगवान्‌ महावीर वत्स-देश की ओर गये । 
अत्स-देश की राजधानी कोशाम्बी थी। वहाँ चद्भावतरण भामका चैत्य 
था | उस समय कौशाम्बी-नगरी में राजा सहस्तननौक का पौन्न, शतानीक* 
का पुत्र, वैज्ञाठी के राजा चेटक की पुत्री म्रगावती देवी का पुत्र 
उदयन -नामक राजा राज्य करता था। उदयन की बूआ (झतानीक 
नी बहन ) जयन्ती श्रमणोपासिका थी | 
भगवान्‌ के आयमन का समाचार सुनकर सगावती अपने पुत्र उदयन 
पके साथ भगवान्‌ का बन्दन करने आयी। भगवान्‌ ने धमदेदना दी | 
भगवान्‌ का धम्मोंपदेश सुनने के बाद जयन्ती ने भगवान्‌ से पूछा--- 
भगवन्‌ ! जीव गुरुत्व को कैसे प्राप्त होता है?” ड़ 
भगवान्‌ ने कह्य--“हे जयन्ती, १ प्राणातिपात, २ सपावाद, रे अदा 
दान, ४ मैथुन, ५ परिमह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ ल्येम, १० ग्रेम, 
११ द्वेष, ११ कल्द, १३ दोपारोपण, १४ चाड़ी-चुगली, १५ रते और 
आरति, १६ अन्य की मिन्‍्दा, १७ कपट पृवक मिथ्या भाषण, १८ मिथ्या- 
दर्शन अठारद्द दोष हैं | इनके सेवन से जोब भारीपने को प्रात् होता है। 
और चारों गतियों में भठकता है |” 
जब॒न्ती--“भगवान, आत्मा छ्थुपने को कैसे प्रात होती है १” 





+> ३--विवृत विवरण राजाओं के असर में देखिये 
२--बिस्तृत्त विवरण राजाझों के प्रसंग में देखिये 


जयन्ती की प्रश्नज्या २६ 


भगयाव--व्राशतियात से हेकर मिख्यादर्शन के अठ्याव से जीय 
हस्लेपने यो प्राप्त पोवा दै। इस प्रागातिपात आदि करमे से जिस प्रकार 
जोय सेसार पो बढ़ाता ६, हम्मा कर्ता है, संसार में भ्रमता है, उसी 
प्रगार प्राद्ातिवात आदि की निशजि में दर संसार को घडाया है, छोटा 
करता है और उ्ंघन कर जाता है ।!* 

सयस्ती--"मगयन्‌ ! मोक्ष प्राम करने की योग्यता जीव को स्वभाव 
से प्राप्त दोती है या परिशाम से १" 

भगयान्‌-- मोक्ष धाम करने वी बोग्यता स्वभाव से है, परिणाम से 
नहीं ।7 

शयन्ती-- क्या सर भधर्तिदक मोक्षगामी हैं!” 

भगवान--हाँ! जो भवसिझक हैं, ये सन मौक्षणामी £ |” 

जपन्‍्ती---मगब्न्‌ ! यदि सत्र मवसिद्धक जीयों को मुक्ति हो जायेगी, 
तो क्या यद संसार भवसिद्धक जीवों से रद्दित हो जायेगा ?”? 

भगवान्‌--"है जमन्ती, ऐसा तुम क्‍यों कदती हो ? जैसे सर्वाकाद 
की श्रेणी हो, वह आदि अनन्त हो, बट दोनों ओर से परिभित और 
दूसरी श्रेणियों से परिशत हो, उसमें समय-समय पर एक परमाणु पुद्ठल खंट 





२-श्सका पूरा पाठ भगवतीयप्त सदीक शतक २, उद्दे शः ६, सृत्त ७३ पत्र 

१६७ में प्राता ६ । उप्त यूध के अन्त में ( पत्र १६८ ) पाठ भाता हैः-- 
पप्तस्था चत्तारि अपसत्था चत्तारि 

इसकी टीका करते हुए भभयदेय सूरि ने लिखा हः--पसत्या चत्तारि! त्ति 
समुलपरीतत्वदखत्वन्यतिगगनदंढकाः प्रशस्ताः मोदात्वाद, “अपृतत्मा चत्तारि! 
त्ति ग़रत्वा कुलत्व दीरत्वानुपरिवर्धन दण्डकाः अप्रशस्ता अमोचाड़ स्वादिति 

अ्र्याद चार १ इलकापन, २ संसार का घटना, ३ संस्तार का घोथ करना 
और ४ संसार का उलंघन करना प्शरत है; क्योंकि वे मोक्त के भ्रंग है और १ 
भारीपन २ सं॑प्तारपने को बढ़ाना, ३ संसार का लम्बा करना और ४ संसार में 
अमना अप्रशरलत हैं; क्योंकि वे अमोद् के भंग है । 


चे० तीर्थंकर मद्दाचीर 


काढ़ता-काढ़ता अनन्त उत्सपिंगी तथा अवसर्पिगी व्यतीत कर दे; पर किर भी 
बह श्रेणी खाडी नहीं होने की, इसी प्रकार, हे जयन्ती, भवसिद्वक णीव़ों 
के सिद्ध होने पर भी यहाँ संसार भवसिद्धकों से खाली नहीं होने का |” 
जयन्ती--“'सोता हुआ अच्छा हैं या जागता हुआ अच्छा है !”? 
भगवान्‌ -- कितने जीवों का सोना अच्छा है और कितने जीवों का 
'जागना अच्छा है|”? 

जयन्ती--/यह आप कैसे कइते हैं कि, कितने जीवों का सोना अच्छा 
है और कितने जीबों का जागना अच्छा है ?” * ह 

भगवान्‌---/हे जयन्ती ! जो जीव अधार्मिक है, अधर्म का अनुसरण 
करता है, अथर्म जिसे प्रिय है, अधर्म कहनेबाला है, अधर्म का देखनेवाद्य 
है, अधर्म में आसक्त है, अथर्माचरण करनेवात्य है, अधर्मयुक्त जितका 
आचरण है, उसका सोना अच्छा है। ऐसा जीव जत्र सोता रहता है तो 
बहुत-से प्राणों के, भूतों के, जीवों के, और सच्तों के शोक और परिताप 
का कारण नहीं बनता । जो ऐसा जीव सोता हो, तो उसकी अपनी और 
दूसरों की बहुत-सी अधार्मिक संयोजना नहीं होती | इसलिए ऐसे जीवों 

का सोना अच्छा है। 

“और, हे जयन्ती ! जो जीव धार्मिक और धर्मानुसारी हैं तथा धर्म 
युक्त जिसका आचरण है, ऐसे जीवों का जागना ही अच्छा है। जो ऐसा 
जीव जागता है तो बहुत-से प्राणियों के अदुः्ख और अपरिताप के हिए 
कार्य करता है। जो ऐसा जीव जागता हो. तो अपना और अन्य छोगों के 
लिए. धार्मिक संवोजना का कारण बनता है। ऐसे जीव का जागता रहना 
अच्छा है ! ५ 

“इसीडिए, मैं कहता हूँ कि कुछ जीवों का सोता रहना. अच्छा है 
और कुछ का जागता रहना ।? हे 

जयन्ती---/भगवन्‌ ! जीवों की हुबछता अच्छी है या सत्रछ्ता |. , 


जअयन्ती की प्रप्तम्या झ्१्‌ 


भगगन-- कुछ जो की सबझ्या अच्छों है, और छुछ जीयों की 
सुबंधा अच्छी ९ै।!९ 

जपली--" दे भगयन्‌ ! गई आप ईसे करते हैं कि, कुछ जीवों की 
दुपकना अस्ठी ९ और छुछ पी सबस्ता 2" 

भगपान---" दे जयन्ती ! जो जोब अपामिक £ और जो अपम से 
जौविरोपाज न करी है, उन जोयों के लिए दुबझता अच्छी १ै। णो यह 
दुर्दल हो तो दुश्स का सारण नहीं पनता । 

गज जीन धामिक है उसका सम्रड होना अच्छा है। इसीलिए में 
यद्ता हूँ कि कुछ की दुबह्ता अच्छी €ै, कुछ फो सबच्ता !”? 

सयनन्‍्ती--दे भगवन्‌ | जीवों का दक्ष और उद्यमी होना अच्छा दै 
या आहसी द्वोना ?7 

भगवान--'कुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है और कुछ का 
आहसी होना । 

जयत्ती--" हू भगयन्‌ ! यह आप सँसे कइते ६ कि कुछ फा उद्यमी 
द्ोना अच्छा £ और कुछ का आहसी होना १”? 


भगवान: जो जीव अधार्मिक है और अवर्मानुसार विचरण करता है 
उसका आटसी होना अच्छा है| जो जीव धर्माचरण करते £ं उनका उद्यमी 
होना अच्छा है; क्योंकि धर्मपरायण जीव सावधान द्वोता है, तो बद आचार्य, 
उपच्याय, स्सविर, तवस्वी, स्लान ( रुग्ण ), दक्ष, गग, संत्र और सधार्मिक 
का बड़ा वैयाइत्य ( सेवा-सुभ्रुपा ) करता है |”? 

जयस्ती--"हे भगवान्‌ ! श्रोनरेन्द्रिय के वशीभूत पीड़ित जोब क्या कर्म 
नबाँधता है १? 

भगवान:--क्रोध के वश्म में हुए के सम्बन्ध में में बता खुका हूँ कि 
“बह संसार में भ्रमण करता है। इसी प्रकार थोत्रेन्निय के वशीभृत जीव 


ह तीर्थंकर महावीर 


ही नहीं, चक्षुइद्धिय से स्पर्श इख्धियों तक पाँचों इच्द्रियों का बल्मीभूतः 
जीव संसार में भ्रमता है [? ; 
भगवान्‌ के उत्तर से सन्त॒ुष्ट होकर जयन्ती ने प्रश॒ज्या ले ली |* 


सुमनोभद्र और सुम्रतिष्ठ की दीक्षा 


बहाँ से आमानुग्राम विद्यर करते हुए भगवान्‌ श्वस्ती आगे | इसी 
अवसर पर सुमनोभद्र और सुप्रतिष्ठ ने दीक्षा ली | 

सुमनोमद्र ने वर्षों तक साथु-धर्म का पालन किया और विपुल पर्मेत 
( राजशए॒ह ) पर मुक्ति प्राप्त की । 

सुप्रतिष्ठ ने २७ वर्षों तक साधु-घर्म पा कर विपुर पर्वत ( राजगद ) 
पर मोक्ष प्राप्त किया । * 

आनन्द का भ्रावक होना 

वहाँ से ग्रामानुग्रम विहार कर भगवान्‌ वाणिज्य आम गये। वहाँ 
आनन्द-ना मक णशहपति ने आवक-धर्म स्वीकार किया | उसका विस्तृत वन 
हमने मुझ्य श्रावक् के ग्रस्तंग में किया है। भगवान्‌ ने अपना चातु्मास 
बाणिज्यप्राम में त्रिताया | 





१--पंच इंदियत्या प॑० त्ं०--प्लोतिंदियत्ये जाब फासिदियत्ये 
>-ठणांगयत्न, ठाणा ४, उद्देशः ३, सूत्र ४४३ पत्र ३१४-२ 
इन्द्रियोँ के विषय पाँच हैं;--९ ओजेब्िय का विषय--शब्द, २ चछुरिच्विय का 
विषय रूप, ३ ध्णिर्द्रिय का विषय गन्‍्ब, ४ जि्ेल्तिय का विषय रस और रपर्शनिस्धिय 
का विपय सपरों | 
२--भगवतीयत्न सदीऊ, शतक १३, उद्देशः ३, पत्र १०२०-१०३२८/ 
३--भन्तगढ अछ॒त्तरोववाश्यदसाओ ( एन्‌ू० वी० वैध-सम्पादित ) १४ १४ 


दि 


१६-ाँ वर्षावाप्त 
धान्‍्यों की अंकुरोत्पत्नि-शक्ति 


पर्षावास बोतने के पश्चात्‌ सगवान्‌ में यागि्यप्राम से संगध-देश को 
ओर विद्वर किए और ग्रामासुप्राम झुक हुए. तथा पर्मोपदश देते 
हुए, राजएए्‌ के गुणशशिवकवैत्य में पदारे। राजा आदि उनरझा धर्मेपरैश 
सुनने गये । 

इस अवसर पर गीतम स्पामी मे भगवान्‌ से पृटा--' है मगवन ! 
शालि', मोह, गोधूम (गेहूँ), यव और यवयय धान्य यदि कोडले में हो 
( 'कीद्धाउत्ता्ण/ जि फोप्डे--कुयडे, आगुमानि--तपस्पेश्षेपगेस संसक्षणेन 


१--सालीये! ति फल्षमादीना--भगबर्सीसुत्र सटीक रावक ६, 3०७ पत्र 
४६६ । फतम! का पर्थ परते दुए 'म्राप्टेज संस्कृत-इंग्तिशा-टिनशानरी, भाग १, 
पृष्ठ ५४५ पर लिया दे कि यद्द चावल मई-जून में बंया जाता है तथा दिसम्बर- 
जनवरी में सैयार होता ६। श्रीमशलमीवीय रामायण, दिप्किग्धाकांढ, सर्यग १४; 
रलोक १४ में भाता ह-- 

प्रसूत फलम॑ चेत्रे वर्ष णेव शतकतुः” ( एृष्ट ३४२ ) 

अभिषान-चित्तामणि सटीक भूमिकाण्ड, श्लोक २३५ पृष्ठ ४०१ में शालि भौर 
फगम समानायथी बताये गये हैँ । वर्दों भाता है : 


शालयः कलग्रायामुः कलमस्तु कलामकः । 

लोहितो रक्तगालिः स्यादू मद्दा शालि सुगन्धिकः ॥ 
२--नहि! ति सामान्यतः--भगवतीयत्त स्येक, पत्र ४६६ । साधारण पान 
३--जवनवार्ण! ति यवविशेषयास्‌---मगवतीसूत्र स्ीक पत्र ४६६, अमोलक 


ऋषि ने इसका अर्थ ज्वार लिखा है ( भगवती यन्न, पत्र २३ ) 
क डे 


३छ तीर्थक्वुर महावीर 


संरक्षितानि कोशगुप्तानि ), बॉस की बनी डाल में हों. ( 'पत्छाउत्ताणं' 
त्त इृह पल्यो--वंशादिमयो धान्याथारविशेषः ) मचान पर हों, मकान 
के ऊपर के भाग में हों ( 'मंचाउत्ताणं मालउत्ताणं” मित्यत्र मम्चमाल- 

योभेंदः '“अक्कुड्डे होंइ मंचो, य घरोवरिं होति/-अभित्तिको मश्वो माल्यय , 

गदहोपरि मबति) अंदर रख कर द्वार पर गोबर से लीप दिया गया 'हो 
('ओछित्ताणं' ति द्वारदेशे पिघानेन सह गोमयादिनाअ्यल्प्तिनाम ), 
रखकर पूरा गोबर से छीप दिया गया हो (छित्ताएं' तिसबंतो गोमवादिनैव 
लिप्तानां ), रखकर दँक दिया गया दो ( 'पिहियाणं? ति स्थग्रितानां तथा. 
विधाच्छादनेन ), म॒द्रित कर दिया गया हो ( 'मुद्दियाएं” ति मत्तिकादि 
मुद्रावतां ), छांछित कर दिया गया हों ( 'लंछियाण' ति रेखादि कत 
छाम्छनानों ) तो उनमें अंकुरोत्पत्ति की देतुभूत शक्ति कितने सप्रय तक 
कायम रहेगी 7” _ 

भगवान---' है गौतम ! उनकी योनि कम-से-कम एक 'अन्तमंहूर्त 
तक कायम रहती है और अधिक-सेलअधिक तीन वर्ष तक कायम रहती 
है । उसके बाद उनकी योनि म्लान हो जाती है, प्रतिध्यंस हो जाती है। 
और वह बीज अभीज हो जाता है। उसके बाद, हे अ्रमणायुप्मन्‌ ! उसकी 
उत्पादन-शक्तिव्युच्छेद हुई कही जाती है !” 

गौतम--“हे भम्ते ! कझाय*, मदर, मूँग, उड़द, निष्फाव, कब्त्थी, 
आहिसंदग, अरूर, गोल काला चना ये धान्य पूर्वोक्त- विशेषण बाले 
ही तो उनकी योनि-झक्ति कितने समय तक कायम रहेगी ।” 

77 ६ कछाय' सिकलाया कृचचनकाः इत्वस्ये--भगवतीस्त सरीक, पत्र ४६६ 
२--'निष्फाव' त्ति वल्ला:--मगवत्रीयत्न सटीक, पत्र ४६६ एक प्रकारकी दाल 
३--आलिसन्दय' त्ति चदलक प्रकाराड, चबलका पवान्ये--सगवत्तीसत्ञ सरीक 

पत्र ४६६ 
४--'मईण! कि जुवति--भगवती सतत सयक, पत्र ४६६. 
50३2 सि बृत्तवनकाः काल" चनका इत्यन्ये--मगवत्रीयत्न सदीक, 


घान्यों का भंकुसोसपत्ति-राक्ति भू 


डर 
भगपग-- रो झुछ शादि है दिए फशा, यदी इसरा भी उत्तर दै। 
इन हो अधि ४ पर्ष सागनों भारिए। शेप पूर्व सटरय ही ९ ।” 
गौवस--/भरसी, झुमुंमग, * कोदय, एं मु, सरग, राहग, पोद्रुण, 
दाग, सस्सों, मूहारोय में बूसंक वियेग्य योठे हों शो इसी योनि 
शितने पाठ राफ सट्रेगी ! 
सेगवाग्‌--सात गष तद़ । भेर उन पूर्ण सा्य ही है । 


शालिभद्र फी दीक्षा 


राहयद् में भाडिमद्र मामऊ एक व्यक्ति था। उसके पिता का साम 
मोभद और मात पा नाम भद्रा था। गोौमद्र ने भगवान्‌, मदाबीर फे 
श्रम दीक्षा छै ली थी औ पविधिपूर्षफ अनशन परफे देवहोफ गया था ।* 

दस धाहिमद्र को ३१ पत्नियाँ थीं और यह बे ऐशवर्य से अपना 








१०--जुमुंगग' थि सट्टा--भगबजीसत्र सटीक, पत्र ४६६ 

३--मएग! छि यद्ो--मगरतोयूत् सटीक, पत्र.४६६ गरें--संछ्ुतनासाये 
युग, १४ ७३८५ 

३--रासग' वि कप, विरोपः--भगवत्तीयश्न सदीर, पथ ४६६ 

४०--शोदूमय' जि फोदप विशेष: मगपतीयञ सटीक, पत्र ४६६ 

४--मूलगदीय! सि मूह बीमानि शाक पिरोप मीजानीत्यमें:--भगगतीसूत् 
सदीक, पत्र ४६६ 

६--दीमों की योनिराक्ति का उल्लेख प्रवयन-सारोद्ार सदीक ( उत्तराद्र ) 
दर १५४ गाया ६६४-१००० पत्र २६६०१ से २६७-१ में भी है। धार्न्यों 
कै सम्बन्ध में भावों के प्ररत्य में पन-भाग्य के प्रसंग में एमने बिरोप वियार 
किया है । निए/गु पाठक यों देख ले । 

७--भ्रिपष्टिशलाकापुस्षयरित्र पर्व १०, सर्ग १०, श्लोक छह पत्र 
१३३२-२१, उपदेशमाता सटीक गाया २०, पत्र २४६ तथा भरतेश्वस-वाहुबलि-णक्ति- 
आग १, पन्न १०७१ में मी गोमद्र के साथु होने का उल्लेख है । 


झ्द्‌ तीर्थक्षर महावीर 


दिन व्यतीत करता था । एक बार कोई व्यापारी रत्नकम्मल बेचने आया। 
वह उन्हें बेचने श्रेणिक के पास छे गया। उन खूनकम्बलों का 'मूल्य 
अधिक होने से श्रेणिक ने उन्हें खरीदने से इनकार कर दिया। घूमता- 
घामता बह व्यापारी शाल्भिद्र के घर पहुँचा | भद्रा ने सारे र्मकम्बल 
खरीद लिये । 


दूसरे दिन चिल्कणा ने श्रेणिक से अपने लिए, र्नकम्पल् खरीदने 
को कहा । राजा ने व्यापारी को बुल्याया तो व्यापारी ने भद्गा द्वारा सारे 
रत्नकम्बल खरीदे जाने की बात कह दी | राजा ने भद्गरा के यहाँ आदमी 
भेजा तो भद्रा ने बताया कि उन समस्त रत्नकम्बर्लों का शालिमिद्र की 
पतिनरयों के लिए; पैर-पोछना बनाया जा चुका है। 

राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने शाहिमिद्र को, 
अपने यहाँ बुढवाया; पर शालिभिद्र को भेजने के बजाय भद्रा ने श्रेणिक 
को अपने यहाँ आमन्त्रित किया | 

भद्गा ने राजा के स्वागत-सत्कार की पूरी व्यवस्था कर दी। 

राजा शाल्भिद्र के घर पहुँचा । चौथे महले पर वद सिंहासन पर 
बैठा । राजा शाल्भिद्र का ऐड्वर्य देखकर चकित रह गया | ह 

शालिभद्र की माता श्रेणिक के आगमन की सूचना देने शालिमिद्र के 
पास सातवें महछे पर गयी और बोली--'श्रेणिक यहाँ आया है, उसे 
देखने चली ।” शाल्मिद्र ने उत्तर दिया--/इस सम्बन्ध में तुम सब्र कुछ 
जानती हो । जो योग्य मृल्य हो दे दो । मेरे आने का क्या काम है !!? इस 
पर भद्दा ने कहा-- पुत्र, अेणिक कोई खरीदने की चीज नहीं है। बह 
लोगों का और उम्हारा स्वामी है।” 





पत-बह नेपाल से आया था--पू् मद्धरचित “पन्य-्शालिभद्र मदाकाव्य, 
पत्र ५५, गयबद्ध पन्यचरित्र पत्र २१६-२ 


शातिमद्रशी दोसा डे 


उग्र भो होई अभिएति ६”, थई हासझर शाहिमद्र घड़ा दुश्यो 
एआ और उसने महावीर रगमी से झत्र लेने पा निश्चय कर लिया | 

पग्, माता थे. अनुरोध पर यह सेचिक फे निरट आया और उसने 
मिसपपूर्षश सजा पी ध्रदाम छिय । राशा ने उसे पुप्ररत्‌ स्मेद दर्शाया 
और उसे मोद में टैडा छिपा । 

भद्ठा योगी--'हे देव ! आप इसे छोड़ दें. । यह मनुष्य है; पर मनुष्य 
यौ गरूर मे इसे कष्ट ऐसा है। ठरफा पिता देखता हो गया दे भीर वह 
आपने पृष्र और पुप्रपपुओं फो दिव्य येश अंगराग आदि प्रतिदिन देता है ।! 

यद् सुन पर सजा ने घाहिमद्र फो बिद्य किया और यद्ट सातवां 
मंजिद पर घर गया । 

शॉलिमद को स्थनी थी ही, उसी बीच परंपोप-नाम के सुनि के 
उयान मे आने पी सूचना मिटी । शाख्मिद उसकी बन्दना फरने गया। 
यहाँ उसने साधु होने फा मिश्यप कर लिए और अपनी माता से अनुमति 
सेमे घर आया | 

माता मे उसे मम्शट दी कि, यदि साधु होना हो तो धीरे-धीरे त्याग 
करना प्रारम्भ फरो । 

आग यद नित्य एफ पन्‍नी और एफ दीया का त्याग फरने लगा । 

जन इस ब्रार भगवान्‌ महावीर रामणद्ध आये तो शालिमद्र ने 
दीक्षा ले टी |! 








१२-मिपष्टराज्ञाकापुरपचरित्र, पर् १०, सर्गे १० श्लोक ५७-१८४१ पत्र 
११२-१-११६-१ मलेखस्वाइुबलि-यृत्ति, साय ३, प्रश्न १०६-१३१; उपदेरा- 
माता सदीक, शनीय विभाग, पत्र ३२५५-२६१ 

इनके भतिरिक्त ठायांगयूप सटीक, उत्तरोद्धों प्र ५१०-१०५१०-४ में भी 
शालिगंद की कपा भाती है। शालिमदके सम्बन्ध में दो अरि्रि-प्रन्य भी एं--( १) 
पूर्ममद रचित 'पन्य-शालिसर-सदाकाब्य' और (२) शानसागर गणि-रचित 
गपतद धन्य-चरित्र 


शेप तीर्थड्डर महावीर 
धन्य की दीचा 


उसी नगर में शालिभद्र की छोटी बहन का विवाह धन्य -नामक 


व्यक्ति से हुआ था | उसकी बहन को अपने भाई के वैराग्य और एक-एक 
पत्नी तथा एक-एक दौय्या के त्याग का समाचार मिछा तो वह बहुत 
दु/खित हुई । उसकी आँखों में आँख, आ गये | उस समय वह अपने 
पति को स्नान करा रहीं थीं। अपनी पत्नों' की आँखों में आग, देख 
कर धन्य ने कारण पूछा तो वह बोली--“"मेरा भाई शाल्मिद्र श्रत लेने के 
विचार से प्रतिदिन एक-एक पत्नी और एक-एक शैया कां त्याग कर रहा 
है|” सुनकर धन्य ने मजाक में क्हा--“तुम्हारा भाई हीनसत्व छगता 
है।” इस पर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया--'यदि म्रत लेना सहज 
है तो आप अत क्‍्यें नहीं ले छेते ।” 

धन्य बोला---' मेरे अत लेने में तुम विष्न-रूप हो | आज वह पूर्ण 
योग अनुकूछ हुआ है | अब मैं भी सत्वर-तत लूँगा ।”” यह सुनकर उप्तकी 
पत्नी को बड़ा दुःख हुआ। वह कहने लगी--“नाथ ! मैंने तो मजाक 
में कह था ।? 

पर, धन्य अपने वचन पर दृढ़ रहा। बोढा--“ज्री, धन आदि 
सत्र अनित्य हैं और त्याव्य हैं। में तो अवश्य दीक्षा छूँगा।” 








३-धन्य-चरित्र (गध) में पन्‍य के पिता का नाम धनसार भर माता का नाम 
शीलवती दिया दे (पत्र १५-०२, १६-२ ) 

२-जयदीशलाल शासरी-सम्पादित 'कपा-कोश' ( पृष्ठ ३० )में धन्य की पत्नी 
का नाम मुमद्रा लिखा हैं। पूर्णभद्रगणि-रचित “पन्यशालिभद्र मद्याकाव्य! में धन्य 
की पत्नी का नाम सुन्दरी लिखा है ( पत्र २२-३२ ) 


३-भीषन्य चरित्र ( गद्य ) पत्र २७:-२ में धन्य की पत्नी की आँखों से पन्‍्य 


के कम्षे पर आँद, गिरने का उल्लेख दै-- 
“उष्णा अश्नु विन्दयों घन्यस्य स्कन्ध इये पतुश! 


+ धग्य दी दीक्षा ३६ 


और, भगजान्‌ मे मंजर आने एग घन ने मी भारिसेट के. साथ 

दोधा है री । 
धन्य-शालिमद्र फा सापु-जीवन 

भन्प और शानिभट दोनो हो इरुभव दुए और मद्गप करने होगे । 
शगर पी सिध्विए्‌ मात जिन्‍्ता किये दिना में पे, मांग, दिमासिप, 
॥झाशिफ तपरपा बरके पारणा करेगे) 

मगयान मदायी र के साथ विद्वर फाते हुए ये एफ बार क्िर रामरशद 
आपे | उसे गप उन दोनो में एफ भाग भा उपयास फर रखा भा। 
मिन्ना सेने जाने के टिए, अनुमति ठेने फे पिचार से थे भयवाम्‌ फ्रे निफद 
गये । भगवान्‌ ने फा--आज अपनी माता से आदर लेकर 
पारणा फरो ।? 

शाहिमद्र मुनि धन्य फे साथ नगर में गये। दोनों भद्दा के द्वार पर 
जाफर गई पी गये । उपयाश के फारण ये इतने कृपकाय हो गये थे कि 
पदचाने भी नहीं जा सकते थे | 

भगवान्‌ के दर्शन फरने के मिचार में भद्गा ब्पएा थी। उसका पान 
मुनिर्यों की ओर नहीं गया। 

उसी समय शालिमद्र की पृर्वभव फो माता धन्या नगर में 'ददी और 
भी बैसती निफटी । झालिमद्र की देखकर उसके स्तन से दूध निकलने 
छटगा। उसने मुनियों को बन्दना को ओर उन्हें मिश्षा में दद्दी दिया। 

वर्धा से छौट कर शालिमद्र भगवान्‌ के पास आगे और 
उन्होंने पृछा--“आप की आशासुमार में माता के पास गया) पर, 

* गोचरी क्यों नहीं मिली !” तब भगवान्‌ ने बताया कि दुद्दी देनेवादी बह 

नारी लुझ्दारे पूर्वभव फी माता थी। 








१--ग्रिपष्टिशल्ाकायुरुपच रिश्र, पर्व १०, सर्य १०, श्तोक १३६-१४८ प्र 
श१३१४-२--११५-६१६ 


४० तीथेंड्डर मद्दावीर 


उसके बाद भद्रा भी भगवान्‌ के पास आयी और उसने अपने पुत्र को . 
मिक्षा छेने घर न आने का कारण पूछा। भगवान्‌ ने उसे सारी 
बात बता दी। 

भद्ा, अेणिक राजा के साथ, अपने पुत्र को देखने, वैमारंगिरि पर 
गयी । अपने पुत्र की दशा देखकर वह दद्ाड़ मार-मार कर रोने छगी। 
श्रेणिक ने भद्धा को समझाया । रेणिकके समझाने पर भद्रा को प्रतित्रोध 
हुआ और भद्गा तथा श्रेणिक दोनों अपने-अपने घर लौट आये | 

धन्य और द्याल्भिद्र दोनों मुनि काल को प्राप्त करके सर्वार्थसिद्ध- 
मामक विमान में प्रमोद-रूपी सागर में निमग्न हुए और रेर 
सागरोपम के आयुष्य वलि देवता हुए. ।* हर 

अपना बह वर्षावास भगवान ने राजएह में बिताया । 


ब्ल्द् छठ हा 


१-- त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पव १०, सर्य १०, छोक रैड&-र८१ पत्र 
१३५४-१ से १३६-१ 


१७-ाँ वर्षावास 
भगवान्‌ चम्पा में 


मरपोगस समास दोने के बाद भगयांगू ने धमग्पा यों ओर धिद्दर 
किया । छाम्पा में पूर्णभद् मामझ सक्लाययान था। संगयान, उस सक्षान 
यान के उयाने मे थहरे । 

उग समय चस्पा में दससामक राजा गज्य परता भां। उसकी 
रामी पा मास रसलती था । दत्त-रकबती को मदाचस््र-्मामफ पुश्र था। 
बह मुषगज था। मदहाचस्ध को ८०० पत्नियाँ थी, उनमें शक/न्ता 
प्रमुग थो। 

भगवान फे आगमन या समाचार सुमफर सजा दत्त सपरियार 
भगयाग, की यन्दना करने गया । भगवान्‌ में धर्मदेशना दी । धर्मदेशना से 
महाबद्ध बद्दा प्रभावित हुआ और उसने आभाषयों के मतों मो 
स्वीकार किया । 

मद्राचद्ध पड़ी मिझ्ठ से आवक-मर्तों का पालन फरता। एक चार 
पीषधयाहा में घर्मजागरण करते हुए मद्ाचन्द्र फो विचार हुआ कि यदि 
मगवान नम्पा पभारें तो में प्रमजित हो जाऊँ | 


महाचन्द्र की दीक्षा 


महाचन्द्र का विचार जानकर भगवान्‌ मद्दावीर पुनः चग्पा आये। 
मद्राचन्द्र अपने माता-पिता के समझाने पर भी दृढ़ रद्द ओर भगवान्‌ 
के निकट जाकर उसने प्रत्ज्या छे टी । 


१८-वाँ वर्षावास 
भगवान्‌ वाराणसी में 


वाणिज्यप्राम में वर्षावास पूरा करके भगवान्‌ महावीर ने वाराणसी 
की ओर प्रस्थान किया । वाराणसी में कोपक-चैत्य था| मगवान्‌ उसी चैत्य 
ठहरे | भगवान्‌ के आने का सम्राचार सुनकर वाराणसी का सजा जितशत्रु 
उनकी बन्दना करने गया' | हमने राजाओं वाले प्रकरण में इसका उल्लेख 
किया है। है 


चुटिलनी-पिता और सुरादेव का श्रावक द्वोना 
भगवान्‌ के उपदेद् से प्रभावित होकर चुल्लिनी-पिता और उसकी 
पत्नी श्यामा' तथा मुरादेष और उसकी पत्नी धन्‍्या ने आवक-बत अहण 
किये । ये दोनों ही भगवान्‌ के मुख्य श्रावकों में थे। मुख्य श्रावर्कों के 
अकरण में हमने में हमने उनके सम्बन्ध में मिशेष प्रकाश डाढा है| 


पुदूगल की प्रन्नज्या 


चाराणसी से भगवान्‌ आलमिया गये | आलमिया में शंखवन-नामक 


१--उवासगदसाओो ( पी० एल० वैध-सम्पादित ) पृष्ठ ३२ 

२>बह्दी, पृष्ठ ३२-३७ यु 

३+-बद्दी, शश्ठ ३४-४० 

४>-भ्ालमिया की रियति के सम्रम्ध में हमने 'तोर्थकर महाबीर', भाग १५ 
पृष्ठ २०७ पर विचार किया है । ३५ 


पुद्शल की प्रधन्या घ४ 


छान था। आइमिय हे साझा पा मी सास णशिगतु शाो। शंखयम में 
शेगगाग्‌ के आने को समाचार सुनरर शिशयु संगगान पी मना 
बरने गषा 

शासीिया के शंधार के निषद ही. पुरशाध्मामफ परिमाजको रइता 
था। पर कोर्ट, बहार आदि झाग प्रन्पों में पारंगत था। सिर्शर 
६ रेप णे उपयास गरने से गधा शाप ऊँचा परके आतापना होंगे राने 
गाने से शिप ग्ी के समास उसे विंग शान ( सिपरस शाना ) 
उापन हो गया । 

दस पिर्मग हमने के. फरण यह मझठीओ कहष में दिथित देयों की 
स्थिति शगते और देखने एगा । आनी ऐसी त्थिति देखकर उसे यह 
विचार इन्पन्त हुआ--'मुशी अतिशय याठ़े शान और दर्शन उन्पन्त हो 
गये £। देखों थी जपस्य स्थिति १० एडार यों पी है और पीछे एफ समय 
अधिक दो रमप अधिक सारा, अमंस्य समथ अधिक करते उनकी 
१७ सागगेपग की ठत्पूष्ट स्थिति शोती है । उसके आगे न देवता ६ और 
मे देवरोक ।? 

ऐसा विचार कर आतापना-भूमि में नीचे उतर पिदंड, कुंडिका 
तथा भगवा बल्ल ग्रदभ करके बद आलमिया नगरी में तापसों के आश्रम 
में गया । 

ओर, घुम-घूमकर स्वप्न कदने छगा--हरे देवानुप्रियों ! मुझे अति- 
शय बाले शान और दर्शन उत्पन्न हुए. £।7 ऐसा कदकर बह अपने मत 
का प्रचार करने लगा । 








१--उयासगदसाशों [ पी० एल० पैच-सम्पादित ] पृष्ठ ४१ । इसका वर्णन इमने 
राजाधों के प्रकरण में किया है । 

र--त्ापस्तों का विस्तृत बणेन एमने 'तीथेकर मद्दावीरों, साग १, पष्ठ 
३३६-३४४ में किया ६ । 


दे तीर्थक्वुर मद्ाधीर 


गौतम स्वामी जब्र मिक्षाटन के लिए गये, तो उन्होंने पुद्दल-सम्बस्धी 
अर्चा मुनी | मिक्षाटन से तीटकर गौतम स्वामी ने पुद्टछ के प्रचार की - 
चर्चा भगवान्‌ से की । 

भगवान्‌ ने पुद्ठल का प्रतिवाद करते हुए. कह्द---'दियों की आसुप्य- 
स्थिति कम-से-कम १० हजार वर्ष और अधिक-से-अधिक रे३ हजार साग- 
रोपम की है। उसके उपरान्त देव और देवलोक का अभाव है।” 

भगवान्‌ मद्बीर की बात पुद्ढछ के कानों तक पहुँची तो उसे . 
अपने ज्ञान पर शंका उत्पन्न हो गयी। वह भगवान्‌ के पास शंखबन-उद्यान , 
में गया। उसने उनकी वन्दना की तथा भगवान्‌ का प्रवचन सुनकर संध में 
सम्मिछित हों गया | * 

अन्त में शिवराजर्पि के समान तपस्था करके पुद्ट ने मुक्ति 
आत की ।* 


चुरलशतक श्रावक हुआ 
इसौ विहार में चुल्लशतक और उसकी स्ली-बहुला ने आवक-धर्मं 
स्वीकार किया ।' उनका सबविस्तार वर्णन हमने आवकों के प्रसंग में 
किया है। 
.. वहाँ से विदह्र कर मगवान्‌ राजणद आये । 


भगवान्‌ राजगह में 
राजयद की अपनी इसी यात्रा में भगवान्‌ महावीर ने मंकाती, 
किंक्रम, अजुन, काश्यप को दीक्षित किया | इनका वर्णन अंतगडदसा में 
आता है। अंतगड शब्द की टीका कब्पसूत्र की मुवोधिका-दीका में इस 
प्रकार दी है :-- 


३--भगवत़ीसन्न सटीक शतक ११, उद शा १२, सत्न ४१६ पत्र १०११-१०१३ 
१-उवासगदसाभो ( पी० एल० वैध-सम्पा दित ) पंचम अध्ययन, पृष्ठ ४१०४२ 


भगपान शारशद्र में ४ 


अन्तशूत्‌ स्दुशानाम* 

संग पाप गियू पे गदर झगगाय रबर में ऑंतगइ" शब्द पर पढ़ें 
दिपए रुप में प्रदा् डाटा सदा है और शद्प ही उसी दीया डायां 
अरीक में की गयी है 3--+ 

अंनो--पिनाशः से घ परस्मेणस्तलाल भूतस्य या सेंसारस्प 
शएनो मैल्ेटस्तहतः ते घ तीर्यकणद्यास्तेपां दशाः पस्तशण्शाः । 

“+अर्पात्‌ शो फर्म भर उसके पटमूत सेगार हो विनाश करता 
है, दइ अंतहल सौर्यक्णदि €। और, देसड़ों दया अंगृद शा ६। 

मंकादी फी दीक्षा 

यह मंपाती घापपतिं था। गंगादत़ के समान इसने आने सबसे घड़े 
पुष्र की यदमार गीर दिया और रूपये मगवास्‌ फे निकट जाकर साथु हो 
गया। उसने अन्य साधुओं फे साथ सामायिक आदि ११ अंग्री का अप्य- 
सन किया | गुशस्न संयन्ससरपर्स किया । इसे केबड-शान प्रात हुआ । 
१६ थंप पर्याय पाह्कर सिपुल पयतत पर पादपोपगरमन फरके सिद्ध हुआ । 








१०-फपयप सुदोषिया-टीफा सदित, स्पास्यान ६, घूप्त ११४ प्र ३४४ 

ए--समवायागसर्य सटीफ, समवदाय १४३, पत्र १३१-११२ 

३--दा्षांगयुत् सटीक, ठाणा १०, उद रा: ३, खुश ७५५ पत्र ५०४०-३२ तपा 
५०७---है 

४--दायांगसप्त टोका फे अनुवाद-सदित, विभाग, ४, पत्र १७६---१ 

४०-५० टी वानेंट ने भन्‍्तगण भगुत्तरोववाश्य के भंग्रेजी-भनुवादमे 'गाहा- 
चर! का भर्य जेरिसर्गन! लिया ६ मैंने आनम्द श्ावक के प्रसंग में श्प शब्द 
विलृत रूप में विचार किया है । 

६--देतिये समयायांग सटीफ, समवाय शष्ट३ पत्र ११९-१५ 

संदीयत्त सटीक सन्त ५३ पत्र २३२-२ 

७--मंतगउ-अरु चरोववाश्यदयाभों ( एन०पो० वैध-छम्पादित ) 

अंतगड, अध्याय ६, सप्त ६४-६६ पृष्ठ २६ 


छे८ तीर्थड्वर महाचीर 


किंक्रम की दीक्षा 
किंक्रम भी राजगह का निवासी था| इसने मी अपने पुत्र को शहसी 
सौपकर भगवान्‌ के निकट जाकर साधु-घर्म स्वीकार किया। सामायिक 
आदि और ११ अंगों का अध्ययन करके विभिन्न तप किये।  केवड शान 
ग्राप्त किया और विपुर पर्वत पर पादपोपगमन करके सिद्ध हुआ।" 


अज्जुन माली की दीक्षा 

उसी नगर में अजु न-नामक एक मात्यकार रहता था। उसकी पलो 
का नाम बन्घुमती था | मगर के बाहर अर्जुन की एक पुषण्य-वाटिका थी | 
उस वाढिका में मुद्ररपाणि ( मुद्गर द्वाथ में है जिसके, वह यक्ष ) -नामक 
यक्न का यक्षायतन था। अज्च न वहों नित्य फ़ूछ चढ़ाता और मुद्द॒रपाणि | 
की वंदना करता ) 

एक दिन अज्ु न अपनी पत्नी के साथ फूल तोड़ने पुष्प-बाटिका में 
गया । उस दिन ६ व्यक्ति पहले से ही मंदिर में छिप गये थे ॥ जब्र अब न 
फूल लेकर अपनी पत्मी के साथ छीटा तो उन होगों ने अर्जुन को पकड़ 
लिया और उसकी पत्नी के साथ भोग मोगा। अजन को बड़ा डुश् 
हुआ कि इतने समय से मुद्वरपाणि की पूजा करने के बावजूद में .असप्रथ हूँ 
मुद्ृस्पाणि अजु न के दरीर में प्रवेश कर गया और यक्ष के बड से अग्न न ने 
उन ६ को मार डाला | फिर वद्द नित्य ६ पुरुषों और १ नारी की दत्मा , 
करता । उसके उपद्रब से समी पंग आ गये | 

अज्जुन माली के इस कृत्य से नगर में आतंक छा गया |, पर, उसका 
कोई उपचार न था | 

उस समय राजण्द में सुदर्शन-मामक श्रेष्ठी रहता था। यह सदन 
अमगापांसक था | मसघान्‌ के आगमन का समाचार सुनकर सुददझ्नन 





३--बढी, भध्ययन ६, सन्त ६७ पृष्ठ ३६ 


झज़ुन मासी फो दीक्ा छ्् 


था मियार मगवान ही बरस रस के दिए जाने सो हुआ । पर यारदी 
में मुसपाति दत के मद दे. मारे ते झगा किया पद यद भपने शिचार 
पर मंडिंग रहा । 

स्कनादि मे निदने शहर यह मंगरागू का दर्मन फरने झा रहा था 
हि, टसे मृद्रग्पांयि मप्त के प्रभाव से यु: अर्दन सोती दिखायी पद्ठा। 
अईनग मुहर हिइर उसे मारने बट; पर छसके आपात था अममोपासत 
अईन पर दुए भो प्रभाव नहीं पदा । 

इस पटना के बाद मुद्रस्पाशि अत मारी को फ़ोग़कर चदागया 
मुदरपःतरि का अर्जुन के धरीर से निफथ्या था कि, अर्गुन माही भूमि 
पर गिर पड़ा । 

ऐश में आने पर अर्पन में सुदर्झप्र से पृषठा--' आप फरीन ६१" 
मुहर्भन में उसे अपना परिचय देते हुए कद्ा--म भगवान्‌ का दर्शन 
फरने जा रहा हूँ ।/ 

अईने भी भगवान्‌ को यन्दना करने चछ प्रा और गुशशिल्क- 
सैत में पहुंचकर उसने भगवान्‌ को परिझिमा करफे उनका बदन किया। 

भंगयान्‌ को धर्मदर्शना से प्रभावित होफर अर्उन ने दीक्षा छे ही। 
सामायिक आदि ११ अंग का अध्ययन किया। थद्द साधु-धर्म पाल्ता 
तथा तप फरता रह्य। उसने फेबल-शान प्राप्त फिया और अन्त में पादपोप- 
गमन करके मोक्ष की प्राप्त किया । * 


काश्यप की दीक्षा 


उसी राजद नगर में काश्यप-मामक गहपति रहता थां। उसने भी 
मंफाती की तरद साधुषमत ग्द्ण किया और सामायिक आदि तथा ११ 
अंग का अध्ययन करके विभिन्‍न तप करता रहा । केब्रद-शान प्राप्त किया 











3--बही, सत्र ६६-१२१, पृष्ठ २६-३३ 
9 


३० तीर्थड्डर महावीर 


और १६ वर्षों तक साधु-धर्म पाठकर अंव में विपुल-पर्वत पर पादपोप- 
जमन करके मोक्ष गया ।* ॥ 


चारत्त की दीक्षा 


राजएह में वारत्त-नामक णहपति रहता था | अन्यों। के समान उसमे 
भी साधु-धर्म ग्रहण किया | सामायिक तथा ११ अंगों का अध्ययन किया 
और विमिन्‍न तप किये। करेवरूज्ञान ग्रात किया । १९ वर्षों तक साधु 
अर्म पाल कर मोक्ष को गया ।' | 

भगवान्‌ ने अपना वह वर्षावास राजणह में ब्रिताया | 





१--वही, यत्त १२२, पृष्ठ २४ 
२--बदी, यू १५३ पृष्ठ ४ 


१६-वाँ वर्षावास 


श्रेणिक को भावी तीर्थट्टर 
होने की सूचना 


गर्यावास के बाद भी भगवान्‌ धम-प्रचार फे लिए. राजणद में दी ठहरे । 
एक दिन भे गिक्र भगवान्‌ के पास मैठा था। उसके निफठ ही एक कुछी 
थैठा था। इतने में भगपान्‌ फो छींके आ गयी । बट फोदी बोढा--तुम 
मृत्यु को प्रात होगे ।? हि श्ेणिक को छोंठे आयी, तो कोड़ी घोला-- 
“बहुत दिन णीओगे ।” भोड़ी देर याद अमयकुमार को छोफ आयी तो 
योदी ने फा--जीओ या मरो ।” इतने में झाल्झीरिक छींका। तत्र 
कुप्टी ने कश्ा--जीओगे नहीं, पर मगेगे मी नहीं” > 

उस फोढ़ी ने मगवान्‌ के लिए. मरमे की थात कह दी थी, इस पर 
ओगिक को बड़ा क्रोप आया। उसने अपने सुभदों को आशा दी कि 
कोढ़ी जब उठकर चछे तो पकड़ छें। देशना समात हो जाने पर राजा के 
कर्मचारियों में उसे घेर लिया; पर क्षण भर में वह आकाश में उड़ गया। 

विस्मित होकर श्रेणिक ने भगवान्‌ से पृछा--“यह कुछ्ठी कीन था !? 
मगवान्‌ ने उस कुप्ठी फा परिचय घताया और उसकी छोक-सम्मन्धी 
'डिप्पग्ियों का विवेचन करते हुए फह्ा--'उसने मुझसे कद कि अब तक 
संसार में रहकर क्या फर रहे हो | शीम्र मोक्ष जाओ। 

“पुम्हें कद्ा--'जीओ?, इसका अर्थ है कि ब॒म्दें जीते जी दी सुख है। 
मरने के बाद तो तुम्हें नरक जाना है । 


! 


श्र तीथंझ्र महावीर 


“अभयकुमार को कहा--जीयो या मरो,” इसका अर्थ था कि जीतै- 

जी अमयकुमार धर्म कर रहा है, मर कर बह अगुत्तरविमान में जायेगा | 
काल-शौरिक को कद्वा--जीओ नहीं; पर मरो भी नहीं, इसका 

अर्थ था कि, वह अभी तो पाप-कर्म कर ही रहा है, मर कर यह ७-वेँं 
नरक में जायेगा.।” 

श्रेणिक को अपने नरक में जाने की सूचना से बड़ी चिन्ता हुई। 
उसने भगवान्‌ से कहा-- “आप-सरीखा मेरा स्वामी और मैं नरक में 
जाऊँगा ?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया --“जो कर्म व्यक्ति बॉधता है, उसे 
भोगना अवश्य पड़ता है। पर, इस पर चिन्ता करने की कोई बात 
नहीं है। भावी ज्वीमीशी में ठुम महापद्म-नामके प्रथम तीर्थंकर होगे । 

; . श्रेंणिक ने भगवान्‌ से पूछा--नरक जाने से बचने का कोई उपाय 
है?” तो, भगवान्‌ बोले--''हे राजन कपिव्य-बराह्मणी के हाथ हर्ष पूर्वक 
साधुओं,को भिक्षा दिल्वाओ और काल्शौरिक से कताई का काम छुड़वा 
दो.तो नरक से तुम्हारी मुक्ति हो सकती है! 

अणिक ने लौट कर कपिला-आ्राह्मणी को बुछाया और दान देने. के 
लिए. धन देने को कहा | पर, कपिल्य ने घन मिलने पर भी भिक्षा देगा 


:/ स्वीकार नहीं किया। न 





/, ह-अेणिक के , उस भव, का विस्तृत विव्य ठायांययूद्र सदीक, उत्तराड + 
शाणा ,६, छ० ३ खथ ६६३ पत्र ४५८-२ से ४६८-२ तक मिलता दे । 
7“ डाणांग के उसी सर्च में उसके दो .अन्य माम भी दिये हैं--(१) देवसेन आर 
(२) विमलधाहन, प्रवचनसारोद्धार घटीक; द्वार ७, गाथा २६३ पत्र ८०-६१ तथा 
सिंवडिशलाकापरुपभेरिश पव॑ १०, सगे &, श्लोक १४९ पत्र ११३-२ में उसका 
जाम मण्नाभ दिया है।.. ,  : 

इ--आवश्यके चूर्ि उंच्रादु/, पत्र १६६ विपष्टिशलाकापम्यचरिशरि पवूँ १०७ 
सर्ग €/ रछोक ४८४-२४५ बा :१२१-२- तथा थोगशाल सटीक, अकारशा के पश्म 
382ै०१-६४-२ में भी श्सका उल्लेख दे ६... , 








मु 


श्रेणिक फो भावी तीर्थंकर होने फी सूचना 5 | 


राजा मे वाल्मीरिफ फो बुाया;पर उसने भी फसाई का काम छोड़ना 
अस्पीकार फर दिया । राजा मे उसे अंधकूप में डल्वा दिया; पर व्दाँ भी 
मिट्टी के ५०० मैंसे बनाकर उसने दिंसा की ।* ै 

इसी काछ में इन्द्र ने एक दिन अपनी समा में कहा-- इस समय 
आगिक से श्रदाद भावक फोई नहीं है। एक देव उसकी परीक्षा छेने 
आया और भेणिक कौ निठा से प्रसक्ष दोकर उसने १८ लड़ी का हार 
आदे भ्रेणिक राजा को अर्पित किये ।* वैशाली पर कूणिक के आक्रमण के 
फारणों में ये देवता-प्रदत चलुएँ दी थीं। इमने राजाओं के प्रकरण में 
इमका वर्णन किया है | 

भ्रेणिक राजा मे इसी बीच राजपरिवार में तथा मंत्रियों और सामन्तों 
के बीच पोपणा कौ--'जो कोई भगवान्‌ के पास प्रजब्या लेगा, उसे 
मं रोकूँगा नहीं।' 

श्रेणिक के पुत्रों की दीक्षा 

श्रेणिक की इस घोषणा का यह्ष प्रभाव पड़ा कि, कितने ही नागरिकों 
के साथ-साथ जालि, मयालि, उयवालि, पुरुषसेन, वारिपरेण, दीघ॑दन्त, 
छप्टदन्त, चेहव्ठ, वेदास, अभय, दीर्घरेन, मदासेन, ल्ष्टद्त, गूढ्दन्त, 
झुद्ददन्त, हल्ल, हम, दमसेन, महद्दाह्ममसेन, सिंद, सिंदसेन, महार्सिहसेन, 
पृणुसेन श्रेणिक के २३ पुत्रों मे तथा नंदा, नंदमति, नंद्रीत्तरा, नंद्सेणिया, 


१-मरिषष्टिताकापुरुषचरित्र, पर्य १०, सगे ६, श्लोक श्ष्रपू१६५ पत्र 
३२४०१ 

२०--चमउपन्नमद्वापुरिँ्तचरियं, पृष्ठ ११७-३२० 

, भावश्यकचू्णि, उत्तराद्य, पत्र १७०, योगशाक्ष सटीक, प्रकाश २, श्लोझ 

२०१ पत्र ६४-१ 

३-यणवन्द्र-रचित “मद्दवीर चरियं?, पत्र शश४-१ 

४--अगुत्तरोववाश्य ( मोदी-छम्पादित ), प॒र्ठ ६६ 

४--अशुत्तरोववाश्य ( मोदी-सम्पादित ), पष्ठ ६६ 


श्र तीर्थड्डर मद्दाचीर 


“अमयकुमार को कह्ा--जीयो या मरो,” इसका अर्थ था कि जीतै- 
जी अभयकुमार धर्म कर रहा है, मर कर वह अपुत्तरविमान में जायेगा | , 
/काल-शौरिक को कहा--जीओ नहीं; पर मरो भी नहीं,' इसका 
अर्थ था कि, वह अभी तो पाप-कर्म कर ही रहा है, मर कर वह 
नरक में जायेगा ।” 
अणिक को अपने नरक में जाने की सूचना से बड़ी चिन्ता हुई। 
उसने भगवान्‌ से कह्दा-- “आप-सरीखा मेरा स्वामी और मैं नरक में 
जाऊँगा ?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया --“जो कर्म व्यक्ति बॉधता है, उसे 
गना अवश्य पढ़ता है। पर, इस पर चिन्ता करने की कोई बात 
नहीं है। भावी स्वीबीदी में तुम महापद्म-नामके प्रथम तीर्थंकर होगे। 

, श्रेणिक ने भगवान्‌ से पूछा--“नरक जाने से बचने का कोई उपाय 
है!” तो, भगवान्‌ बोले---'हे राजन्‌ कपिला-आकह्षणी के हाथ हम पूर्वक 
साधुओं को भिक्षा दिख्वाओ और काल्शौरिक से कसाई का काम छुड़वा , 
दो तो नरक से तुम्द्वारी मुक्ति हो सकती है। 

भेणिक ने छौट कर कपिला-श्राह्मणी को बुछाया और दान देने. के 
लिए, धन देने को कहा | पर, कपिला ने घन मिडने पर भी भिक्षा देना 
स्तपीकार नहीं किया । 


१--श्रेणिक के उस भव का विस्तृत विवरण ठाणांगयन्न सटीक, उत्तराद | 
ठाणा ६, ७० ३ सत्र ६६३ पत्र ४५८-२ से ४६८-२ तक मिलता है। 

ठायणांग के उसी चद्ध में उसके दो अन्य नाम भी दिये दैं--(१) देवसेन भरौर 
(२) विमलवाहन, प्रवचनसारोद्धार सटीक; द्वार ७, गाथा २६१ पत्र ४०-१ तया 
ज्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्रि पूर्व १०, स्ये ६, श्लोक १४२ पत्च १२३-२ में :उप्तका 
नाम घच्मनाभ दिया है । 

र--आवश्यक चूणि उत्तराद। पत्र १६६ [त्रपष्टिशलाकापुरुषचर्त्यि पे २० 
संर्ग ६ श्लोक ४४४-१४५ प्र १२३-२ तथा योगशास सटीक, प्रकाश रू पन्ना 
&१-१-६४-२ में भी इसका उल्लेख है। « 


श्रेणिक को भावी तीर्थंकर होने की सूचना 3] 


शज, ने काल्शौरिक को बुलया;पर उसने भी कसाई का काम छोड़ना 
अस्वीकार कर दिया । राजा ने उ से अंधकूप में डल्वा दिया; पर वहाँ भी 
मिट्टी के ५०० मैँसे बनाकर उसने हिंसा की ।* 

इसी काल में इन्द्र ने एक दिन अपनी समा में कहा--'इस समय 
अणिक से श्रद्धा श्रावक कोई नहीं है। एक देव उसकी परीक्षा डेने 
आया और भ्रेणिक की निछा से प्रसन्न होकर उसने १८ लड़ी का हार 
आदि श्रेणिक राजा को अर्पित किये ।' वैश्ञाली पर कूणिक के आक्रमण के 
कारणों में ये देवता-प्रदत्त वस्तुएँ ही थीं। हमने राजार्भों के प्रकरण में 
इनका वर्णन किया है। 

श्रेणिक राज मे इसी बीच राजपरिवार में तथा मंत्रियों और सामर्न्तों 
के बीच घोषणा की--जो कोई भगवान्‌ के पास प्रत्रज्या लेगा, उसे 
में रोकूँगा नहीं।* 

श्रेणिक के पत्रों की दीक्षा 

श्रेणिक की इस घोषणा का यह प्रमाव पड़ा कि, कितने द्वी नागरिकों 
के साथ-साथ जालि, मयालि, उबवालि, पुरुपसेन, धारिष्रेण, दीधदन्त, 
छदन्त, वेहल्ल, वेदास, अभय), दीर्घरेन, मद्गासेन, लष्टदंत, गूढ़दन्त, 
झुद्धदन्त, हल्छ, दम, दमसेन, महद्दाहमसेन, सिंह, सिंहसेन, मद्दार्सिइसेन, 
पूर्णसेनो श्रेणिक के २३ पुत्रों ने तथा नंदा, नंदमति, मंदोत्तर, नंदसेणिया, 

१--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, प्रवे १०, सगे ६, श्लोक श्शदन्‍१६४ पत्र 
३२२४-०१ 

२०--चउपन्नमद्वापु रितचरियं, प्ठ ३१७-३२० 

. भावश्यकचूणि, उत्तराद, पत्र १७०, योगशासत्र सथैक, प्रकारा २ रोड 

२०१ पत्र ४-१ 

३-अुणचन्द्र-रचित “मद्दावीर चरियं?, पत्र ३३४०१ 


४--भणुत्तरोववाश्य ( मोदी-धम्पादित ), पष्ठ ६६ 
५--भणुत्तरोववाशय ( मोदी-सम्पादित ), पछ ६६ 


४ तीर्थंकर मदाबीर ... 


महया, समझता, महामस्ता, मश्देवा, मद्रा, सुमद्रा, सुजाता, घुमना, 
भूतदत्ता--नामक श्रेणिक की १३ रानियों ने श््रजित होकर भगवान्‌ के 
संध में प्रवेश किया | ' 


आद्रंककुमार और गोशालक' 


उसी सम्रय आद््रक मुनि भगवान्‌ का बंदन करने गुणशिल्क-चैत्य की 


ओर आ रहे थे । रास्ते में उसकी भेंट विभिन्‍न धर्मावहम्त्रियों से हुई। 
संबसे पहछे आजीवक-सम्प्रदाय का तत्कालीन आचार्य गोशाबहक मिल । 
गोशालक ने आद्रंककुमार से कहा-- 


“है आद्ंक ! श्रमण ( मद्यावीर स्वामी ) ने पहले क्या किया है, उसे 
सुन लो । वह पहले एकान्त में विचरने वाले ये | अन्न वह अनेक मिक्षुओं 
को एकत्र करके धर्मोपदेश देने निकछे हैं। इस प्रकार उस अखिर व्यक्ति 
का वर्तमान आचरण उनके पूर्वत्रत से विरुद्ध है |” 

यह सुनकर आर्दककुमार बोला--“भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों 
स्थितियों में उनका अक्रेल्पन तो है ही । संसार का सम्पूर्ण स्वरूप समझ 
कर चस-सख्ावर जीर्बों के कल्याण के लिए. हजारों के 'बीच उपदेश 
देने बाला श्रमण या ब्राह्मण एकान्त ही साधता है ; क्योंकि उसकी आन्त 
रिक ध्ृत्ति तो समान ही रहती है।” और, फिर आर्द्रककुमार ने अ्मग के 
सम्बन्ध में अपनी मान्यता गोशाल्क को बताते हुए. कद्मा--यिदि कोई 
स्वयं क्षान्त ( क्षमाशील ), दास्त ( इन्द्रियों को दमन करने वाद्य ), जिधे 
निद्रिय हो, वाणी के दोप को जानने घाल्य और गुणयुक्त भाषा को प्रयोग 
करने याछा हो तो उसे धर्मोपदेश देने मात्र से कोई दोष नहीं छगता | थी 
महावतों ( साधु-धर्मे ), अपुम्रतों ( आवक-धर्म ), कर्म-प्रवेश के पॉँच 


१--अंतगटइसाओं (मोदी-सम्परदित ) पृष्ठ ५१ 


आद्रेककुमार ओर गोशालक श्र 


आश्रयद्वार ( पॉच महा-पाप ) और सँवर-विरति आदि अ्मणधर्मों को 
जानकर कर्म के लेश मात्र से दूर रहता है, उसे में भ्रमण कहता हूँ ।” 

गोशाल्क-- हमारे सिद्धान्त के अनुसार ठंडा पानी पीने में, बीज 
आदि धान्य खाने में, अपने लिए, तैयार किये आहार खाने में और ख्री- 
सम्भोग में अकेले विचरने वाले साथु को दोष नहीं लगता ।”? 

आद्रेक--/यदि ऐसा हो तो बह व्यक्ति शहस्थ से भिन्न नहीं होगा। 

हस्थ मी इन सब कामों को करते हैं | इन कर्मों को करने वाला बस्तुतः 

श्रमण ही न होगा | सचित्त धान्‍्य खानेवाडे ओर सचित्त जल पीने वाले 
मिक्षुओं को तो मात्र आजीविका के लिए, भिक्षु समझना चाहिए। में 
ऐसा मानता हूँ कि संसार का त्याग कर चुकने पर भी वे संसार का अंत 
नहीं कर सक्रे ।”? 


गीशाढक--'ऐसा कहकर तो तुम समस्त वादियों का तिरस्कार 
करते ही ।”? 


आद्रंक--/सभी वादी अपने मत की प्रशंसा करते हैं। भ्रमण और 
ब्राह्मण जब्र उपदेश करते हैं तो एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं। उनका ' 
कइना है कि तत््व उन्हीं के पास है। पर, हम शेग तो केवल मिथ्या 
मान्यताओं का पतिवाद करते हैं। जैन-निर्मेथ दूसरे धादियों के समान 
किसी के रूप का परिदास करके अपने मत का मंडन नहीं करते । किसी 
भी अस-खावर जीव फो कष्ट न हो, इसका विचार करके जो संयमी अति 
सावधानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह किसी का तिरूकार 
क्यों करेगा £? 


गोशालक--आगंतगार ( घर्मशल्म ) और आरामगार ( बगोचे में 
घने मकान ) में अनेक दक्ष तथा ऊँच अथवा नीच कुछ के बानूनी तथा, - 
चुप्पे छोग होंगे, ऐसा विचार करके तुम्दाय अ्रमण वहाँ नहीं ठददरता है ) 
अप्रण को मय बना रहता है कि, शायद ये सब्र मैघावी, शिक्षित -7 


श्दे तीथर्थड्वर मद्दावीर 


बुद्धिमान हों । उनमें यूत्रों और उनके अर्थ के जानने बाछे मिक्षु यदि 
कोई प्रश्न पूछ देंगे तो उनका मैं क्या उत्तर दूँगा !” ; 


आद्रक--“बह श्रमण अयोजन अथवा विचार के पत्रिना नहीं 
करते | राजा आदि का बरछ उनके लिए निप्फल है। ऐसा मनुष्य भज 
किसका मय मानेगा ? ऐसे खानों पर श्रद्धा-भ्र/ट अनाय छोग अधिक होते हैं, 
ऐसी डंका से हमारे श्रमण भगवान्‌ वहाँ नहीं जाते | परन्त, आवश्यकता 
पड़ने पर बह श्रमण आर्यपुरुषों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं ।” 

गोझालक--' जैसे कोई व्यापारी ल्वाम की इच्छा से माल ब्रिछाकर 
भीड़ एफत्र कर छेता है, मुझे तो तुम्हारा शातपुन्र भी उसी तरह का व्यक्ति 
लगता है|” 

आदक-- वणिक्‌ व्यापारी तो जीवों की हिंसा करते हैं । वे ममल 
युक्त परिग्रह बाले होते हैं और आतसक्ति रखते हैं। धन की इच्छा वादे, 
सत्री-भोग में तत्छीन और काम-रस में छोडप अनार्य भोजन के लिए दूर- 
दूर विचरते हैं। अपने व्यापार के अर्थ थे भीड़ एकन्र करते हैं; पर 
उनका छाम तो चार गतियों वाल जगत है; क्योंकि आसक्ति का फू 

हुःख ही होता है | उनको सदा छाम दी होता हो, ऐसा भी नहीं 

देखा जाता। जो छाम होता भी है, तो वद भी स्थायी नहीं होता है। 
उनके व्यापार में सफलता और असफलता दोनों होती है| 

“पर, ज्ञानी श्रम्ण तो ऐसे छाम के लिए साधना करते हैं, जिप्का 
आदि द्वोता है, पर अंत नहीं होता। सत्र जीबी पर अनुकम्पा करने बाछे, 
भर्म में स्थित और कर्मों का विवेक प्रकट करने वाले, भगवान्‌ की जो 
वुम ध्यापारी से तुलना करते हो, यह तुम्हारा अज्ान है | 

नये कर्म को न करना, अबुद्धि का त्याग करके पुराने कमों को 

नष्ट कर देना-ऐसा उपदेश भगवान्‌ करते हैं | इसी छाम की 
इच्छा वाले, वे श्रमण हैं, ऐसा मैं मानता हूँ । 


आंद्रककुमार और योू श् 


आदककुमार और बौद्ध 


गोशाल्क के आाद क्षार्दककुमार को बोद मिल्ा। बरीद-मिक्ष ने 
चदा--खोलछ के पिंड को मनुष्य जानकर यदि कोई व्यक्ति उसे भाले से 
छेद डाले और अग्नि पर पकाये अथवा कुरूड़े को कुमार मानकर ऐसा 
करे तो मेरे विचार से उसे प्रणित्रथ का पाप छगता है। परत, खोल 
का पिंड जान कर यदि कोई आचक उसे भाछे से छेंदे अथवा कुम्दड़ा 
मानकर किसी कुमार को छेदे और उसे आग पर सेंके तो मेरे विचार से 
उसे पाप नहीं छगेगा। बुद्ध-दशन में विश्वास रखनेवाले को ऐसा मांस 
कब्पता है। हमारे झासत्र का ऐसा मत है कि, नित्य दो .हजार स्वातक- 
मिल्लुओं को भोजन करनेवाले मनुष्य महान्‌ पुण्य स्कंधों का उपार्जन 
करके महासत्ववेत आरोष्य देव होते हैं। 


आद्रंक--जीवो की इस प्रकार हिंसा तो किसी सुप्तगमी पुरुष को 
ओोभा नहीं देती ) जो ऐसा उपदेश देते हैं और जो ऐसा स्वीकार करते 
हैं, वे दोनों अज्ञान ओर अफल्याण को प्राप्त होते हैं। जिसे संयम से 
प्रमाद-राहित रूप में अध्दिसा-धर्म-पालन करना है, और जो चत-खावर 
जीवों को ऊर्ष्य, अबो और तिर्यक-लछोक में समझता है, वह क्या हुम्दारे 
कथनानुसार करेगा अथवा करेगा ? जो तुम कहते हो वह संमव नहीं 
है--खोछ के पिंड को कोन मनुप्य मान छेगा १ 

“क्या किसी पिंड को मनुष्य मान लेना सम्भव है? आनार्य पुरुष 
ही ऐसा कह सकते हूँ । पिंड से मनुप्य की कल्पना कैसे दोगी-फऐेसा 
कहना ही असम है। ऐसी घाणी नहीं घोलनी चाहिए, जिससे बुरी 
हो। ऐसे वचन गुणदवीन होते हू । कोई दीक्षित व्यक्ति उन्हें नहीं शेल्ता । 





१--बौंद मतासुसार “अरूपधातु' सर्वोच्च स्वर्ग है। दोपनिकाय ( हिस्दो ) में 
दुप्ठ १११, अहूप भव्र का अर्थ निराकार लोक दिया है $ 


ड्८ तीर्थंकर भद्दाघीर 


“हे शाक्यदाशनिक ! तुम पूरे ज्ञाता दिखायी पड़ते हो। तुमने 
कर्म-वेपाक पर पूरी तरह विचार कर लिया है। इसी विशान के फढ-* 
स्वरुप ठ॒म्द्दारा यश पूर्व और परि्चिम समुद्र तक विस्तार श्रात कर चुका « 
है। ठ॒म तो ( ब्रह्माण्ड को ) हथेली पर देखते हो । 

“जीव का जो अणुभाग है, उन्हें जो पीड़ा-रूप दुःख हो सकता है, 
उस पर भददी प्रकार विचार करके ( जैन-साधु ) अन्न-पानी के सम्बन्ध में 
विश्युद्धता का ध्यान रखते ६ं। तीर्थंकर के रिद्धान्तों को मानने, वाले 
साधुओं का ऐसा अणुधर्म है कि, बह गुप्त रूप में भी पाप नहीं करते | 

“जो व्यक्ति २ हजार स्नातक साधुओं को नित्य जिमाता है, ठम 
कहते हो, उसे पुष्य होता है; पर बह तो रक्त लगे हाथों वाद्य -है। उते 
इस लोक में निन्‍दा मिलती है और परभव में उसकी डुर्गति 
होती है। 

“प्रोडे-मेढ़े को मार कर उसके मांस में ममक डाल कर, तेल में 
तलकर, पीपछ डालकर तुम्हारे लिए. भोजन तैयार किया जाता है| 

“तुम छोग इस प्रकार भोजन करते थके, भोग भोगते थक़े ओर फिर 
भी कहते हो कि तुम्हें पाप-रूप रज स्पर्श नहीं होता | यद अनार्य-धर्मी है 
अनाचारी वाल और अज्ञानी रसग्द्ध ऐसी बातें करते हैं| 

“जो अज्ञानी इस प्रकार मांस मोजन करते हैं, वे केवल पाप की 
सेवन करते हैं | कुझल पंडित ऐसा फोई कार्य नहीं करते । इस प्रकार की 
बातें दी असत्य हूँ । हर 

“एक्रेद्धियादिक सभी जीवों के प्रति दया के निमित्त उसे मदादोप- 
रूप जानकर ऐसा कार्य नद्दी करते। हमारे धर्म के साधुओं का ऐसा 
आचरण है। 

“जातपुत्र के अनुयायी, जो पाप है, उसका त्याग करते हूँ | इसलिए: 
थे अपने लिए बनाये मोजन को ग्रहण नहीं करते ॥!? 


आदद्वककुमार ओर वेदवादी श्ध् 


आद्रंकक्षमार और वेदवादी 


उसके बाद आद्रंककुमार को वेदवादी द्विज मिल | वेदवादी द्विज 
नें कद्दा--“जो हमेशा दो हजार स्मातक-ब्राक्मणों को जिमाता है, वह पुण्य 
शशि प्राप्त करके देव बनता है, ऐसा वेद-वाक़्य है |” 

आद्ंक-भिल्डी की भांति खाने की इच्छा से घर-घर भव्कने वाले 
दो हजार स्नातकों को जो खिलाता है, वद् नरकवासी होकर फाड़ने-चीरने 
को तड़पते हुए जीवों से भरे हुए नरक को प्राप्त होता है--देवढोक को 
नहीं | दयाध्म को त्याग कर दिंसा-धर्म स्वीकार करने वाले शील से 
रहित ब्राह्मण को मी जो मनुप्य भोजन कराये, बह एक नरक से दूसरे नरक- 
में भटकता फिरता है | उसे देवगति नहीं प्रात्त दोगी |”? 


आद्रककुमार और चेदान्ती 


घेदबादी के पश्चात्‌ आद्रककुमार को वेदान्ती मिला । उस वेदान्ती 
ने कह्--हम दोनों एक ही समान धर्म को मानते हैं, पदले भी मानते 
थे और भविष्य में मी मानेंगे । हम दोनों के धर्म में आचार-प्रधान 
शीछ और शान को आवश्यक कट्दा गया है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध में भी हम 
दोनों में मतभेद नहीं है। 

परन्तु हम एक दोक व्यापी, सनातन, अक्षय और अव्यय आत्मा 

को मानते हूँ । वद्दो सब्र भूतों में व्याप रद है, जैसे चन्द्र तारों को । 

आदरक--'थदि ऐसा ही हो तो फिर आ्राक्षण, क्षत्रिय, वैद्य और 
प्रेष्प [ दास ], इसी प्रकार, कीड़े, पत्ती, सॉग, मतुष्प और देव-सरीखे 
भेद न रहेंगे । इसी प्रकार विभिन्न मु्खों और डुःखों का अनुभय करते 
हुए वे इस संसार में मटके दी क्‍यों ? 

“केबछ ( सम्पूर्ण 9 शान मे छोक का स्वरूप स्व॒र्यं जाने प्रिना जो 
दूमरों फो घर्म का उपदेद् देते हैं, वे स्वर्य अपने फो और दूसरों को क्षति 


च्० तीर्थद्लर महावीर 


'पहुचाते हैं। सम्पूर्ण ज्ञान-छोक का स्वरूप समझ कर और पूर्ण ज्ञानसे 
समाधि युक्त होकर जो सम्पूर्ण धर्म का उपदेश देते हैं, वें स्वयं तरते हैं 
और दूसरों को भी तारते हैं। 

“है आयुध्मन्‌ ! इस प्रकार तिरस्कार करके योग्य श्ञान वाले बेद्ान्तियों 
को और सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन तथा चरित्र से सम्पन्न जिनों को-अपनी 
समझ से--समान कद कर, तुम स्वयं अपनी हो विपरीतंता प्रकट के 
रहेहो। 


आद्रककुपार और हस्तितापस 

उसके बाद उसे हस्तितापस मिला | हस्तितापस्त ने कह्मा-- एक धर्ष में हर 
एक मशझगज को मार कर शोर जीवों पर अनुक्रम्पा करके हम एक 'बर्ष 
तक निर्वाह करते हैं |? 

आद्क-एक बप में एक जीव को मारते हो, तो तुम दोष से. निद्वत्त 
नहीं माने जा सकते, चाहे भले ही तुम अन्य जीवों को ज्ञ मारो । अपने 
लिए. एक जीव का वध करने वाले तुम और णदसों में क्या भेद है ! 
सुम्दारे समान अद्दित करने वाले व्यक्ति केवड-शानी नहीं हो राकते ।?” 


बनेले हथी का शमन 


हश्तितापसों को निरत्तर करके स्पप्रति च्रोधित ५०० चोरों आदि 
की साथ लिये आर्द्क मुनि आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक जंगही हाथी 
मिद्य । सत्र बहुत घबड़ाये; पर बह द्वाथो आर्द्रककुमार के निकझ पहुँच 
कर विनीत शिष्य की भाँति नतमस्तक हो बन की ओर भाग गया । , * 
उक्त घटना को सुनकर राजा ओ्रेणिक आर्द्रककुमार के पास गया 
और द्वाथी के बन्धन तोड़ने का कारण पूछा । उत्तर में आ््रक मुमि ने ५ 
[--' है श्रे णिक ! बनइस्ती का अन्धन मुक्त दोना मुझकों उतना हुप्कर 
| लगता, जितना तकुये के यूत का ( स्नेह-पाश ) पाश् तोड़ता।” 


वनैले हाथी का शमन ६५ 


श्रेणिक ने इसका कारण पूछा तो आंद्रंक कुमार ने ततूसम्बन्धी पूरी 
कथा कह सुनायी ।' 
उसके बाद आर्द्कमुनि भगवान्‌ मद्धावीर के पास गये ओर उन्होंने 
भक्ति पूर्चक उनका बंदन किया । भगवान्‌ के आर््रक मुनि द्वारा प्रति- 
बोधित॑ रसजूपुत्रं ओर ताएश दि को प्रत्नज्या देकर उन्‍्हों के सुपुर्द किया । 
अपना- वह स्कवी: ५ ने राजगह में बरिताया | 





:आद्रंककुपार का पूव प्रसंग 


समुद्र के मध्य में अनाय देश में, आद्वक-नाम का एक देदा था। उसी 
नामकी उसकी राजधानी थी | उस देश में आद्रक नामक राजा राज्य 
करता था । उसकी रानी का नाम आर्द्का था। और, उसके पुत्र का नाम. 
आद्रककुमार था ।* 
अनुफ्रम से आद्रंककुमार युवा हुआ । एकबार श्रेणिक राजा ने पूर्व 
परम्परा के अनुसार आद्रक राजा को भेंट भेजी | उस समय आद्रककुमार- 
अपने पिता के पास बैठा था | श्रेणिक की भेंड देखकर आद्रंककुमार विचार 
करने लगा--यद्द श्रेणिक राजा एक बड़े राज्य का मालिक है। यह 
मेरे पिता का मित्र दे | यदि उसे कोई पुत्र हो तो में उसके साथ मैत्री 
कर्म ।! उसने मेंट ढाने वाले राजदूतों की महक में ब्रुल्धाकर पृछा-- 
*्रेणिक राजा को क्या कोई ऐसा सदगुणी पुत्र है, जिसके साथ में मैत्री 
कर सकूँ ?” आद्रककरुमार की ब्रात सुन कर वे बोले--“अ्रेणिक राजा 
को बहुत-से मद्बावरत्यंत पुत्र हैं । उनमें सबसे गरुणवान्‌ और श्रेठठ अभय- 





/ १--सत्सम्बंधी पूरी कथा भा््केडुमार के पूर्व प्रसंग! में दी हुई ईै । 

२-सृम्रश्ठतांगनिर्युक्ति; थीका-सद्दित, थू० २, भर ६ पत्र १३६-१ विर््टि- 
रालाकापुरपनरित्र, पर्य १०, सर्य छ. होफ १७७३-७६ पत्र ६२-२४ परृपयास्टाहिफा 
ब्यास्यान, शोक ४, पत्र ६-१ 


दर तीर्थंकर मद्राचीर 


कुमार हैं।” पूर्व जन्मों के अत॒ुराग के कारण अमयकुमार का नाम सुनकर 
आद्रककुमार को बड़ा आनन्द आया | पु रे 
आद्रंककुमार ने उनसे कहा---“जब्र आप लोग अपने नगर वापत 
-जाने लगें तो अमयकुमार के लिए मेरी मैंट तथा मेस पत्र छेते जाइयेगा !" 
जत्र वे वापस लौटने छगे तो आर्ककुमार ने उनके द्वारा अपनी मेंद 
-मेजी, राजण्द पहुँचकर दूतों ने अमयकुमार को आद्रंककुमार का पत्र और 
“मैट दिये। अमयकुमार ने पहले भैट देखी | मेंट में मुक्तादि देखकर उसे बड़ी . 
प्रसन्नता हुई 4 फिर, उसने पत्र पढ़ा | पत्र पढ़कर अमयकुमार को छगा-: 
पनेक्चय ही पत्र भेजने वाछ्य कोई आसजन्नसिद्धि बाढ्ा व्यक्ति है कारण कि, 
बहुल-कर्मी जीब तो मेरे साथ मैत्री करने से रह्य | छगता है कि, पूर्व जन्म 
में इसने त्रत की विराधना की है | इस कारण अनार्ब--देश में इसने जन्म 
लिया है।” ऐसा विचार करके अभयकुमार यह विचार करने लगा कि 
-किस प्रकार आद्रककुमार को प्रतित्रोध हो ! है ५ 
ऐसा विचार कर अभयकुमार ने भगवान्‌ आदिनाथ की सोने की 
प्रतिमा लैयार करायी और धूपदानी घंटा आदि अनेक, उपकरणों के ' 
साथ उसे एक पेटी में रखकर आर्द्रककुमार से पास भेजा और 'कहछाया, 
“कि इस पेटी को एकांत में खोल कर देखें । 
राजदूत उस भेंट फो लेकर आरककुमार के पास गये और अमब- 
कुमार की भेंठ उसे दी। आररककुमार भेंट पाकर बड़ा प्रसन्न .हुआ। 
आद्रेककुमार ने अन्न-चस्र आभूषणादि से सत्कार करने के पश्चात्‌ तो 
“को विदा किया | * 
एकान्त में आद्ंककुमार ने जब पेटी खोली तो पूजा-सामग्री ठुक्त 
“आदिनाथ की प्रतिमा देखकर उसके मन में जो उद्यपोद्द हुआ, उससे उसे 
३--भार्ककुमार के पूर्वभव की कथा सचरक्ृतांय भादि स्ंथों में आती ६॥ 


अपने पूर्वमव में वद बसंतपुर (मगप ) में था। देखिये यजइतांग-नियुंक्तित्वीव 
सद्दित, माय २ पत्र ११७-२ हि हु 


च 


आद्रंककुमार का पूर्व प्रसंग द्द्३े 


जातिस्मरण शान हो गया और वह विचार करने ल्या--“अहो ! मैं त्रत 
भंग होने के कारण अनार्य-देश में पैदा हुआ | अरिहंत की प्रतिमा भेजकर 
अभयकुमार मे मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया |”? 
अब अमयकुमार से मिलने की उसे बड़ी तीन्र उर्कंठा जागी । राज- 
गह जाने के लिए; उसने अपने पिता से अनुमति माँगी | उसके पिता ने 
उत्तर दिया--/हमारे राज्य के शत्रु पग-पग पर हैं । अतः तुम्हारी इतनी 
ऋम्बी यात्रा उचित नहीं है ।” पिता की बात से आइंकक्रुमार बड़ा 
दुःखी हुआ | 
आद्दरककु मार के पिता ने आद्रककुमार की रक्षा के लिए. ५०० 
सामन्त नियुक्त कर दिये। 
आर्द्रककुमार उन ५०० सामन्तों के साथ नगर के बाहर घोड़े पर 
नित्य जाया करता | अमयकुमार से मिलने को अति उत्सुक आद्रकक्ुमार 
चोड़े पर घूमने के समय नित्य अपनी दूरी बढ़ाया करता। इस प्रकार 
अवसर पाकर आद्रककुमार वहाँ से भाग निकला! समुद्र-यात्रा के बाद 
यह लक्ष्मीपुर-नामक नगर में पहुँचा ।' वहाँ पहुँच कर आरककुमार ने 
पाँच मुष्टि छोच किया । 
उस समय शासन-देवी ने कहा--/हे आउेककुमार ! अभी तुम्झरे 
मोग-कर्म शेष हैं। तुम अमी अत मत स्वीकार करो। ” पर, आद्रेक- 
कुमार अपने विचार पर दृढ़ रद्दा ओर साधु-वेश में राजएद की ओर 
चत्म | रास्ते में बसन्तपुर पड़ा । आद्रककुमार उठ नगर के बादर एक 
मंदिर में कायोत्सर्ग में खड़ा हो गया । 
उस समय वहाँ की भष्ठिपुत्री घनभी जो पूर्वभव में आदफकुमार 
की पत्नी थो अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। अंधकार में ये मंदिस्फे 
स्तम्म पकड़ती और कहती---'यह मेरा पति है।” अंधकार में धनभ्री फो 





१--मरतेश्वर-वाहुबलियृति सदेक, भाग २, पत्र २०७-२ 


छ्छ - तीर्थंकर महावीर 


कोई स्तम्भ नहीं मिला और आई्रककुमार को ही स्पर्श कर वद्द बोली- 
“यह मेरा पति है ॥” ० 

इसी समय आकाश में एक देवता बोा--/समी कन्याएँ तो स्तम्भ का 
ही बरण करती रहीं, पर धनश्री ने तो ऐसे का वरण किया जो तीनों 
भुवनों में श्रेष्ठ है। देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजायी और रलों की , 
वर्षों की । ध् 

देवदुंदुमी सुनकर घनश्री आद्रकमृनि के चरणों पर गिर “पड़ी और. 
बड़ी दृढ़ता से आर्द्रककुमार का चरण पकड़ लिया। आर््रेककुमार ने 
धनश्री के हाथ से अपना पैर छुड़ाकर वहाँ से बिहार कर दिया । 

चसन्तपुर का राजा रनादि की बृष्टि का समाचार सुनकर रत्नों को 
संग्रह करने वहाँ पहुँचा; प्रर झासन-देवी ने उसे मना कर दिया । 

कुछ समय बाद धनश्री के पिता ने धनश्री के विवाद्द की बात अन्‍्यत्र 
चछायी; पर धनश्री ने कइ--उत्तम कुछ में उत्पन्न कन्या एक ही बार 
घरण करती हैं | जिसके घरण के समय देवताओं ने रनों की दृष्टि की. वढी 
मेरा पति है।” सुनकर धनश्री के पिता ने पूछा---पर,,चद साधु ठाई 
मिलेगा कहाँ ?? इस पर धनश्री बोली--“बिजली की चमक में उस साधु 
फे चरण में मैंने पत्र देखे हैं । मैं उन्हें पहचान जाऊँगी।” उसके पिता ने 
कद्वा-- तुम नित्य दानझाह्य में दान दिया करो | जो साधु आर्ये, उनके 
चरण देखा करो । सम्भव है, वह साधु कभी आ जाये |” 

धनश्रो पिता के कथनानुसार नित्य दान देती ! 

दिद्याश्रम होने से एकबार आर्रककुमार पुनः वसन्तपुर में आ 
पहुँचे । उन्हें देखकर धनभी ने अपने पिता को बुढ्य मेजा। मुनि को 
देखफर धनभरी के पिता ने कद्या--द्वि मुनि, यदि आप मेरी पुत्रीकी 
पाणिकू अरदहण नहीं करेंगे, तो बह प्राण त्याग देगी।” आदं्रककुमार को 
अगरनी भोगावल्ि शेप रहने की बात स्मरण आयी और उ्दोंने घनश्री से 
विवाद करना स्वीकार कर ल्वि | हु 


आद्रककुमार का पूर्व प्रसंग दर 


धनश्री से विवाह करके आद्रककुमार बड़े सुख से जीवन व्यतीत 
करने लगे ) कुछ काल बाद धनश्री को पुत्र हुआ। जतब्र वह पुत्र ५ बष 
का हो गया तो आद्रककुमार ने 3पनी पत्नी से साधु होने की अनुमति 
माँगी । यह सुनकर उसकी पत्नी चरखा लेकर सृत कातने छगी | माँ को 
साधारण नारी की भाँति यूत कातते देखकर उसके पुत्र ने पूछा--माँ 
सूत क्यों कात रही हो ?” माँ ने कहा--“6म्दारे पिता साथ्ठ द्ोनेवाले 
हैं। फिर तो सूत कातना ही पड़ेगा ।” यह सुनकर पुत्र ने तकुए से सूत 
लेकर धागे से अपने पिता के पाँच बाँध दिये और बोलय--“अब कैसे 
जायेंगे, मैंने उनके पैर बाँध दिये हैं।” आर्द्रककुमार ने कद्या--“जितनी 
बार सूत लपेंटा गया है, उतने वर्ष मैं रहस्थावास में और रहूँगा ।” आईक- 
कुमार ने गिना सूत १२ बार छपेंट गया था। अतः, उसने १२ वर्षों 
तक शहस्थावास में और रहना स्वीकार कर लिया | 

चारह वर्ष बीतने पर आर्द्रककुमार ने अपनी पत्नी की आज्ञा लेकर 
ब्रत अंगीकार करके राजणह की ओर प्रख्वान किया | रास्ते मे एक घोर 
जंगल पड़ा । उस जंगल. में ये ५०० सामंत भी रहते थे, जो आहक- 
कुमार की रक्षा के लिए; नियुक्त किये गये थे। आद्रककुमार के भाग 
जने के पश्चात्‌ वे डर के मारे आ्कपुर न छौट कर घहों भाग आये थे 
और चोरी करके जीवन-निर्वाद करते थे। आद्ककुमार ने उन्हें प्रति 
बोधित किया और वे सत्र भी आ#क कुमार के साथ चल पढ़े | 

आद्रककुमार की इसी यात्रा में गोझालक आदि उसे मिले थे, 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 

३२--भाद्रककुमार का चरित्र चूनउसांगननियुक्तिटीकाससदित (ग्ौड़ी जी, 
बग्बई ), शुृ० ३, भ० ६, पत्र ३५-३१ से १४५८-१६ प्रप्पिमंटलप्रकरण स्ीझ पत्र 
११४-१-११७-२, भरतेखर-वादुबलियृत्तिसरीक, भाग २, पत्र २०४-२-२११-२ 


परयुपयाइ्शाहिका ब्यास्यान  यरशोविजय-अन्थमाला ) पत्र ५-२--६-२ हा; 
अन्धों में भाता है | 





है 4 


ु 


२०-वाँ वर्षावास 
भगवान्‌ आलमिया में 


वर्षावास समाप्त होने के बाद भगवान्‌ ने राजगद से कीशाम्मी की 
की ओर विहार किया | 

रास्ते में आलमिया-नामक नगरी पड़ी । उस आलुमिया. में अनेक 
अ्प्णोपासक रहते थे। उनमें मुख्य ऋषिभद्गपुत्र था | एक समय श्रमगो- 
पासकों में इस प्रसंग पर वार्ता चछ रही थी कि, देवलोक में देवताओं पी 
स्थिति कितने काल की कद्दी गयी है। इस पर ऋषिभद्गपुत्र ने, उत्तर 
दिया---देवढोक में देवताओं की स्थिति कम-से-कम १० हजार वर्ष और 
अधिक-से-अधिक ३३ सागरोपम बतायी गयी है। इससे अधिक काल 
तक देवता की स्थिति देवछोक में नहीं रह सकती ।” परन्तु, आवककों को 
उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ । 

जब भगवान्‌ विद्वर करते, इस बार आलमिया आये तो श्रार्कोी ने 
उनसे पूछा । भगवान्‌ ने भी ऋषिभद्रपुत्र की बात का समर्थन किया। 
भगवान्‌ द्वारा पुष्टि हो जाने पर आवकों ने ऋषिमद्र पुत्र से क्षमा- 
याचना की | तु , 

बह ऋषिमद्रपुत्र बहुत वर्षों तक श्लील्मत का पाछ्न करके, बहुत वर्षो 
तक साधु-धर्म पा कर ६० टंक का उपयास कर मृत्यु को प्रात् करने के 
बाद सौधर्मकत्प में अस्णाम-मामक विमान में देवता-रूप में उत्तन्न हुआ 





१--भगवत्री यज्ञ सदोक, शतक १२, उई शा १२ सत्र ३३३-४१४ पत्र १००९- 
१२०११। 


सगावती की दीक्षा ७ 


सगावतो की दीक्षा 


आहमिया से विहार कर भगवान्‌ कौशाम्बी पधारे। कीशाम्बी का 
शाजा उदयन उस समय तक कम उम्र का था। उसकी माता झूगावती 
देवी अपने बदनोई उज्जयिनीपति चंडग्रद्योत की श्षत्र-छाया में अपना 
शब्य चल रही थी । 

भगवान्‌ के समवसरण में बह भी आयी और भगवान्‌ के उपदेश से 
ग्रमावित होकर, चंडप्रद्योत से आज्ञा प्राप्त करके उसने भगवान, से 
साध्वी होने की अनुमति माँगी । 

मुगावती के साथ ही चंडग्रद्योत की अंगारवती आदि आठ रानिर्यों 
ने मो साथ्वी-अत ग्रहण किया ।* हमने राजाओं,के प्रकरण में इनका विशेयत 
चर्गन किया है। 

कुछ काल तक भगवान्‌ कीशाम्बी के निकट बिहार करते रहे। फिर 
उन्होंने विदेह देश को ओर विहार किया | 

भगवान्‌ ने अपना वह बर्षावास वैश्ञाली में त्रिताया । 





र--भावत्यकचूयिं, भाग १. पत्र €१ | 


२१-वाँ वर्षावास 
भन्य कीं प्रवृक्न्या 


वर्षाबास समाप्त होने पर भगवान्‌ मिथित्यी होते हुए. काकंदी आये) 
उस नगरी के राजा का नाम जितशत्रु था | उस नगरी के बाहर सहर्लाम्रक- 
नामक उद्यन था । 

उस नगरी में भद्रा-नामक सार्थवाह-पत्नी रहती थी] उसे एक पुत्र 
था| उसका नाम धन्यों था | उसने ७२ कलाओं का अव्ययन किया। - 
सुवा होने पर उसका विवाह ३२ इब्म-्कन्याओं से हुआ। उसके लिए 
३२ भवन बनवा दिये गये । उनमें धन्य अपनी पत्नियों के साथ सुझ्ष 
पूवक जीवन व्यतीत करने लगा | 

भगवान्‌ के काकन्दी आने पर समवसरग हुआ । भगवान्‌ के आगमन 
की सूचना समस्त नगर में फैल गयी । राजा जितशत्रु भी समवसरण 


१--भगवान्‌ की मिथिलान्यान्रा का उल्लेख भगवतीयृश्न सरीक, शतक $# । 
उद्देशा १, पत्र ७७६ सें आया दे। यहाँ गौतम स्वामी ने जम्बूद्वीप के सम्बन्ध में 
भगवान्‌ से प्रश्न पूछा था भर भगवान्‌ ने जम्बूद्रोप-सम्यन्धी विवरण बताया भी। 
इस मिथिला के राजा का नाम जितशझ्ञु था, ( देखिये, यय॑प्रश्मप्ति सरीक, पत्र २) 

२--जितशत्तु राजा का नाम भखुत्तरोबवाइय ( म० चि० मोदी-सम्पादित ) 
पृष्ठ ७१ मैं आता है। है 

३-घन्य का उल्लेख ठायगयत्न सटीक, ठाणा १०५ 3०. ३, यत्र उरूछ पत्र 
६४०६-६४ तथा ५१०-१ में आया है। ऋषिमंदलपकरण सटीक पत्र १३७ में।्भी 
' उसकी क्या आती है। 


चघन्य की प्रव जया द्द६ 


गया | भगवान्‌ का उपदेश सुनकर धन्य बड़ा सत्तुष्ट हुआ और उसने 
भगवान्‌ से साधु-धर्म अहण करने की अनुमति माँगी । 

4, समबसरण के बाद जमालि के समान अपने माता-पिता से अनुमति 
माँगने वह घर छोटा | महव्बल की कथा के अनुरूप ही उसकी बातों 
हुई । राजा ने भी उसे समझाने की चेश की। राजा से उसकी वार्ता 
थाबच्या-पुत्र के समान हुई | 

घन्य की बार्ता से प्रभावित होकर जितदत्रु ने उसी प्रकार घोषणा 
करायी, जैसी थावच्चा-पुत्र के प्रसंग में आती है-- 

“जो छोग मृत्यु के नाश की इच्छा रखते हों और इस हेतु विपय- 
कपाय त्याग करने को उद्यत हो परन्तु केवछ मित्र, जाति तथा सम्बन्धियों 
की इच्छा से रुके हों, वे प्रसन्‍नतापूषक दीक्षा ले लैं। उनके सम्बन्धियों के 
योग-क्षेम की देख-रेख बाद में में अपने ऊपर लेता हूँ |” 

१--सस घोषणा का मूल पाठ श्ञाताधर्मकधा सटीक ग्रु० १, भ० ८ पत्र १०३- 
श में इस प्रकार है--- 

“एवं खलु देवा० थावच्चापुत्ते संसार भउब्बिग्गे भीए जम्मणमरणार्य 
इच्छुति अरहतो अ्रिट्वनेमिस्स अन्तिए मुण्ठे भवित्ता पब्चइतएु, वे जो 
स्लु देवाशुप्पिया ! राया था, जुबराया या, देवी घा, कुमारे वा, एसरे 
था तलबरे वा, कोइडडम्बिय्०, मां विय० इहृब्मसेहिसेणावद सस्यवादे था 
थाबच्चापुर्त पभ्चायंतमशुपव्ययति तस्स श॑ करणदे बासुदेयवे अखुजाणाति 
चच्द्धा तुरस्सविय से मित्त नाति नियग स॑बंधि परिमणस्स जोगसेमं 
चद्माणं पढिवद्दति त्ति कद्ु घोसण्ण घोसेद्द जाब घोसन्ति... ... 

धयोगलेम! की दीका क्ाताधर्मकथा में इस प्रकार दी हुई है-- 
“सत्रालच्धस्पेण्पितस्थ बस्तुनो लामों योगो लब्धस्थ परिपालन चेम- 
स्ताम्यों बतेमानमालभवा धार्तेमानी घातों योगत्तेमवात॑मानी'!- 

पतन्न ११ ०-१ 





० तीर्थद्वर महावीर 


उसके बाद बड़े धूमधाम से धन्य ने दीक्षा लेली । दीक्षा के बाद वह 
संयम पालन करते हुए, तप-कर्म करने छगा और भगवान्‌ के स्थविर्?ों के 
पास रहकर उसने सामायिक आदि ओर ग्यारह अंगी का अब 
थन किया ! 

एक दिन उसने भगवान्‌ से कह्य--भगवान्‌ मुझे यावज्जीवन छद्छ- 
छद्ठठ उपबास करने और छट॒उ-बत के अंत में आयम्बिल' करने की 
अनुमति दीजिए. | उस समय भी संसदठ अन्न ही मुझे स्वीकार होगा | 


भगवान्‌ की अनुमति मिल जाने पर धन्य ने छटठ-छटद्ठ की तपत्या 
प्रारम्म की । विकट तपस्या से सूखकर धन्य हड्डी-इड्डी रह गये । 


भगवान्‌ एक बार जत्र राजयृह पधारे तो श्रेणिक राजा उनकी बन्दना" 
करने गया | समवसरण समाप्त होने के बाद शओणि+क ने भगवान्‌ से कहा“: 
#“मंत्ते, क्या ऐसा है कि गौतम इन्द्रभूति-सहित आपके १४ हजार साधुओं 
में धन्य अनगार महादुष्कर कार्य के कर्ता और ( महानिजंरा ) कम पुद्वंढों 
को आत्मा से पृथक करते हैं ।? 

भगवान्‌ बोले--“मेरे साधुओं में धन्य सब्र॒ से अधिक दुष्कर कर्म 
करने वाले हैं।” 

श्रेणिक फ़िर धन्य के पास गया । उसने धन्य की वन्दना की । 

उसके बाद धन्य ने विपुल पर्चत पर मण्णांतिक संलेखना स्वीकार करके 
एक मास का उपवास करके देहत्याग किया और स्वर्ग गये] धन्य का 
साधु-जीवन कुछ ९ मास का रहा।ं 3 


३--सस प्रसंग के अन्त में दी गयी टिप्पणि देसें। ( देखिये पुष्ठ ७१ ) 

२- सुस्त प्रसंग के अन्त में दी गयी टिप्पयि देखें । ( देखिये पष्ठ ७२ ) 

३--धन्‍्य का नख-शिस्त वर्णव अशुत्तरोवपाश्ययत्न ( मोदी-सम्पादित ) (४ 
७४-७८ में विस्तार से दिया है । 

४--यदी, वर्ग ३, पृष्ठ ७१ ७ झर 


सद्दालपुत्र आवक हुशा 4 


सुनक्षत्र को दीक्षा 
काकन्दी की भगवान्‌ की इसी यात्रा में सुनक्षत्र ने भी दीक्षा छी। 
इसकी माता का नाम भद्रा था। दीक्षा लेने के बाद इसने भी सामाय्रिक 
आदि तथा ११ अंगो का अध्ययन किया और वप्रों तक साधु-धर्म पाझ 
कर अनशन करके मृत्यु को ग्रात्त हुआ और सर्वार्थसिद विमान 
पर गया ।* 
कुण्डकोलिक का श्रावक होना 
कार्कदी से विहार कर भगवान्‌ काम्पिल्यपुर पघारे.। उनके समक्ष 
कुण्डकीलिक ने श्रावक-अत ग्रहण किया । इसका विस्तृत विवरण हमने 
मुख्य श्रावकों के प्रसंग में किया है । 
सहालपुत्र भआवक हुआ 
से म्ामानुग्राम विद्वर कर भगवान्‌ पोलासपुर आये और उनके 
समक्ष सद्दाल्पुत्र ने आावक-अत ग्रहण किया । मुख्य आवर्को के प्रसंग में 
उसका विस्तृत विवरण है। 
पोलासपुर से ग्रामानुप्राम विहार करते हुए भगवान्‌ बाणिज्यग्राम 
आये और अपना वर्षावास भगवान्‌ ने वैशाली में बताया 
आयंबिल 
ऊपर के विवरण में 'आमयंत्रिष शब्द आया है। इसका संस्कृत रूप 
आचाम्ल होता है| आचार्य हरिमद्ग सूरि ने अपने ग्रंथ संत्रोध-प्रकरण में 
उमके निम्नलिखित पर्याव किये हूँ :-- 
अंबिल मीरस जले दुष्यायं घाउ सोसर्ण 
फामम्ध॑ मंगल सोय एगट्ठा अंविलस्साथि ॥ 
१--भणुत्तरोववाश्यवत् ( मोदी-सम्पादित ) वर्ग ३, पृष्ठ ६२-८३ ॥ इसका उत्हैस 
ठायांगयत स्येक् ठाया १०, उद्दे शा३ सूत्र ७८४४ पत्र | ५०६-१ तथा ५१०-१ 
में भी आता है। 5 


७र तीर्थंकर महाचीर 


--अर्थात्‌ अंबिड, नीरस जद, दुष्प्राप्य, घाठ-शोपण, कामाल, 
मंगछ, शीत ये आयबिड दब्द के समानायी हैं। 
इस झब्द पर टीका करते हुए. औपपातिकपूत्र में आचाये अमग्रेव 
सूरि ने छिखा है-- 
'आयंबिलए' त्ि श्रायाम्तम्‌ ओदन कुरमापादि 
+-औपपातिउसूत् सीक, सूत्र १९, पत्र ७५५ 
' पंचाशक की टीका में उसका विवरण इस प्रकार है-- 
आयाभमवश्राबर्ण अम्लं च सौंवीसक, ते एव प्रायेण व्यंत्ने 
यत्र भोजने उंदम कुब्माप सकतु प्रभ्नतिके तदायामाम्ल समय 
भाषयोच्यते 
--पंचाशक अभयदेवसूरि की टीका सहित, पं० ५, गा० ९, पत्र ९१९ 
आवश्यक की टीका में दरिमद्रदरि ने पत्र ८५५-१ से <५६-३ पक 
इस शब्द पर विशेष रूप से विचार किया है। उसमें आता है-- 
**'एत्थ आयंबिल च भवति श्रायंबिल् पाउण्णं च, तत्थी- 
दणे श्रायस्बिलं श्रायंविल पाउग्गं च, आयंबिला सक्रा, जाणि 
कूर विद्ाणाणि, आयंबिलं पाउग्गं, तंठुलकृषणि याद कंडतो 
पीह्ठं पिहुगा पिट्ठपोवलियाओ रालगा मंडगादि, कुम्मासा पुम्च 
पाणिरण कुहिज्जंति पच्छा उख्ललिए पोलंति, ते तिविदा-: 
खग्दा, मज्मिमा, थूला, ऐेवे आयंबिलं *"** 2 
+यत्र ८५५-६ 
आवश्यक-नि्युक्ति-दीपिका ( ठृतीय विमाग ) में माणिक्यशेखर सोरि 
ने लिखा है--- * 
आयामोडव भ्रामणं श्रम्ल चतुर्थ एसः ताभ्या निर्बंच” आया- 
सास्ले | इदं चोपाधिसेदा चिधा--ओदनः घवल धान्य इत्यरथ॥ 
कुब्मापाः फाप्ठ द्विल्‍ल मित्य्थं& सक्तयों लोट्ट इत्यर्थ, ओद- 
नादीनधिछत्य जीरकादियुक्‌ू करीयदि फलानि च॑ धान्य 


आयंबिल छ्३ 


स्थानीयानि, पृथक्‌ लवण चाऋद्प्यं उत्सगेंडनुक्तत्वात्‌। एकैक 
ओदनादि ब्रिविध्ध स्पात्‌ | जधन्यं, मध्यमं, उत्कृष्ट स्पात्‌ *" 
-+पत्र ४०-२ 
इस आचाम्ल-अत में विकृृति-रहित सूखा उचझा हुआ अथवा भुना 
हुआ अन्न खाया जाता है। 'हिस्द्री आव जैन मोनाचिज्म' में डाक्टर 
आान्ताराम बाछचन्द्र देव ने ( पष्ठ १९५ ) केवड 'उम्रझ हुआ! छिखा है। 
यह भूल जैन-शा्त्रों से उनके अपरिचित होने के कारण हुई। इसी प्रकार 
उन्होंने केवछ 'चावल' का उल्लेख किय्रा है। ऊपर की टीकाओं में चावल, 
कुत्माप, सत्त, आदि का स्पट उस्छेख है। विक्ृतियाँ दूध, दद्ी, भी, 
गुड़, पक्कान आदि हैं । 
संस 
दूसरा शब्द 'संसद्ठ! आया है। 
प्रवचन-सारोद्धार-सटीक, द्वार ९६ गाथा ७४० पत्र २१५-२ में 
पभिश्षा के प्रकार दिये हैं । उसमें आता है-- 
त॑ंमिय संसद्दा दत्यमत्तरहिं इमा पढम मिक्‍ला 
इसकी टीका इस प्रकार की गयी है-- 
तिमिति प्राझइतत्वात्तातु मिभ्नाम मब्ये संघषा हस्तमान्रकाम्पां 
अवति, की<र्थः ! संछष्ठेन-तक्रतीमनादिना खर्राष्व्तेन हृदोन सेसृप्टेनेन 
चे मात्रकेश--कसेटिकादीना णह्दतः साधो संखुशा नाम मिश्रा भवति, 
ड्य॑ं च द्वितीयाइपि मूछ ग्रमोक्तकमापेभया ग्रथमा, अब -च संघश्संसण 
सावशेप निरबशेणस्रलैर्टी भद्गाः तेपु चाध्मो मद्ठः संय्टों इस संखर्ए 
मात्र सावशेयं दब्यमिस्येपाच्ठनिगतानों यत्रार्थदान्यादिक फारणमाशिय 
कल्पन्त इति'* ० ** 
+-सरंडित हाथ अथवा कच्घुल से दी गयी मिश्षा 


22 
पक 


डर तीथंकर महावीर 


--अर्थात्‌ अंग्रिछ, नौरस जड़, दुष्प्राप्प, धावु-शोषण, कामान, 
मंगल, जीत ये आयंतरिछ शब्द के समानायथी हैं। 
इस झब्द पर टीका करते हुए. औषपातिकयूत्र में आचार्य अमगरेंव 
सूरि ने छिखा है-- 
पधआायंब्रिलए' त्ति आपास्तम्‌ ओदम कुद्माथादि 
-+औपपातिउयूत्र सञ्रीक, यूज १९ पत्र ७५ 
पंचाशक की टीका में उसका विवरण इस प्रकार है-- 
आयाममवश्रावर्ण अ्म्लं च सौवीरकं, ते एव प्रायेण व्यंजने 
यत्र भोजने उंदन कुस्माप सकतु प्रभ्ृतिके तदायामाम्ल॑ समय 
भाषयोच्यते मै 
--पंचाशक अमयदेवसूरि की टीका सहित, पं० ५, गा? ९, पत्र ९रै-६ 
आवश्यक की टीका में हरिमद्रसरि ने पत्र ८५५-१ से ८५६-६ तके 
इस शब्द पर विशेष रूप से विचार किया है। उसमें आता ऐ-- ह 
*“एत्थ आयंबिल थे भवति श्रायंचिल् पाउण्णं च, तत्थो- 
दणे आयम्बिलं आयंबिल पाउग्गं च, आयंबिला :सकूरा, जाणि 
कूए विद्यणाणि, आयंब्रिलं पाउग्गं, तंदुलकणि याउ कुंडतो 
पीट्ठं पिहुगा पिड्पोचलियाश्रो रालगा मंडमादि, कुम्मासा धुर्व्च 
पाणिरण कुह्िज्ज॑ति पच्छा उखलिए पोख॑ति, ते तिविद्दा- 
सरदा, मज्मिमा, थूला, ऐले आयदिल "४ ** ' 
“पत्र ८५५-१ 
आदवश्यक-नियुक्ति-दीपिका ( तृतीय विभाग ) में माणिक्यशेखर . यूरि 
ने लिखा है--- ४ 
आयामोडच थामणं शाम्लं चतुर्थ प्सः ताभ्यां निर्वत्त' आया- 
माग्ले । इद चोपाधिमेदा भिघा--ओदनः घवल घान्य इत्यर्थ+ 
कुब्मापाः काष्ठ द्विल्‍ल मित्यथंड, सक्तवों लोद्द इत्यर्थ, शोदः 
नादीनधिएृत्य जीसकादियुक्‌ू करोरादि फलानि च धान्य 


आयंबिल छ्३्‌ 


स्थानीयानि, पृथक्‌ लब्॒णं चाकरुप्यं उत्सगेंड्युक्तत्वात्‌ । एकैक 
ओदनादि त्रिविध स्यात्‌ | जघन्यं, मध्यमं, उत्कृष्ट स्थात्‌ ** 
पत्र ४०-२ 
इस आचाम्ल्-अत में विकृति-रहित एूखा उबर हुआ अथवा भुना 
हुआ अन्न खाया जाता है। 'हिस्टूगी आव जैन मोनाचिज्म' में डाक्टर 
शन्ताराम बालचमन्द्र देव ने ( परष्ठ १९८ ) केवड 'उबझ हुआ! छिखा है। 
यह भूल जैन-शाज्रों से उनके अपरिचित होने के कारण हुई। इसी प्रकार 
उन्होंने केवछ “चावछ” का उल्लेख किया है। ऊपर की टीकाओं में चावल, 
कुब्माप, सत्त, आदि का स्पष्ट उस्हेश्न है। विकृृतियाँ दूध, दही, घी, 
गुड़, पक्कान आदि हैं। न्‍ 
संसद्ठ 

दूसरा शब्द 'संसद्र आया है। 

प्रवचन-सारोद्धार-सटीक, द्वार ९६ गाथा ७४० पत्र २१५-२ में 
मिक्षा के प्रकार दिये हैं । उसमें आता है-- 

त॑ मिय संसट्टा दत्थमत्तरहिं इमा पढम मिफ्ला 

इसकी टीका इस प्रकार की गयी है-- 

व मि ति प्राकृतत्वात्तातु मिक्नामु मच्ये संता इस्तमात्रकाम्पां 
अवति, कोर्र्थः ! संद्ृष्टेन-तक्रतीमनादिना खरण्ट्तिन हरोन संशष्टेने 
च॑ मात्रकेश--करोटिकादीना गद्तः साधो संस्टा नाम भिक्षा मवति, 
इयं च द्वितीयाउपि मूल गायोक्तकमापेक्षया प्रथमा, अब्र >य संदश्रसंसटट 
सावशेप निरयश्मेद्रन्वैर्टी भज्जाः तेपु चाशमों भड्ढः संय्रों इस्तः संस 
सात्रं सावशेपं द्वव्यमिस्येपाब्छनि्गंतानां यत्रार्थद्वान्यादिक फारणमाओिय 
कत्पन्त इतिः ७ ०4०० 

“+जखरंटित हाथ अथत्रा करछुल से टी गयी मिक्षा 


+--४$४- 


२२-वाँ वर्षावास 
महाशतक का श्रावक होना 


वर्षाकाल ब्रीतमे पर भगवान्‌ ने मगंध-भूमि की ओर बिह्यर किया 
ओऔर राजएह पहुँचे । भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित होकर मदाशरतर्क 
गाधापति ने श्रप्णोपासक-धर्म स्वीकार किया। उसका विल्तृत्‌ बन 
हमने मुख्य भावकों के प्रकरण में प्रकरण में किया दे । 

पाइ्वपत्यों का शंका-समाधान 

इसी अवसर पर बहुत-से पाश्व॑ंपत्य (पार्श्य-संतानीय ) स्वचिर भगवान्‌ 
के समवसरण में आये । दूर खड़े होकर उन्होंने भगवान्‌ से पूछा-“दे 
भगवन्‌ | असंख्य जगत में अनन्त दिन-रात्रि उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते ६ ' 
ओऔर उसन्न द्वोंगे? नष्ट हुए हैं, नष्ट होते हैं और नष्ट होगे ! अपवा 
नियत परिणाम बाछे राजि-दिवस उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न द्ोते है अथवा 
उत्पन्त होंगे ? और नष्ट हुए; हैं, नष्ट होते हैँ अथवा नष्ट होंगे ? हे 

इस पर भगवान्‌ ने कद्य---/हाँ, अस्तस्य छोक में अनन्त दिन-रात 
उत्पन्न हुए हैं, होते हैं और होंगे [? ; 

पार्बपत्म-- हि मावान्‌ ! वे किस कारण उतपतन् हुए ईं, द्ोते है हि 
और होंगे १” 

भगवान--“ है आर्य | पुरुषादानीव पार्ओ ने कद्मा है'कि, छोक 
आइवत अनादि है और अनन्त है | बह अनादि, अनन्त, परिमित, आलो- 
काफाझ से पर्शित्त, नौचे विस्तीण, बीच में सैंकड्ा, ऊपर विश्वाले; नौचे 
पल्यंक के आकर वात्य, बीच में उत्तम बजत्र के आकार वाद्य और ऊररी 


पाश्व॑पत्यों का शंका-समाधांन छः 


भाग में ऊर्घ्य मुदंग-जैसा है। इस अनादि-अनन्त लोक में अनन्त जीव- 
पिंड उत्पन्न होते हैं और नए द्वोते हैं। परिणाम वाले जीव-पिंड मी 
उसन्न हो होकर नष्ट होते हँ--बह छोक भूत है, उत्पन्न है, विगत हैः 
ओर परिणत है | कारण यह है कि, अजीवों द्वार वद देखने में आता है, 
निश्चित होता है और अधिक निश्चित होता है। जो दिखलायी पड़ता है 
ओर जाना जाता है वह लोक कहृताता है ( यो लोक्यते स लोकः ) ।' 

भगवान्‌ के उत्तर के पद्चात्‌ पार्इ्चपत्यों ने भगवान्‌ को सर्व्ष और' 
सबंदर्शी स्वीकार कर लिया और उनकी बन्दना करके पाश्य॑नाथ 
भगवान्‌ के चतुर्याम-घर्म के स्थान पर पंचमहाबत स्वीकार करने की 
अनुमति माँगी | अनुमति मिल जाने पर उन लोगों ने भगवान्‌ के पास 
दीक्षा ग्रहण कर ढी और मरने के बाद उनमें से कितने दी देवलोक में. 
उत्पन्न हुए ।' 


रोह के प्रइन 

उस समय रोह ने भगवान्‌ से पूछा--/पहले छोक है, पीछे अछोक- 
या पहले अलोक है पीछे लोक ! 

भगवान्‌-- इस हझओेक-अछोक में दोनों ही पहले भी कहें जा सकते 
है और पीछे भी । इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं है । 

रोह--ज्ञोव पहले है, अज्ीव पोछे है या अजीब पहले है जीव' 
पीछे है 

मगवान--रोह ! छोक-अझछोक के विपय में जो कहा है, वद्दी जीव- 
अजीव के सम्बन्ध में भी है। उसी प्रकार भवसिद्ध-अमवसिद्ध, सिंद्धा 


१--जे लोकर से लोके--? मगवतीसृत्न स्ीक, शंतझ ४, उद्देशा ६, यज्ञ २२६ 
पत्र ४४१ उसी यत्न की टीका में एक भन्‍्य स्थल पर टीका करते हुए अमयदेव सर 
ने तिसा--“यत्र जीवपना उत्मम २ विलीयन्ते स लोकोमूश/--पत्र ४५४१ ॥। 

२३--भगवनीसूध्र सर्देक रातक ५५ उह शा ६, पत्र “४४८-४५० । 


५६ तीर्थंकर मद्दावीर 


संसार असिद्ठसंसार तथा सिद्ध और सांसारिक प्राणी के विषय में भी 
जानना चाहिए । 
रोह--' हे मगवन्‌ | पहछे अंडा है फिर मुर्गी या पहले मुर्गी है . 
पीछे अंडा ?? 
भावन्‌--वह अंडा कहाँ से उम्तन्न हुआ ?? 
रोह--वह मुर्गी से उत्पन्न हुआ। 
भगवान्‌--'बह मुर्गी कहाँ से उत्पन्न हुई ?? 
रोह--बह मुर्गी अण्डे से ऊत्पन्न हुई। ध 
भगवान इसलिए, अंडा और मुर्गा में कौन आगे है, कौन पीछे 
यह नहीं कट्ठा जा सकता । इनयें शाइयत-भात्र है। इनमें पहले-पीछे का कोई 
कम नहीं है 
दोह-- हे भगवन्‌ ! पहछे लोकान्व है, पीछे अग्रेकान्त अथवा परे 
अछोकान्त है पीछे लोकान्त १ 
भगवान--“लेकान्त-अश्लेकान्त में पहछे-पीछे का कोई क्रम नहीं है। 
रोह---/पहले छोक पीछे सतम अग्रकाशान्तर या पहले सतम अब 
- कागान्तर और पौछे छोक १ 
भगवान:--/ढोक और सवम अबक्ाशान्तर इनमें दोनों पहले हैं। 
दे रोद ! इन दोनों में किप्ती प्रकार का क्रम नहीं है। छोकान्त, सातवां 
'ततुवात, चनवात, धनोदधि और प्रृ्यी--इस प्रकार एक-एक के साथ 
लोकान्त और नोचे लिखे के विय्य में भो प्र माग जोड़ लेना चादिए +८+ 
अप्फ़श्नन्तर, वात, घनोदधि, एस्पो, दी, सागर, वर्ष-क्षेत्र, नेरथि- * 
क्रारिक जीघब्र, अस्तिकाय, सम्रय, कर्म, लेश्या, दृष्टि, दर्शन, शान, संख्या, 
डारीर, योग, उपभोग, द्धव्यअअदेश और पर्यच तथा का पहले ६ 
नया छोफान्त । 
रोइ--“ है भगवन्‌ | पहले लोकान्त है और पीछे सर्वाद्धा (अतीत 
आदि सत्र समय ) है ? 


रोह के प्रश्न छ्ऊ 


भगवान--“हे रोह ! जिस प्रकार छोकान्त के साथ यह सम्पूर्ण खान 
जुड़ा है, उसे भी इसी श्रकार णान छेना चाहिए।” 

इस प्रकार रोह के प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान्‌ ने उसकी दंकाओं, 
का समाधान कर दिया ।' 


लोक-सम्पन्धी शंकाओं का समाधान 


उसी अवसर गौतम स्वामी ने पृछा--' है मगवन्‌ ! छोक की स््रिति 
कितने प्रकार को है ?? 
भगवान--दे गीतम ! छोक की स्थिति ८ प्रकार की कद्दी है 
२---वायु आकाश के आधार पर है। 
२--पानी वायु के आधार पर है। 
३--ध्रथ्बी जल के आधार पर है। 
४--त्रस जीव तथा खावर जीव प्रथ्वी के आधार पर हू । 
५--अनीव जीव के आधार पर रहते हैं। 
६---जीव कर्म के आधार पर रहते हैं। 
७--जीव-अजीब संणहदीत हैँ । 
८--जीव-कर्म संण्द्दीत है । 
गौतम स्वामी--द्दे भगवन्‌ ! किस कारण छोक की स्त्रिति ८ प्रकार 
की कही गयी है ? वायु-आकाश आदि के आधार की चार्तें दैसे हैं ? 
भगवान--जैसे किसी मशक को हवा से पूर्ण भर कर उसका 
मुँद्द बंद कर दे | फिर बीच से मशक बाँध कर मुँद की गाँठ खोलकर हवा 
निकाल कर उसमें पानी भर कर फिर मुँद पर गाँड छगा दे। और, फिर 
बीच का बंधन खोल दे तो वह पानी नीचे की हवा पर ठद्दरेगा 2” 
गीतम--/हों भगवन्‌ ! पाना इवा के ऊपर ढदरेगा ?” 





१--भगयतीमृन्त सटीक, रातझ?, उ्देशाः ६ पत्र १३६-१४० 


न्‍्छ्द तीर्थंकर मद्दावीर, 


मगवान--“आकाश के ऊपर हवा, हवा के ऊंपर पानी आदि इसी . 
क्रम से रहते हैं। हे गौतम ! कोई आदमी मशक को हवा से भर कर उसे 
अपनी कमर में बाँबे हुए अथाद जछ को अवगाइन करें तो बह ऊपर 
डहरेगा या नहीं १? 

गौतम--/हाँ भगवन्‌ ! ठहरेगा |”? 

भगवान--इसी प्रकार स्येक की स्थिति ८ प्रकार की है से ठेकर 
“जीव के कर्म-सम्बन्ध तक सम्पूर्ण बात समझ लेनी चाहिए । 

गौतम--“ हे मगवन्‌ ! जीव और-पुद्ठल क्या परहपर सम्बद्ध हैं! 
“परस्पर से हुए. है? परत्पर एक दूसरे से मिछ्ठ गये हैं! परतुपर स्नेह 
-अतिबद्ध हैं और मिछे हुए रहते हैं !” 

भगवान--ाँ गोतम । 

गौतम---' हे मगवन्‌, ! इसका क्‍या कारण है १” 

भगवान--“जैसे कोई पानी का ह॒दों हो, वह पानी से भरा हो, 
“पानी से छलछछा रहा हों, पानी छल्छल्य रहा हो, ऐसा हो जैठे घढ्दे में 
पूरा-पूरा पानी भरा द्वो और उस हद में कोई छिद्ध वाढी डोंगी लेकर . 
प्रवेश करे | छिद्र से आये जछ के कारण नाव भरे घड़े के समान नीचे 
जठेगी न! 

गौतम--“हाँ मगवन्‌ बैठेगी |” 

भगवान्‌---/गीतम ! जौव और पुद्धल ऐसे ही पररुपर बंधे हुए हैं 

मिल्ले हुए हैं।”? ह 
गौतम---'है मगवन्‌ ! सूहष्म स्‍्नेहकार्या ( अप्काय ) क्या रुदां माप 
पूर्वक पड़ता है ! 





२--द्रददोध्याप जलो हुदः --अभिंधानजिंतामरि उफ्यैक, भूमिकांद, श्तीक , 
२५८, एप ४१७ । 


२--अप्फाय विशेष--मयव्ती दत्त स्ीस पत्र १४४५ 


- लोक-सम्बन्धी शंकाओं का समाधान ७६ 


भगवान:--“हाँ पड़ता है ।” 

गौतम--वह ऊँचे पड़ता है, नीचे पड़ता या तिस्छे पड़ता है ! 

भगवान्‌ वह ऊँचे पड़ता है, नीचे पड़ता है और तिरछे 
चड़ता है। 

गौतम-- बह सूक्ष्म अप्काय इस स्थूछ अप्काय के समान परस्पर 
समायुक्त ( संयुक्त ) होकर दौर्ध काछ तक रहता हैं ? 

भगवान:--/इस दृष्टि से समर्थ नहीं है--बह नहीं रहता । वह सूह्स 
व्अप्काय शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है ।* 

अपना बह वर्षावास भगवान्‌ ने राजगह में बिताबा । 


/. 
09 
| 


कर 





२--भगवती यन्न सटोझु, शातर २, उरेराः ६, पत्र ४०१४४ 





२३ वाँ वर्षावास 
स्कंदक की प्रव्न्या 


वर्षावास समाप्त होने के बाद, भगवान्‌ राजण्ह के बाहर स्थित गुण- 
शिलक-चैत्य से निकले और ग्रामानुग्राम त्रिदार करते हुए. कृपंगल्म-नामक 
नगरी मै पहुँचे | उस नगरी के ईशान-कोण में छत्रपत्यशक-नामक चैत् 
था, वहाँ ही भगवान्‌ हरे और उनका समवसरण हुआ । 
उस कृतंगल्य के निकट ही आवस्ती-नामक नगर था| उस आवत्ती 
मगरी में कात्यायन-गोत्रीय यर्दभाल-मामक परिब्राजक का दिप्य स्केंदक-नॉमक 
परिब्राजक रहता था । वह चारों बेद, पाँचवाँ इतिहास, छठो निंड्ध का शाता 
था और पह्टिपंत्र ( कापिलीय-शास्त्र ) का विशारद था। बह गणितशस्त्र, 
शिक्षा-शास्त्र, आचार-शास्त्र, व्याकरण-शास्त्र, छंदद्मास्त्र, व्युपत्तिशास्त्र, 
ज्योतिपशात्र तथा अन्य आक्षणनीति और दर्शन-आरसत्रों में पारंगत था | 
उस नगरी में भगवान्‌ मद्दावीर के वचन में रस लेने बाह्य पिंगल ' 
सामका निर्गेथ (साधु ) रहता था। 
१--पाइभसयमहण्णमो? में 8 ७३४ पर परिंगल को “एक जैन-उपासको, विफा 
है। यद पिंगल उपासक नहीं था, साधु था। सूल पाठ--पिंगलाए शाम निर्य5 
बेसालिय सावए' है। कोपकार को 'सावए” शब्द पर अम हुआ। इसका कारण पर 
था कि कोपकार ने टीका नहीं देसी । मगवती की टीका (प्र २०१) में "वैसातिए- 
सायए को टीका इस प्रकार दी हुई द--“विशाला--मद्ावीर जमनी तस्वा अप 
स्यमित्ति बैग़ालिकः--भगवांस्तरय बचने <थोंति तद्रसिफत्वादिति मैशालिक आवक . 
तइपनाशतपाननिरत इत्य४ं:? । और, “निर्मपः की ठीका में “निर्मघः अमय शत्पर्म/? 
रपट लिपा है। ५ 


स्फंदक की प्रत्नज्या घर 


एक दिन पिंगछ स्क्दक-तापस के वासस्थान की ओर जा निकडा। 
स्क॑दक के निकट जाकर उसने पूछा--" हे मागध | यह छोक अंत वाला है 
या बिना अंत वाछा है । जीव अन्त वाढा है या बिना अन्त वाला है? 
सिद्धि अंत थाली है या बिना अन्त वाली है ? सिद्ध अन्त वाल्य है या बिना 
अन्त वाह्म है ! किम्त मरण से मरता हुआ जीव घटता अथवा बढ़ता हैं ? 
जीव किस प्रकार मरे तो उसका संसार बढ़े अथवा घदे ! इन प्रश्नों का 
तुम उत्तर बताओ।?? 

इन प्रश्नों को सुनकर उनके उत्तर के सम्बन्ध में क्लंदक शंकाशील हो 
गया | और, विचारने छूगा--'इनका क्या उत्तर दूँ! और, जो उत्तर दूँगा 
उससे प्रश्नकर्ता संतुष्ट होगा या नहीं १”? शंकाशील स्कंदक उनका उत्तर 
नदे सका। 

पिंगल ने कई बार अपने प्रश्न दुहराये | पर, झंकाबात्य कांक्षावात्य 
स्क॑दक कुछ न बोल सका; क्योंकि उसे स्वयं अविश्वास हों गया था और 
उसकी बुद्धि भंग हो गयी थी । 

यह कथा उसी समय की है, जब्र भगवान्‌, छत्रपलासकनवैत्य में ठहरे 

' हुए. थे। लोगों के मुख से स्कंदक मे भगवान्‌ के आगमन की बात सुनी 

तो स्क॑दक को भी भगवान्‌ के पास जाकर उन्हे वन्दन करके, अ्थो के, 
हेदओं के, प्रश्नों के, व्याकरणों के पूछने की इच्छा हुई । 

ऐसा विचार कर वह स्कृदक परिब्रजकू सठ की ओर गया और वहाँ 
जाऊर उसने त्रिदंड, कुंडी, ( कंचणिअं ) रुद्राक्ष की माला, ( करोटिका ) 
मिद्ठटी का बर्तन, आसन, ( फेसरिका ) बर्तनों को साझ-सुथरा करने या 
कपड़ा, ( छगगालयं ) त्रिकाप्ठिका, अंकुश (पत्र आदि तोड़ने का 
अंकुश ), पवित्र (कुश की अंग्रूडीसरीस्ती बस्च ), € गगेत्तियं ) 
क्ह्ययी का एक प्रकार का आभृपषग, छत्त, ( बादणाइ ) पंगरुखा, ( घाठ- 
रत्ताओ ) गेरुए रंग में रंगा कपड़ा आदि ययास्थान धारण करके झ्- 
गहा-नगरी की ओर चला | 


्््चु 


परे . तीर्थंकर मद्दाचीर 


उधर भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से कह्य--“हे गौतम ! आज तुम 
अपने एक पूर्वपरिचित को देखोंगे |” पा है 
भगवान्‌ की बात सुनकर गौतम स्वामी ने पूछा--मैं क्रिस पूत 
परिचित से मिहूँगा १!” धु 8 
भगवान्‌:--कात्यायन स्कंदक परित्राजक से 
गौतम--कैसे १ यह स्कंदक परिब्राजक कैसे मिलेगा !” - 
भगवान्‌:--“शआ्रावस्ती में पिंगल-नामक निर्मेथ ने स्कंदक से कुछ भ 
पूछे। पर, वह उनका उत्तर नहीं दे सका। फिर, वह आश्रम में गया 
और कुंडी आदि लेकर ग्रेरुआ वस्त्र पहन कर यहाँ आने के लिए अत्र मई _ 
प्रस्थान कर चुका है। थोड़े ही समय बाद बह यहाँ आ पहुँचेगा।” 
गौतम--''क्या उसमें अपका शिष्य होने की योग्यता है !” 
भगवान्‌---“हकंदक में शिप्य होने की योग्यता है और बह निश्वय 
ही मेरा शिष्य हो जायेगा ।! 
इतने में स्कंदुक दृष्टिगोचर हुआ । उसे देखकर गौतम स्वामी उसके " 
पास गये और उन्होंने पूछा--/हि मागध ! क्‍या यह सच है कि पिंगह 
निर्गेथ ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे ? और, क्या आप उसका उत्तर नदे 
सक्ै १ इसीलिए क्‍या आपका यहाँ आना हुआ 7? 
गौतम स्वामी के इन प्रश्नों को सुनकर स्कंदक बढ़ो चकित हुआ 
और उसने पूछा--"दे गौतम ! ऐसा कौन शानी तथा तपस्थी है बियने 
हमारी गुप्त बात इतनी जल्दी बता दी १” हे 5 
गौतम--हे स्कंदक ! इमारे धर्मगुरझ, धर्मोपदेशक श्रमण मंगवत 
महावीर शान तथा दर्शन को धारण करनेचाले हैं । वे अईत्‌ ईं, जिन 
केयडी हैं, भूत-वर्ममान-मविष्य के जानने वाढे हैँ। बह सर्वश और से" 
दर्शी हैं। उनको तुम्दारी बात शांत हो गयी |”? * 
फिर, रुझंदक ने भगवान्‌ की वंदना करने का विचार गौतम स्वामी से 
प्रकट किया | हि * 


! १2 


स्कंदक की भप्रत्रज्या प्‌ 


गौतम स्वामी स्कंदककी मगवान्‌ के पास छे गये । 

भगवान्‌ के दशन मात्र से स्कंदक संतुष्ट हो गया । उसने भगवान, 
की प्रदक्षिण की और उनकी वंदना की | 

मंगवान्‌ ने स्कंद से कझ्य--'हे मागध ! श्रावस्ती नगरी में रहने 
चाले पिंगल-नामक निर्गथ ने तुमसे पूछा था--यद लोक अंतवाद्य है या 
इसका अंत नहीं है ?” इस प्रकार के और भी ग्रश्न उसने त॒मसे पूछे थे । 
इन प्रश्नों के ही लिए तुम मेरे पास आये हो ? यह बात सच है ने १? 

स्कंदक ने भगवान्‌ की बात स्वीकार कर छी। फिर, मगवान्‌ ने 
कहना प्रोरम्म किया--“हे स्कंदक ! यह छोक चार प्रकार का है। द्रव्य 
से द्रव्यलोक, क्षेत्र से क्षेत्रलेक, काल से काल्छोंक और भाव से भावलोक | 

“ने जो द्रव्यदोफ है, वह एक है और अंतवाला है। जो क्षेत्रदोफ 
है, बह असंख्य फोटाकोटि योजन की छुम्बाई-चौड़ाईवालय है। उत्की 
परिधि अछेख्य कोयकोटि योजन कही गयी है। उसका अंत अर्थात्‌ छोर 
है। जो कालकोक है, वह किसी दिन न होता हो, ऐसा कोई दिन नहीं 
है; बह किप्ती दिन नहीं था, ऐसा भी नहीं था; ओर किसी दिन न रहेगा, 
ऐसा भी छद्ी है। वह सदैव रहा है, सदेव रद्दता है और सदैव रहेगा। 
बह झुव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। उसका 
अंत नहीं है। जो भावलोक है वह अनंत वर्णपर्ययरूप है) अनंत गंध, 
रस, स्पर्श-पर्यवरूप है; अनंत धंस्थान ( आकार ) पर्यवरूप है। अनन्त 
शुरूलबु-पर्यवरूप है तथा अनंत अगुरु-ल्यु पर्यवरूप है| 

/ह स्कंदक | इस प्रमाण से द्रव्यलोक अंतवाद्य है; क्षेबरठोक अंत- 
चाहा है, काल्छोक बिना अंत का है और भावलोक त्रिना अंतया है। 
यह लोक अंतवाद्य भी है और बिना अंतवाढा भी है| 

"हे स्कंदक ! तुम्हें जो यह विकल्प हुआ कि जीव आंतवात्य है 
या बिना अंतवात्म तो उठका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यापत्र्‌ द्वव से 
जीव एक है और अंतवाद्म है, क्षेत्र से घीव असंख्य प्रदेश याठा ऐ और 


मछ त्तीथंकर महावीर. -+ 


असंख्य प्रादेशिक है; पर उसका भी अंत है; काठ के विचार से 'जीव 
किसी दिवस न रहा हो, ऐसा नहीं है इस रूप में वह नित्य है और 
उसका अंत नहीं है; भाव से जीव ज्ञान-पर्याय-रूप है, अनन्त दु्शनस्प 
अनंत गरुल्घुपर्याय रूप है और उसका अंत नहीं है। इस प्रकार, 
है स्कंदक ! द्रव्य जीव अंतवारा है, क्षेत्रजीवः अंतवाढा है, का 
जीव घिमा अंत का है और भावजीव बिना अंतवाद्य है। 

“हे स्कंदक ! तुम्हें यद विकल्प हुआ कि, सिद्धि अंतवादी है या बिना 
अंतवाली है। इसका उत्तर यह है--द्रव्य से सिद्धि एक है और अंतवाढी 
है, क्षेत्र से सिद्धि की रूम्बाई-चौड़ाई ४५ छाख थोजन है और उसकी 
परिधि १ करोड़ ४२ छाख ३० हजार २४९ योजन से थोड़ा अधिक है। 
पर, उसका छोर है, अंत है। काल की दृष्टि से यह नहीं कह सकते कि 
फिसी दिन सिद्धि नहीं थी, नहीं है अथवा नहीं रहेंगी । और, भाव से 
भी यह अंत वाली नहीं है। अतः द्वब्य तथा क्षेत्र सिद्धि अँंतवाढी 
और काल तथा भाव-सिद्धि अनन्तवाली है। 

"हे स्कंदक ! तुम्हें शंका हुई थी कि सिद्ध अंतवाला है या बनी 
अंतवारा है। द्वव्यतिद्ध एक है और अंतवाढा है, क्षेत्रसिद अर्ंख्य 
प्रदेश में अवगाढ़ होने के बावजूद अंतवाला है, फालसिद्ध आदिवाला तो 
है पर बिना अंतवाछा है, भावसिद्ध शानपर्यवरूप और दर्शनपर्यवरूप- 
है और उसका अंत नहीं है। 

“है स्कुंदक ! तुम्हें शंका थी कि किस रीति से मरे कि उसको 
संतार घढे या बढ़े | दे स्कंदक ! उसका उत्तर इस प्रकार दे। मरण दो 
प्रकार का है--( ६) बालमरण और ( २ ) पंडितमरण |” 


१--समवायांग य॒न्न सटीक समवाय १७ पत्र ३१-१ तपा उत्तराष्ययन ( शांत्यान 
चार्य की टीका ) नियुक्ति गाथा २१२-२१३ पत्र २३०-२ में भी मरप पे प्र 
ज््चे है 


स्कंदक की परत्रज्या - घर 


स्कंदक---बालमरण क्या है १? 

भअगवान्‌-- घाल्मरण के १३ भेद हैं ।? 

(१ ) बलन-सरण--तड़पता हुआ मरना । 

(२) बसट्ट-मरण--पराघीनता पूर्वक मरना ) 

(३ ) अंदःगल्य-मरण--शरीर में शज्रादि जाने से अथवा सम्मागे 
से पथश्रष्ट होकर मस्ता । 

(४ ) तद्भव-मरण--जिस गति में मरे फिर उसी में आमुष्य बॉधना। 

(५ ) पहाड़ से गिर कर मरना | 

(६ ) पेड़ से गिर कर मरना ! 

(७ ) पानी में हृबकर मस्ना | 

(८ ) आग में जछ कर मरना । 

(९) बिप खा कर मरना | 

<€ १० ) शस्न-प्रयोग से मरना । 

(११ ) फाँसी छगाकर मरना । 

(१२ ) ४८ आदि पक्षियों से नुचवा कर सना | 

“हे स्कंदक ! इन १२ भ्रकारों से मरकर जीव अनन्त आर नैरयिक 
भव को प्राप्त द्ोता है। बह तिर्यकुगति का अधिकारी होता है और 
ब्तुगगत्यात्मक संसार की बढ़ाता हे) मरण से बदना इसी को कदते हैं। 

स्कदक--/पंडित मरण क्या है ?? 

भगवान:--पंडित मर्ण दो प्रकार का है--- 

(१ ) पादपोपगमन ( २) भक्तप्रत्याख्यान |” 

स्कदक-- पारपोपगमन क्या है ?? 

भगवान--पादपोपशमन दो प्रकार का ऐ--( १) निर्शेश्मि-- 
जिस प्रकार मृतक का शय अंतिम संस्कार में ले जाते ५, उस प्रयार मस्ना 
निर्दारिम-पादपोपगमन है और उसका उल्टा अभिष्षेरिम परादपोपग्मन है । 
इन दोनों प्रफारों का पादपीपगमन मर्ण प्रतिकम बिना है । 


स्द तीर्थेद्वर:महाचीर 


स्कंदक--/भक्त-प्रत्याख्यान क्या है ! 
भगवान--“मक्तप्रत्याख्यान-मरण दो प्रकार का है--( १ ) निर्दा 
रिम और (२ ) अनिर्दारिम | इन दोनों प्रकारों का मक्त्रत्याख्यान मण 
प्रीति कर्मचात्य है | 
“है स्कन्दक ! इन प्रकारों से जो मरते हैं वह नैरमिक नहीं होते और 
न अनन्त भवों को प्राप्त होते हैं | ये दीघ॑संसार को कम करते हैं। 
, इसके पश्चात्‌ स्कंदक ने भगवान्‌ मद्यवीर के वचन पर अपनी भास्षा 
प्रकट को और प्रतजित होने की इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ ने स्कँंदक को 
प्रमजित कर लिया और तत्सम्बन्धी शिक्षा और समोचारी से परिचय 
कराया | 
भगवान्‌ की सेवा में रहते स्कंदक ने एकादशांगी का अध्ययन किया। 
११ वर्षों तक साथु-धर्म पालकर स्कृंदक ने भिक्षु-प्रतिमा और गुशः 
रत्न-संबत्सर' आदि विविध तप किये और अंत में विपुलाचछ पर जाकर , 
समाधि पूर्वक अनश्वन करके देह छोड़ अच्युतकल्प-मामक स्वर्ग में उसने 
देवपद प्राप्त किया | 


नंदिनीपिता का श्रावक होना ह 
छत्रपलाशक-चैत्य से विहार कर भगवान्‌ आवस्ती के कोष्ठक-चैत्य में 
पधारे | उनकी इसी यात्रा में गाथापति नन्दिनी-पिता आदि ने ग्रहस 
धर्म स्वीकार किया। उसकी चर्चा हमने मुख्य आवर्कों के प्रसंग में 
सविस्तार की है । 


आवस्ती से मगवान्‌ वाणिज्यग्राम आये और अपना वर्षावास मंगवात्‌ 
ने व्दीं बिताया ! 


१-इन जो फा एल्लेस मगवत्तीयत में विस्तार से भाया दे । 
२--भगवतीयन्न सयीक, रातक २५ उर्देशा १ पत्र १६७-२२७ 
++ छी | 


२४-वाँ वर्षावास 
गमालि का पृथक होना 


वर्षाकाल समाप्त होने के बाद भगवान्‌ मे विहार किया और ब्राह्मण- 
कुंडके बहुशाल-चैत्य में पधारे। यहाँ जमालि की इच्छा अपने ५०० शिर्प्यों 
को लेकर प्रथक होने की हुई। उसने भगवान्‌ के सम्मुख जाकर उनका 
वंदन किया और पृछा---/भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा से में अपने परिवार- 
सद्दित पृथक विहार करना चाहता हूँ।” भगवान्‌ ने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया | ; 

जमालि ने दूसरी और तीसरी धार मी इसी प्रकार अनुमति माँगी; 
पर भगवान्‌ दूसरी और तीसरी बार भी मौन रहे। उसके बाद भगवान्‌ 
को नमन करके और उनकी वंदना करके जमालि बहुझाल-चैत्य से निकाड 
कर अपने परिवार सहित स्वतंत्र विहार करने छगा 

चन्द्र-स््य की चन्दना 

वहाँ से भगवान्‌ ने वत्स देश की ओर विद्वार किया और फौमाम्धी 
पधारे । यहाँ यूय और चन्द्र अपने मूल विमानों के साथ आपकी वंदना 
करने आये ।' इसे जैनशा्तों में आस्चर्य क्या गया है ।* * 

१--भगवतीसश्र सीक, शतक ६, उद्शा ६, सुत्र १८६ पत्र ६८६ 

२--वत्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित्, प्॑ २०, सर्य ८, रतोक शे२७३५३१ पत्र र०-३ 
तथा २११-२ 

३--ठायांगस॒न्न सरक, ठाणा १०, 3० ३, सन्त छछ७ पत्र ५२३; वत्पयन 
गुड धिका-दोफा पत्र ६3; प्रययनसारोयार सीफ गाथा र८४ प्रन्‍+्7 २५६-१०- 
रफ्बन्र 





है| 
३ | 


सीर्थद्वर मद्दावीर 


पार््वपत्यों का समर्थन 


कौशाम्बी से विहार कर भगवान्‌ राजग्ह के गुणडिल्क-चैल में 
पधारे | गौतम स्वामी मिक्षा के लिए. नगर में गये तो उन्होंने बहुतसे 
आदमियों से सुना--' है देवानुप्रिय ! तुंगिका-नगरी' के बाहर पुष्पवती-नामक 
चैत्य में पार्श्नाथ भगवान्‌ के शिष्य स्थविर आये हैं। उनसे श्रावकों ने 
इस प्रकार प्रइन पूछे--हे मगवन्‌ ! संयम का क्या फल है ! है भगवन! 
तप का क्‍या फल है !! इसका उन्होंने उत्तर दिया--संयम का फल आश्रव- 
रहित होना है और तप का फल कर्म का नाश है|! हल 

/इसे सुनकर ग्हस्खों ने पूछा---'हम छोगों ने सुना है कि संयम से 
देवलोक की प्राति होती है और लोग देव होते हैं ! यह क्याबात है! 

“साधुओं मे इसका उत्तर दिया--'सराग अवस्था में आचारित तप से 
और सराग अबस्ा में पाले गये संयम से मनुष्य जत्र मृत्यु से पढिले. कमा 
का नाश नहीं कर पाता तो बाह्य संयम होने के कारण और अन्तर की बची 
आमक्ति के कारण मुक्ति के बदले देवत्व प्राप्त द्वोता है।? 

गौतम स्वामी को यह वार्ता सुनकर बड़ा कुबृदल हुआ और मिश्ा 
लेकर जब वे छोटे तो उन्होंने भगवान्‌ से पूछा--भगवान परह्मप्रल 
साधुओं का दिया उत्तर क्या सत्य है? क्या ये इस प्रकार उत्तर देने में 
समर्थ हैं ! क्या वे विपरीत शान से मुक्त हैं ? क्या थे अच्छे प्रकृति वाले 
हैं ? बया वे अभ्यासी हैँ और विश्येप ज्ञानी हैं ?” 

१--यद सुंगरिका नगरी राजगृह के निकट थी। प्राचीन तीर्यमाला, भाग २४ 
पृष्ठ १६ ( भूमिका ) में इसकी पहचान विद्वार-शरीफ से की गयी दै। गिद्ठार शरीफ ' 
से ४ मील दी दूरी पर सुंगी-नामक गाँव दै, उसे तुंगिका मानना अधिक चपयुर्क 
ज्ञात दीता है ( देखिये से आव इशिश्या का नकरा संख्या छर 0 १ इचचओई 
मोल ) श्मके अतिरिक्त एक भौर सुंगिका थी। बद वत्स-देा में थी । सहापीर स्वामी 
के गधपर मेताये यहाँ के रदने याते ये ( आर्य फनियु कि-दीपिका, भाग ७ गा? 
&श६ प्र १२२०१ ) 


पाएव॑त्यों का समर्थन घ६ 


इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“हे गौतम ! वे स्वविर उन अभणो- 
पासकों को उत्तर देने में समर्थ हैं-“-असमथ नहीं हैं | उस प्रकार का उत्तर 
देने के लिए वे साधु अभ्यासवाले हैं, उपयोग वाले हैं तथा विशेष शानी 
हैं। उन्होंने सच बात कही । केवछ अपनी वड़ाई के लिए नहीं कहा । 
मेरा भी यही मत है कि, पूर्व तप और संयम के कारण और कम के श्षेप 
रहने पर देवलोक में मनुष्य जन्म लेता है।” 

फिर गौतम स्वामी ने पूछा--“उस प्रकार के श्रमण अथवा ब्राह्मण की 
पयुपासना करने वाले मनुष्य को उनकी सेवा का क्या फल मिलता है १? 

भगवान--- है गौतम | उनकी पयुपासना का फल श्रवण है अर्थात्‌ 
उनकी पर्युपासना करने से सत्यास्त्र सुनने को मिलते हैं १” 

गौतम स्वामी--“उस श्रवण का कया फल है १? 

भगवान-- “उसका फल ज्ञान है अर्थात्‌ सुनने से उनका शान 
होता है।” 

गौतम स्वम्री--"उस जानने का क्‍या फल है १”? 

भगवान्‌--''उस जानने का फल विज्ञान है।” 

गौतम स्वामी--“उस विज्ञान का क्या फल है १? 

भगवान--' है गौतम ! उसका फल प्रत्याख्यान है अर्थात्‌ विशेष 
जानने के बाद सत्र प्रकार की दृत्तियाँ अपने आप झांत पड़ जातो है ।” 

गौतम स्वमौ-- हे भगवन्‌ ! उस प्रत्याख्यान का क्या फल है ! 

भगवान्‌ू--“ है गौतम ! उसका फल संयम है अर्थात्‌ प्रत्याख्यान प्रात 
होने के पश्चात्‌ सर्वस्य त्याग रूप संयम द्वोता है !”? 

गौतम स्वरामी--'दे भगवान्‌ ! उस संयम का क्या फल है ?”! 

भगवान---उसका फल आश्रवरद्दितपना है अर्थात्‌ विशुद संयम 
आत होने के पश्चात्‌ पुण्य अथवा पाप का स्पर्श नहीं होता | आत्मा अपने 
मूल रूप में रमण करता ऐै।”? 

गौतम स्वामौ---उस आश्रवदिनपने का क्या फड है २? 


दर तीथेड्ल्‍डर महावीर 


भगवान्‌---“ है गौतम ! उसका फछ तप है |” 
गौतम स्वामी---““उस तप का क्‍या फल है १ 
भगवान्‌---“उसका फ कर्म-रूप मैल साफ करना है।” 
शौतम स्वामी--“र्म-रूप मैल साफ होने का क्या फल है” 
भगवान---''उससे निष्कियपना प्राप्त होती है ।” ' 
गौतम स्वामी---/'उस निष्करियपन से क्या छाम दे?! 
मगवान्‌---'उसका फछ सिद्धि है अर्थात्‌ अभियपन प्राप्ति के पश्चात्‌ 
सिद्धि प्राप्त होती है | कहा गया है-- हे पद शक; 
खबणे णाणे य विन्नाणे पच्चक्‍्खाणँ य संजमे ! 
अणयहये . तवे. चेवद. अकिरिया सिद्धि ॥| 
--( उपासना से ) श्रवण, श्रवण से शान, ज्ञान से विश्ञान, विश्वन छे 
पत्याख्यान, प्रध्याख्यान से संयम, संयम से अनाश्रव, अनाश्रव से तप, पड़ 
से कर्मनाश, कर्मनाश से निष्कियता और निष्कियता से 'पिल्चिंण” 
अजरामरत्व--प्रात होती है ।' हा 





१--भगयती ग्रन्न सदीक, रातक २, उरेंशा ५५ पत्र २३७४२४६ 


२५-वाँ वर्षावात्त 
वबेहास-अमय भआादि कीं देवपद-प्राम्रि 


इसी वर्ष भगवान के शिष्य वेशस-अमय आदि साधुओं ने राजगह केः 
५ 5 
पाश्व॑वर्ती चिपुल-प्वंत पर अनशन करके देवपद प्राप्त किया !! भगवान्‌ ने 
अपना वर्षावास भी राजण्ह में बिताया । 


भगवान्‌ चभ्पा में 


वर्षाबास समाप्त छोते द्वी भगवान्‌ ने चमग्पा की ओर विद्वर किया | 
“श्रेणिक की मृत्यु के पन्‍्चात्‌ कृणिक ने अपनी राजघानी चम्पा में धना 
ली थी | इसका सविस्तार वर्णन हमने राजाओं के प्रसंग में किया है ! 
भगवान्‌ चम्पा' में पृणभद्ब-चैत्यों में ठहरे | शजा कूणिक बड़ी सज> 
धज से भगवान का बंदन करने यया । कूणिक के भगवान्‌ की वंदना करने 
जाने का बड़ा विस्तृत वर्णन औपपातिकयूत्र में आता है । 


भगवान्‌ पर कूृणिक की निष्ठा का प्रमाण 
कूषिक के सम्बन्ध में ओपपातिक में उल्लेख आता है-- 


१३--अरशुत्तरोववाश्यासत्न ( एन० बी० दैय, सम्पादित ) ३, पृष्ठ ४८ 

२--भौषपातिकसश्न सटीक ( सन्न ३१, पत्र १-७) में चम्पातगर का बढ़ा 
विखृत बर्थेन आता है। सैनय्नों में घहों मी गयर का वर्गेन मिलता ह वहाँ भावः 
फरके 'जद्दा धग्पा? का उल्लेख मिलता है 

३--भौपपातिकयमत सटीक यद्ञ २ पत्र ८-६ में दैत्य का बढ़ा विस्तृत बदन है । 
दैस्य का एक मात्र यददी यर्गेक सैन-सादित्य में है। जहाँ भी 'वैत्य' शप्द झे शदा 


धर तीर्थड्डर महावीर 


तस्स्ण कोणिश्रस्स रण्णो एक्क्रे पुरिसि विडलकयवित्तिए 
सगवओ पवित्तिबाउए भ्रगवश्नो तद्देवसिर्ल पवित्ति णिवेएइ 
सस्स ण॑ पुरिसस्स वदवे अण्णे घुरिसा दिण्णमतिमत्तवेश्रणा 
अगवश्रो पवित्तिवाउश्ा भगवश्रो तद्देवसियं पवित्ति णिवेदेति ॥ 
--औपपातिक सूत्र, सटीक, यून्न ८ पत्र २४-२५ 


इसकी टीका इस प्रकार की गयी है-- 

+तस्स यं? मित्यादी “विउलकयवित्तिए” त्ति विद्वित-प्रभूवज्ञीबिक 
डृल्य्थः, घृत्ति प्रसाणं चेदम--अदधअश्रयोदशरजतसहखाणि, यदाह-“ 
“मंडलियाण सहस्सा पीईदाणं सयसहस्सा” 'पवित्ति वाउए! त्ति प्रशृत्ति 
व्याएतों वार्ताव्यापारवान्‌ , वार्तानिवेदक हृत्यथः ! 'तदूदेवसिश्रं 
दियसे भवा देवसिकी सा चासो वियछ्तिता--असुन्न नागरादाबागतो 
"“विदरति भगवानित्यादिरूपा, दैवसिकी चेति तद्‌ देवसिकी, अतस्तां निवेद- 
यति। “तस्ख ण! मिस्यादि अत्र “दिएणभतिभत्तवेयण” ति दत्त भ्तिभक्त 
"रूप बेतनं--प्रूछ्य॑ येवा ते तथा, तत्नम्॒तिः--कार्पापणादिका भंक् 
बव भोजनमिति । 

उस कीणिक राजा ने एक पुरुष की विलौर्ण हति--आजीविका 
ओजनादि का भाग इत्ति--निकाली थी, वह पुरुष भगवंत महावीरस्वामी 
की सदैव ( रोज-रोज ) की बा्तां-समाचार कहने वाल्य था! उस पुरुष के 
हाथ भीचे और भी बहुत-से पुरुष थे। उनको इस पुरुष ने भहुदेत्त 
भोजनादिक पा विभाग दिया था, जिससे वे जहाँ भगवंत विचरते रहते 


(पृष्ठ ६१ पी पाद टिप्पस्य का रोशांप ) 
पण्णआ सैन-सादित्य में मिलता है, बर्दों यदो यर्यफ जोड़ा जाता £। इस वर्णक 
को ध्यान में रखकर उसका बर्थ “घान! आदि किया दी नहों जा सफता।| धनवान 
हक भ्रम में डालने के लिए फिर भी कुछ लोग ऐसी श्रनपिकार चेंथ 
करते दै। 


5. मह 


भगवान्‌ पर कूणिक की निष्ठा प्रमाण ह्झ 


उनके समाचार उस ग्रवर्तिक बाहुक पुरुष को कहते थे और वह प्रवर्तिक 
प्रवाहुक पुरुष उन समाचारों को महाराज कोणिक को कहता था । 

इस कथन से ही स्पष्ट है कि, कृणिक भगवान्‌ का कितना बड़ा 
भक्त था। 


श्रेणिक के पौ्न्रा की दीक्षा 


भगवान्‌ ने कूणिक राजा और नगर-निवासियों को धर्मोपदेश दिया, 
जिससे प्रभावित होकर अनेक गशहस्थों ने अनगार-अत अंगीकार किया। 
श्रेणिक के १० पौत्र पद्म, महापद्म, भद्र, सुभद्र, महाभद्र, पद्मसेन, पद्म- 
गुल्म, नल्नीगुल्म, आनंद और नंदन ने भी साधु-अत स्वीकार किया |* 

इनके अतिरिक्त ज्ञिनपाल्ति' आदि अनेक समृद्ध नागरिकों मे निर्गेध 
अ्रमग-धर्म अंगीकार किया तथा पाल्ति आदि ने आवक-धर्म 
स्वीकार किया | 


#ौी5+.3क्‍4स्‍/ _ कै कि खनन 
१--निरवावलिका ( कप्पदर्दि सयाभों ) [ रा० पी० पछ० वैद-प्नग्पादित ) 
इए ३११ 
२-शतापमकपा ( एन० बी० बैध-सम्पादित ) १-६ ६४ शर१-र३१२॥। 
३-४च्तराध्ययन ( नेमियंद्र को यैका सहित ) ऋषप्ययन २१ पत्र २७-३। 





ध्द तीर्थड्वर महावीर 


अपना दरीर इतना कृप देखकर उन्होंने संलेखना आदि करने की 
आये चंदना से अनुमति माँगी । आर्य चंदना ने उन्हें अनुमति दे दी । 

पूरे ८ वर्षों तक आमप्य पर्याय पालकर अंत में मासिक संलेखना से 
आत्मा को सेवित करती हुई ६० भक्तों को अनशन से छेदित कर झूत्यु 
को प्राप्त कर उसने सिद्ध-पद प्राप्त किया । 


सुकाढी ने कनकावलि-तप किया । इसकी एक परिपादी में १ ये 
माह १८ दिन छगते हैं। सुकाली ने ९ धर्षों तक चारित्र-्पर्याय पाल कर 

मोक्ष प्राप्त किया । 

महाकाछी ने ह्युसिह-निष्कीडित-नामक तप किया | इसके एफ , 
क्रम में ३३ दिन पारणे के और ५ मद्वीने ४ दिन की तपस्या होती है 
इस प्रकार की ४ परिषादी उसने २ वर्ष रुप दिनों में पूरी फी। इसके 
अतिरिक्त भी उसने अन्य तपस्याएँ कीं और अन्तिम समय में सेथारा करके 
कर्मी के सम्पूर्ण नाश हो जाने पर मोक्ष गयी ) 

कृष्णा ने मद्मार्सिद-निष्कीडित-तप आर्य चन्दना की अनुमति लेकर 
किया । इसमें ६१ दिन पारणे के और ४७९ दिन तपस्या के थे। ऐसी 
४ परिपादी उसने ६ वर्ष २ मददीने १२ दिन में पूरी की। अन्त में तंथागा 
करके बद मोक्ष गयी । 

मुझृष्णा ने सत्सप्तिका मिश्लु-म्तिमा-तप आये चन्दना की अबुमति 
से किया | उसऊी सामाति पर उसने फ़िर अइ-अश्मिका-मिक्षु-प्रतिमान्ता 
किया । उसे समात्त कर उसने नव-नवमिका-मिश्ु-प्रतिमा-तप की अठुमति 
वाह । अनुमति मिलने पर उसने बद तप भी पूरा किया । अन्त में संथारा 
अनश्वन करके मोक्ष गयी । 

मद्दाकृष्ण मे लवुसबतोभद्र की चार परिषा्ियों पूरी की) इस उपत्या 
में उसे १ यर्प १ मास १० दिन छगे | अन्त में उसने भी सिद-पद प्रात 
फ़िया | £ 


श्रेणिक्त की रानियोाँ की दीक्षा ६७ 


वीरकृष्णा ने महासर्वतोमद्र-तपत्या की ओर अपने समी कर्म खपा 
कर बह भी मोक्ष गयी | 

रामकृष्णा ने भद्रोत्तर-प्रतिमा-नामक तपस्या की | उसकी चार परिया्ी 
में उसे ९ बर्ष २ मास २० दिन लगे | कम का क्षय कर उसने भी सिद्ध- 
पद प्राप्त किया । 

पितृसेशा ने कितने ही उपयास किये और कर्मों का क्षय करके मोंश्ष- 
पद प्राप्त किया । 

महासेणकृण्ण ने आयेबिल-बद्ध मान-नामक तप किया । इसमें उसे 
१४ वर्ष ३ मात्त २० दिन छग्रे । १७ वर्गों तक चरित्र-्पर्याय पाठकर अन्त 
में मासिक संलेखना से आत्मा को भावित करती हुई वह भी 
मोक्ष गयी ।' 


--शप--+ 








२--भनन्‍्तझ्तदशांय ( इन० बी० ईैपसरपादित ) ऋू० <| एुप्ठ श्च-४० १ 
(६ < 


२७-वाँ वर्षावास 
गोशाला-काण्ड 


भगवान्‌ मशवौर और गोशाला ' से भगवान्‌ की छद्मावसस्‍्या के , दूसरे 
वर्षावास में नालंदा में भेंठ हुई थी | हम उसका वर्शन प्रथम भाग में 
( पृष्ठ १८९ ) कर चुके हैं । वहीँ ( पृष्ठ १९०-१९१ ) पादड्िष्पवियों में 
हमने उसका परिचय और पूर्व जोवन भी दे दिया है। गोशाल भगवाव्‌ 
की छद्मावस्था के १०-वें वर्षावास तक भगवान्‌ के साथ रह्दा। भगवान. के 
साथ ही रहकर उसे तेजोलेश्या का ज्ञान हुआ था और मगवान्‌ ने ही उसे 
तेजोलेश्या-प्राप्ति की विधि चतायी थी | हम इसका भी उल्हेख प्रथम मं 
में ही ( पृ २१८ ) कर चुके हैं। उसके बाद गोशाढा स्वतंत्र रूपसे 
तेजोडिश्या प्राप्ति के लिए. तप करने लगा । भगवान्‌ की छद्मावसता में २ 
से १०-वें वर्षावास के बीच में गोशाढा फेचछ एक बार भगवाद्‌ फी मी 
बख्ा के ६-ढै वर्षावास में कृपियसब्िवेश से प्रथक्‌ हुआ था ( देख - 
“तीथेकर महाबीर', भाग १ पृष्ठ २०४) और ६ मास बाद दाढीशीर्ष में 
पुमः भगवान्‌ से आ मिला था ( देखिये तीर्थंकर मद्गावीरों, भाग १ 
पृष्ठ २०६ )॥ ध 
. गोशाला ने तेजोलेश्या-प्राति के लिए आवज्ी में. एक कुम्मगर की 
शाह ( आवश्यकचूर्णि, पूर्वार्द, पत्र २९९ ) में तप किया था। उम्र ते 
२-गौशाला के पूर्व॑तव का उल्लेख मदानिशीय झ० ६ में भाता दै-दैतिने 
“ह्शीन जैन मदानिसीए कैपिंश्द इ-८ [जर्मन भाषा में डिपयि सदित] पे 
ऐजार्ड दम भौर बाल्वर शुर्भिगस्सग्पादित, गाया १४३-१६८ पृष्ठ २७०२६ 
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और तप के फल की प्राप्ति तथा उसके प्रथम प्रयोग का भी उल्लेख हम 
प्रथक भाग में द्वी कर चुके हैं. ( देखिये प्र २१८ ) | डाक्टर बाशम ने 
अपनी पुस्तक 'भआजीवक' में ( घ्रष्ठ ५० ) लिखा है कि, गोशाल् ने शील 
के तट पर तेजोलेश्या के लिए तप किया था और संदर्भरूप में मगवती का 
नाम दिया है। पर, झील का उल्लेख न तो भगवतीसूत्र ( शतक १५, 
सूत्र ५४४ ) में है, न आवश्यकूणि ( पूर्वाद्द, पत्र २९९ ) न आवश्यक 
सल्यगिरि-्टीका ( पत्र २८७-१ ), न आवश्यक हरिमद्रीय टीका (पत्र 
२१४-२ ) न कल्पयूत्र ( सुवोधिका टीका सहित, पत्र ३०५ ) में और 
मे चरित्र-ग्न्थों में । 
बाशम को सूत्र में आये 'वियडासएणं? शब्द से और उसकी टीका 
देखकर भ्रम हुआ | यीकाकार ने 'विय्की का अर्थ जहं' किया है। पर, 
चाद्मम ने यद्द समझने की चेष्टा नहीं कि, इस 'विकद का अयोग कैसे अ्य 
"में हुआ है। यह झब्द जैन-साहित्य में कितने खत्लों पर प्रयुक्त हुआ है। 
इम उनमें से कुछ उद्धरण सप्रमाण दे रहे हैं :-- 
(१ ) शुद्ध विकर्--प्रासुकमुकदम्‌ 
“-आचारांग सदीक पत्र ३१५-२ 
(२) वियडेण--'विक्रटेन! विगत जीवेनाप्युदकेन 
+-फेत्रइृतोंग सरीक १, ९, १९ पत्र १८१ 
(६ ३ ) शुद्ध विकर्ं--शुद्ध विक्टम्‌---उप्णोदक 
“-ठागांगदूत्र सटीक ३, हे, १८२, पत्र १४८-२ 
(४ ) खुद्ध वियडे--उप्णोदर्या 
-+कल्पसूत्र सतोधिका योका सद्टित, पत्र ५४८ 
तो इस जक से झील फा अथ तो लग ही नहीं सकता। भगवान ने 
जो तेजोलेश्या-प्रतति की विधि बतायी है, यों उसे कुम्मासपिटियाए 
और 'वियद' का आश्रय हेने को फद्मा है। यदों मूठ घब्द आएंगे ऐ। 


१०० तीर्थंद्डर महावीर 


(वियडासएणं” का संस्कृत टौकाकार ने 'विकयश्रयो' किया है--अर्थात्‌ इन 


दो बस्तुओं का सहास लेकर । 'कुम्मासपिंडियाए! के. लिए टीकाकार मे - 


लिखा है--अद्वंस्विन्ना' अर्थात्‌ आधा उब्रद्म हुआ। और; कितनी माश 
में यह बताते हुए. भगवान्‌ ने कष्ट 'सनहाए अर्थात्‌ बैंधी मुद्दों के ऊपर 
जितना कुल्माप रखा जा सके, उतना मात्र खाकर। 

आश्रय की टीका टीकाकार ने स्थान! किया है। ठाणों का अप 
है--अंक का स्थान अर्थात्‌ परिमाण। यह शब्द मर्यादोद्रोतन के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। इसे दीकाकार ने और स्पष्ट कर दिया है-- 

प्रस्तावाच्चुलुकमाहुद दवा -+अथौत्‌ एक चिल्दू मात्र पानी 

डाक्टर बाशम ने गोझाल के तेजोलेश्याअसि का समय मंख की 
व्यवसाय छोड़ने के छयमय ७ वर्ष बाद माना है।' इस गणना की मूठ 
आधार यह है कि उन्होंने ६ वर्षों तक गोंशाला का मगवान्‌ के साथ रहता 
माना है | कल्याणविजय णो मे भी अपनी युर्तक 'भगवान्‌ महावीर 
लिखा है---ठगमग < वर्षों तक साथ रइने के बाद वह उनसे एक ही 
गया ।* “ऐसा ही गोपालद[स जीवामाई पटेल ने मद्ावीसकर्यां 
टिखा है। कल्याणविजय और गोपालदास ने अपने अंन्धों में गोशाल 
का भगवान्‌ की छद्मावस्थ के दूसरे वर्ष में मगवान्‌ फे साथ आना ओं' और 
१०-वैं वर्ष में प्रथक होना लिखा है। ऐसा ही क्रम 'आवश्यकचूर्ण 


भी है। प्रथम भाग में हम इन सब्र का विस्तृत विवरण समप्रमाण दे शेर, 


$६। अतः दम उनको यहाँ आइत्ति नहीं करना चाहते । 
भगवती में ६ यर्य का पाठ देखकर बस्ठुतः छोग भ्रम में हि 
जाते हैं । और, रुपये अपने पूर्व लिखे पर ध्यान न रखकर ६ वर्ष हिसार 
अम पैदा करते हैं । 
१--भाजीवऊ, पृष्ठ ५० 
३-पृष्ट २१३ 
३--पए्घ--३८० 
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गोशाल्ा दूसरे वर्षावास में भगवान्‌ से मिला और वा बर्षावास 
अगवान्‌ ने अनार्यभूमि में विताया | इंस प्रकार भगवान्‌ के साथ का उसका 
हद ७-था वर्ष था--अर्थात्‌ वर पूरा हो चुका था और कुछ मास 
अधिक हो चुके थे। अनार्य भूमि से गोशाढ्य भगवान्‌ के साथ छौढा 
भीर तैनोलेश्या को विधि जानने तक भगवान्‌ के साथ रह्य | अतः यह बात 
निर्विवाद है कि बह भगवान्‌ के साथ ६ वर्ष से अधिक ही रहा । 


तेज्नोलिश्या 


जैन-अंथों मैं छेश्या की परिमापा बताते हुए. लिखा है--- 

लिएयसे प्राणी कर्मणा यया सा लेश्या* 

लेश्याओं का सविस्तार वर्गन द्रव्यलोक प्रकाश में आता है।' उसी 
स्थछ पर उनके रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का मो विस्तार से वर्गन है। 
ठागांग सूत्रों तथा समवयांग सूत्र में ६ लेश्याएँ, बतायी गयी हैं-- 

१ क्ृष्णल्षया, २ नोट्केश्था, हे कापोतकेश्या, ४ पैजोलेश्या, ५ पद्म- 
लेश्या और ६ शुल्कलेश्या | 

तेजोडेश्या को थटीका करते हुए. प्रवचनसारोद्धार के थीकाकार ने 
लिखा ऐ--- 

तत्र तेज्नोलेश्या लब्धि क्रोधाधिक्यात्मतिपन्थिन प्रति मुखे- 

* जानेक योजन भ्रमाणलषेत्राभित वस्तु दहन दृक्षतीमतण तेजो 

मिसज्ञन शक्तिः । 


१--ठयांगयत्र सटीक, ण० १, यूत्र ५१ पत्र २१०२ 

२३-#व्यलोकम्कारा यनराती अनुवाद सदित ( भागमोदय-समिति ) सर्गे ३ 
पृष्ठ ११२२5 

३--ठागाँग यय्न सयीक, उत्तरापे, ठा० ६, उ० ३, यूत्न ४०४ प्रत्र १३१०२ 

४--समयायाँग सप्न सदीक, समवाय ६, पत्र ११-०१ । 

४--प्रवयनसारोदार स्ोक, द्वार २०२ पत्र अरे२०१ ३ 
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तेजोलेश्या किम परिस्थितियों में काम करती है, इसका उल्लेख सर्ीक 
ठाणांगसृन्न में सविस्तार है।* घर रे 


'निमितों का अध्ययन 
तेजोछेश्या के लिए तप में सफलता प्रात्त होने के बाद गोशाझ ने 


| 


दिसाचारो से निभित्त सीखे | इसका भी वर्णन हम पहले कर जुके है 
'देशाचर' शब्द पर टीका करते हुए अमयदेव यूरि ने हिला है-- 
'दिसाचरः त्ति दिशं मेरां चरन्ति--यान्ति मन्‍्यते भगवतों 
चय शिष्या इति द्क्चराः । | 
भगवच्छिष्याः पाइरवस्थी भूता इति टोकाकारः 'वासावधिञ्ञ 
त्ति चूर्णिकारः लक 
भिपष्टिशलकापुर्पचरित्र में इसका वर्गन अधिक स्पष्ट है ।| उपदेशमाद 
सटीक में स्पष्ट पासाइवब्चिज्जा! लिखा है।' 








१--डा्याययन्न सरीक, ठाया १०, उ० ३, यप्त ७७३ पत्र ४२००२ उचपर 
यन सत्न, अध्ययन रे४ [ नेमियन्द की सटीक सहित] पत्र रेईप१- शहर ते 
भी लैश्याभों की सविस्तार वर्णन ै। 
२--ती घेंकर मद्ावीर, भाग २, पुष्ठ २१८३। 
३--भगवत्तीसत्ञ खटीक, रा० १५, 3० १, यज्न-श३६ पत्र १२१०) 
४--श्री पासश्येशिष्या अशेगनिमित्त ज्ञान पंडिता,, 
मोशालसस्य मिलिताः पड़मी प्रोम्निववताः ॥देशा 
नाम्राः शोयः ककिन्दों उन्‍्यः फर्शिकारोबपरः पुनः 
अस्छियो5थाग्निपेशामोडधासनः... पत्तमोत्तरः ॥१है१॥ 
छेड्प्पास्युर्ॉंग मद्दानिमिर्त तस्य सीददाद 
«-पिपष्टिरलाकापुरवचरिय पर्व ३०, सर्गे ४, पत्र शैशार 
३--उपरेशमाला दोषी विशेष शक्ति, पत्र ३२० 


मिमिर्तों का अध्ययन श्ण्३ 


बाद्मम ने लिखा है कि दिशाचरों ने पूर्वों से ८ निमित्त और २ मग्ग 
मिकाले । गोशाल्य ने उन पर विचार किया और स्वीकार कर लिया। 
बाशम ने मगवती का जो यह अर्थ निकाछा वह विकृत है। वस्त॒तः तथ्य 
यह है कि गोशाल्ग मे उन दिसाचरों से निमित्त आदि सीखे । 


अपने 'उवासगदसाओ' के परिशिष्ट में हानेल ने मगवतीसून के १४०-वें 
झतक का अनुवाद दिया है। उनके लिखे का तात्पर्य इस श्कार है--... 

४ ६ दिसाचर गोशाला के पास आये। उनसे गोशाल्य मे उनके 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विचार-विमप्र किया । गोंशाछा ने अपने निज के 
दिद्धान्तों में जो ८ महानिमिर्तों से निकाले गये थे ( जो पूर्वों के एक अंश 
थे )--उनसे उसने निम्नलिखित ८ सिद्धान्त स्वीकार किये |"? 


हार्नेंढ का यह अनुवाद न भगवती से मेल खाता है और न चरित्री 
से । त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र में कैसा उल्लेख है, यह हम प्रथम भाग में 
दे चुके हैं। नेमिचन्द्र और गुणचन्द्रों ने भी अपने ग्ं्थों में इसे स्पष्ट 
कर दिया है। तहूप ही उल्लेख आवश्यकचूर्णि, आवश्यक की हरिमद्रीय 
टीका तथा मल्यगिरि की टीका में भी है। 


जो पाय्व संतानीय साधु दीक्षा छोड़ देते थे, थे प्रायः करके निमित्त 
से जीविकोपाजन करते थे। ऐसे कितने द्वी उदाहरण जैन-शाज्रों में मिलते 


१ - भाजीवर, पृष्ठ २१३ 
२०--उवाप्तगदसाभो, परिशिष्ठ, खंड 
३--तीर्थेक़र महावीर, भाय १, पृष्ठ २१८, 

+ ४-नेमिचद्ध-रवित “मद्ाबीर चरिये', सलोक ६३, पत्र ४६-१ 
५०-गुयचन्धरचित मह्यवीर चरिय', प्रस्ताव ६, पत्र २६३-२ 
६--पूर्वाद्ध', पत्र २६६ 
७--पत्र २१५-२ 
२०-पत्र २८७-१ 


४ 


+ ९ १० प्र 
५ पूर्व 
५ ४ 7 विदघाना 
आचार क्रमोेण रचयन्ति स्थापय न्ति च, रण , - 
सूत्रार्थः पृ्वमहता भाषितों गणघरेरपि पूर्चगत श्रुतमेव पूर्व 
इचित पश्वादाचारणदि 


2] ५ के ९ 
इसी आशय की टीका नन्‍्दीयूत्र की टीका में भी दो हुई है ।'.# 


हर जे परयगता की 
राग सूत्र में दृडिवाद के १० मांम दिये हुए... वहाँ 'पूर्दगत' की 
टीका में आता है-- 


सव 'श्रुतात्पूर्व क्रियंत इति पूर्वाणि--उत्पाद .पर्वादीनि 
चतुर्देश तेपु गतः-अम्यन्तरीमूतस्तत्स्यमाव इत्ययः पू्चणतः... 
जैन-शासतं मे पूषों की संख्या १४ बतायी 'गयी है और उनके नाम 
'इस प्रकार बताये गये हैं :--१-उस्पदपूर्व , ९ अप्रायणीयपूर्य, हे वीर्य 
अबाद पूरी, ४ अस्तिनास्ति प्रवादपूर्व; ५ शानप्रबादपूर्व, ६ सत्यप्रवाद- 
पूब, ७ भात्मग्रवादपूरव, ८ कमे्रवादपूर्व, ९ प्रत्याख्यान, १० विद्या: 
नुप्रवाद, पे, १३ अर्ंपू, १२ प्राणादुःपूवे, ११ मिखाविशाल्पूष 
उ४लोफलिन्ुसाखूव। 
यह 'पूर्व! शब्द जैन-्साहित्य में पारिमापिक शब्द है) इस रूप में 
“पूर्व! का व्यवहार न तो वैदिको में मिलता है और न बोडो में | डाक्टर 
खसआ ने पूर्व! का अर्थ पंरुपरागत' किया है। पर, यह उनकी भूछ है। 


२--समवायांग छत सटीक, समवाय १४७ पत्र १५१-३२ 
३--नंदीमृत्र सटीक, पत्र २४००२ 
इ--ठाणांगछत्न सटीक, ठाया १०, उद्देशा ३, सूज् ७४२ पत्र ४६१-२ 


४-समवायांग दत्त सटीक, समवाय १४, पत्र २४-१, समवाय १४७ पत्र११६- 
२ सथा अन्दीसूत्त सटीक, सूत्र ५७ पत्र २३६-२--२३७-१ 

*, ५४-अनेत आाव दा डिपार्टमेंट आव लेटर्स, कलकत्ता विद्ववियारय, पे, पुछ 
रे, भानीवक ( माराम-लिखित ) पृष्ठ रृ४ * ध 


श्ण्दे तीथेकर महावीर 


“पूर्वों' के सम्बंध में हम जो कुछ ऊपर लिख आये हैं, उससे .अधिक कुछ 
स्पष्ठीकरण के लिए अपेक्षित नहीं है । 
गोशाला जिन बना 
आदस्ती में ही गोशाढा ने तेजोलेश्या की प्राति की और वहीं निमि- , 
त्तादि का ज्ञान प्राप्त करके गोशाठा अपने को “ "मैं जिन हूँ! मैं 
अंत हूँ,” 'में केवली हूँ,” "मैं सवंशञ हूँ? ” कइकर विचरने छगां और 
आजीवक-सम्प्रदाय का धर्माचार्य बन गया । ह जा 
उसने अपना चौमासा आरवस्ती में बिताया था| वह उसका चौधीसवाँ" 
चौमासा था | चौमासे के बाद मी गोशाछा हालाहत्य क्ुम्भकारिन कीः 
भांडशाह्यो में ठद्रा था | पे 
भगवान्‌ थ्रावस्ती में. , 
इसी समय भगवान्‌ विद्वार करते हुए. भावस्ती पहुँचे और भावत्ती' 
के ईशान-कोण में स्थित को४क-चैत्य में ठहरे । भगवान्‌ की आशा छेकर 
भगवान्‌ के मुख्य गणधर इन्दभूति गौतम गोचरी के लिए. भावस्ती नगरी 
में गये | श्रावस्ती-नगरी में विचरते हुए. इन्द्रभूति ने लोगों के मुख्त से' 
मुना--“मोशझालठक अपने को जिन! कहता हुआ विचर रहा है |” 
१--राग-द्वेष-जेता 





+-बल्पसूप्त सुवोधिका टीका सद्दित, पत्र ३१२२९ 

२--अ्ररिदननात्‌ रजोहननात्‌ रहस्याभावाच्चेति वा प्पोदरादि्यात्‌ 
“अभिषान चिंतामणि सटीक, देवाषिदेव कांट, रलोक ३४ पृष्ठ ६ 
३--सर्वधावरण बिलये चेतनस्थरूपाविर्भावः केवल तद॒स्यास्ति 
केवली 4 ँ 
+-भमिषान चिन्तामयि सदीक, पुष्ठ १० 

४--सर्व जानाति इति स्बेक्षः 

--अभिषानचिंतामणि, सबक पृष्ठ १० 
५-समाय-चूणि निशीभ में कुम्मकार की पाँच शालाझों वा उ्ैस भाता है 


भगवान भावस्तो में १०७: 


लौटकर इन्द्रभूति जत्र आये तो समव्तरण के बाद पपंदा वापस चली” 
जाने पर इन्द्रभूति ने मगवान्‌ से पूछा--“हे देवानप्रिय ! मंखलीपुत्र 
गोदशालक अपने को 'जिन! कइता है और जिन! झब्द का प्रकाश करता 
विचर रहा है। यह किस प्रकार माना जा सकता है ! यह कैसे सम्मव है? 
मंजलिपुत्र गोशाल्क के जन्म से लेकर अंत तक का घतांत आपसे सुनना 
चाहता हूँ ।? 
मंखलिपुत्र का जीवन 
इस प्रश्न को सुनकर मगवान्‌ बोढे--/ है गौतम ! तुमने बहुत-सेः 
मनुप्यों से सुना कि मंखल्पुत्र अपने को 'जिन' कहकर विचरता है। वह 
मिथ्या है । मैं इसे इस रूप में कद्दता हूँ कि मंखलिपुत्र गोशाल्य का पिता 
मंख जाति का मंखलि'-नामक व्यक्ति था। मंखलि को भद्गा-्तामकी 
भार्या थीं। एक बार भद्गा गर्भवती हुई थी । 
( पृष्ठ १०६ की पादटिप्पणि का शेषांश ) 
(१ ) पणिय साला-जत्य भायणाणि विक्रेति, बणिय, कुंभकारो” 
था एसा पणियसाला 
“-णहाँ भांड बेचे जायें वह पुणियसाला 
(२ ) भंडशाला--जहिं भंयणाणि संगोवियाणि अच्छृति 
--जहाँ भांडसुरद्धित रसे जायें 
( ३ 2) फम्मसाला--जत्धकम्म॑ करेति कुम्भकारों 
--जहाँ कुंमकार मांड वनाता है 
(४ ) पयणसाला जह्ठिं पच्चंति भायणाणि 
--जहाँ मांट पकाये जाते 
(९ ) इंघणसाला जत्य तण करिसभारा अच्छृंति 
--जदाँ वह इंपन संग्रइ करता ईै--निश्वीय समाष्य चूथि, भाग ५, पृष्ठ ६६ 
१--विखोद्धारक मदाबीर', भाग १६ पृष्ठ ११३ ) में गोशाला के पिता का 
नाम गोबादुल लिखा ई, जो सर्ववा झशुद और शारू में भागे प्रस्ंगों से भपिद 
ईं (देखिये भावश्यकचूर्थि, पूर्वाई, पत्र २८२ ) ॥ 


श्ण्प तीर्थंकर मद्दावीस |, 


#उस समग्र सरवश-नामक सन्निवेश था। उत्त सरवण-सब्निवेश में 


गोबरहुल-नामका ब्राह्मण रहा था। वह ऋद्धिबाला और अपरिभूत था, 
ऋगेदादि का पंडित था ओर सुपरिनिए्र था। उस गोबहुल को 
गमोशाला थी | , 
“पमंखली चित्र-फलक हाथ में लेकर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ 
ग्रामानुआम भिक्षाट्न करता हुआ सरवण-मामक आम में आया और 
गोतरहुल की गोशाल्य के एक विभाग में अपने मंडोपकरण उसने रख दिये। 
गर्भ के ९। मास पूरे हो रहे थे | अतः यहीं मद्रा को पुत्र पैदा हों गया। 
२१ दिन बीतने पर बारहवे दिन उस पुत्र का शुशनिष्पन्न नाम गोशाह्म 
रखा गया ( क्योंकि वह गोशाल्य में पैदा हुआ था !* ) 
बचपन पार कर चुकने के बाद गोशाल्य स्वयं चित्रकलक लेकर 
भिक्षाय्न करने लगा । । 
उस समय ३० वष रह॒वास में ब्रिताकर, माता-पिता के स्वगं-गमन 
"के पश्चात्‌ एक देवदृष्य लेकर मेने साधु-अत स्वीकार किया। उप्त समय 
अद्ध मांस खनण की तपस्था करता हुआ, अस्थिक्म्राम को निश्रा ,मैं 
( १४ १०७ पाद दीपपणि का होपांशा ) 
बौद-अंथों में उछका नाम मक्खली-गोशाला मिलता हैं। सामम्जफल-सुत्त की 
थीका में वुद्धघोष ने लिखा है कि गोशाला दास था। फिसलन वाली भूमि में तेल 


का पड़ा लैकर जा रद्दा था । उसके मालिक ने उसे नचेत्रावनी दी-तात माखत्त , 


इति ।? इसके बावजूद उसने तेल मष्ट कर दिया । तेल सथ्ट होने के बाद मात्रिक के 
डर से वह भागा । पर, मालिक ने उसके दास-ऋणग का टोकां पक लिया ' भपना 
यल्न घोड़वर गोशाला नंगा ही भागा । इस प्रकार वद नग्न साधु हो गया भार 
“माहिया द्वरा के गये 'मा सलि! शब्द के आधार पर बद 'मउ्खली” 'कहा शर्त 
सगा। --टिवशनरी आब पाली प्रापर नेग्स; भाग २, पृष्ठ ४०० 








१--गोशालक का जन्म गोशाला में हुआ या, ऐसा सामन्‍्ज फलमुत्त की टीहा 
मे मुझयोपष ने भी लिखा है--सुमंगठविलाधप्तिनी--पष्ठ १४३-४; भानीवक ( बाराम- 
ईलियित ) पछ ३७ 


मंखलिपुत्र का जीवन १०६ 


प्रथम वर्षावास बिताने मैं आया । दूसरे वर्ष में मास खमण की तपस्या 
करके पूर्वानुपूची विचसता हुआ, आमानुग्राम में विद्दर करता हुआ यज- 
गृह-मगर के नालुंदापाड़ा के बाहर यथाप्रतिरूप अवग्रह मात्र कर 
पैत॒वायद्यात्य के एक भाग में वर्षावात बिताने के लिए; रुका | 

“अन्यत्र खान न मिलने के कारण गोशाल्क भी उसी तंत॒वायशाला 
में आकर ठहरा। मास-खमग की पारणा के लिए. मैं तंतुवायश्ञाला से 
निकला और नालंदा के मध्य भाग में होता हुआ राजग्रह पहुँचा। राज- 
खड़े में विजय-नामक गाथापति रहता था। उसने बड़े आदर से मुझे 
मिक्षा दी । उस समग्र उसके घर में पाँच दिव्य प्रकट हुए-- १ बसुधारा 
की दृष्टि, २ पाँच वर्णों के पुष्पों की श्रृष्टि, ३ ध्वजा-रूप वस्त्र की दृष्टि, ४ 
टेबदुंदुमी धनी और ५ 'आस्चर्यकारी दान!, आश्चर्यकारी दान! की ध्वनि 
स्वर्ग से आने छगी। राजमार्ग में भी लोग उम्रकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने छगे | बहुत-से छोगों से विजय की ग्रशंसा मुन गोशाला को बुलूहलछ 
उत्पन्न हुआ और बह विजय के घर आया | फिर मेरे पांत आकर 
उसने कह्दा--'हिं मगवन ! आप हमारे धर्माचार्य ई और में आपका 
अंतेवासी !' उस समय मैंने गोंगाढा के इस कथन का आदर 
नहीं किया | 

“दूवरा मास-क्षमग पूरा करके मिक्षा के लिए मैं निकट और आनंद 
गाथापति के घर की मिक्षा से मैने पारणा की | तीमरा मास-क्षमग करके 
मैंने सुनन्द के घर भिक्षा ग्रहण की | इन दोनों को भी बड़ी प्रशंसा हुई 





१--अमिषान चिन्तामयि स्वोपभन टीका सदित, देवापिरेव सांट, रलोड ७४६ 
( पृष्ठ २५ ) में अतिवासी के पर्याय श्व रूप में दिये ६ :- 
शिष्यों बिनेयोइन्तेवासी । 
भर, “अन्त्रेयासी' की टीका श्स प्रकार दी हुईं ६-- 
गुरोरल्ते बसत्यवर्यं हृति अस्तेवासी शयवासिवासेप्च कालात्‌ । 


प्र्० तीर्थंकर भद्दावीरं * ३ 


और दोनों के घर पंचदिव्य प्रकट हुए। चौथे मास क्षमण के अन्त में 
मैंने नालंदा के निकट स्थित कोल्छाग-सन्निवेश में बहुल-नामक ब्राह्मण के 
घर भिक्षा अहण की । हि 
“मुझे तंत॒वामशात्म में न पाकर गोशाल्य मुंडित होकर, अपना वच्न' 
ओआदि त्याग कर कोल्छाग में आया । गछी-कूचे में खोजता-खोजता कोल्मम 
सन्निवेश के बाहर पणियभूमि में वह मुझे मिछा। 
वहाँ तीन बार मेरी प्रदक्षिणा करके वह बोढा--'हें मगबन्‌ ! आप 
हमारे धर्माचार्य हैं और मैं आपका शिष्य हूँ ।' हे गौतम ! इस बार मैंने 
गोशाला की बात स्वीकार कर ली | उसके बाद ६ चघर्षों तक पणियभूमि 
तक वह मेरे साथ विद्वर करता रहा ।” 
पणियभूमि 
“णियभूमि' शब्द पर टीका करते हुए. भगवतीसून्न फी यैका में 
.िखा है-- 
पणितभूमेरारभ्य प्रणोतमूमी चा मनोशभूमी विह्त चान्यति 
योगः 
कब्पसूत्र में जहाँ मगवान्‌ के वर्षावास॒गिनाये गये हैं, वहाँ भी एक 
चर्पावास 'पणिअभूमि' में बिताने का उल्लेख है। मुब्ोधिका-टीका में 
लसकी टीका इस प्रकार दी है :-- 


१--'पणिय भूमि! की टीका करते हुए भगवतीयत्न के टीकाफार से लिखा है-- 


'आाणड विश्राम स्थाने प्रणीत भूझी या मनोज्ञ भूमी ( पत्र १९१६ ) 
'परश्चिय' शब्द समाध्यचूरिं निशीय में भी आया है। इम उसका उस्लेस पृष्ठ १०० 
पर पादस्प्पिणी में कर लुके हैं। यहाँ पणियभूमि बइ भूमि है, जहाँ भगवान्‌ ठएरे भे 
आज 'संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी! में 'प्रणीत' का अरे 'ठेलिवर्ट), 'गिवेन', 'माफ्ड 
_प्रेजेंदेड' दिया दे भर्थाद वए भूमि जो भगवान्‌ को ठएरने के लिए दी गयी थी। 
२--भगवतीयञ्न सटीक पत्र ६२१६॥ 
३--यह्पयत्त सुशेधिफा दीका सहित, स्यास्यान ६, देश १२२, पत्र शडर। 


पणियभूमि श्श्१्‌ 


चज्रभूम्याख्यानाय देशे इत्यथः । 

इसी प्रकार की टीका संदेह-विपौषधि-टीका में आचाय जिनप्रभसूरि 
ने दी है :-- 

वज्ञभूमा्येष्नाय देशे । 

बच्रभूमि अनार्यदेश के चौमाते का वर्णन आचारांग में आया है। 
हाँ उसे “दुच्चए लाढ्माचारों वज्जञभूमि व खुब्भभूमि था 
लिखा है। आचारांग के टीकाकार ने 'सुब्मभूमिं को 'धश्नभूमि' कर 
दिया है; पर यह दोनों ही किह्ठी छिपिकार की भूल है। मूल शब्द बह 

सुम्झ! भूमि होना चाहिए.। इसका उल्लेख आर्य और बौद्ध दोनों ही 

ग्रन्थों में मिलता है। हम यहाँ उसके कुछ प्रमाण दे रहे हैं :-- 

(१ ) महामारत के टीकाकार नीलकंठ ने मुम्द'ं और राह! को 
एक ही देश माना है। 

(२ ) 'दिग्विजय-प्रकाश में राहु देश को बीरभूमि से पूर्व भर 
दामोदर घाटी से उत्तर में बताया गया है।* 

*( ३ ) इसका उल्लेख बौद्ध-अन्थों में भी आता है। संयुक्त निकार्य और 
'उसकी टीका सारत्थपकासिनी तथा तेल्पत्त-जात्को में इसका नामआता है | 


३--बह्दी, पत्र वह्दी । 

२--संदेह-वर्षोषधि-टी का, पत्र ११० । 

३--प्राचारांग सन्त सदीफ, १-६-३ पत्र २८४१। 

४--मद्दामारत की टीका २, ३१०, १६; दिद्धी झाव बेंगाल ( आर० सी० 
अजूमदार-लिखित ) भाग १, पृष्ठ १० 

५--वमुमति” माप १३४०, पृष्ठ ६१०; द्विस्टी भाव बेंगाल (मजूसदार-लिसित) 
भाग १, पृष्ठ १० 

६--पंयुक्त निकाय ( दिन्दी-भनुवाद ) भाग २, पष ६६१, ६१५, ए६८६ 

७--सारत्यप्पफासिनी ३६ १८, है 

८--जातक [ दिन्दी-भमुवाद ) माग १, सेलपतत जातक (६६) पर ५५६, 
जातबद-्कथा ( मूल ) पृष्ठ २८७ 


६--'दिपरशानरी भाव पाली प्रापर नेग्स, माग २, पृष्ठ श्स्थर 


श्श्श तीर्थंड्डर महावीर 


दशकुमार चरित्र में भी सुम्म देश का उल्लेख आया है ।* 

लिखने की यह भूठ आवश्यकचूर्णि पूर्वार्द ( पत्र २९६ ), ओवश्यक 
द्वारिमद्रीय टीका ( भाग १, पत्र २११-१ ) तथा मल्यगिरि की टीका 
( भाग १, पत्र २८५-२ ) में भी है। वहाँ भी सुद्धभूमि लिखा है, जब 
कि उसे 'सुम्द भूमि! होना चाहिए था | 

मुद्रभूमि वाली यह भूल त्रिपष्टिशल्मकापुरुपचरिन्त,( पर्व १०, सगे 

कोक ५४, पत्र ४२-२ ) तथा गुणचन्द्र-रचित महांवीर-चारियं ( प्रस्ताव 

६, पत्र २१८-१ ) में भी है ' 

इस देश के सम्बन्ध में हमने अपनी पुस्तक प्राचीन मारतवर्ष नूः 
सिंशबछोकन' में विस्तृत विचार किया है और उसकी सख्रिति के संब्रंध 
में तीर्थंकर मद्यबीर ( भाग १ ) में प्रकाद डाछ चुका हूँ । 


गोशाला को तेजोलेश्या का ज्ञान 


उसके बाद भगवान्‌ ने कह्य--अनाय॑ देश के विद्वार के बाद प्रधम 
शरद-काल में सिद्धार्थ ग्राम से कूर्म्राम की ओर जाता हुआ तिल के 
पौर्दों वाला प्रसंग हुआ और फिर कूर्मग्राम में बाल्तपत्वी और तेजोडेश्या 
बाली घटना घटी । वहीं उसने मुझसे तेजोलेश्या की विधि पूछी ओर मैने 
उसे बता दी ।” 

भगवान्‌ ने अपने साथ की पूरी कथा कहने के बाद कद्य--डसके 
बाद गोशाल्य मुझसे प्थक हो गया और तपस्या करके ६ मास में उसने 
तेजोलेश्या प्रात की । 

“फिर दिशाचर्रों से उसने निमित्त सीखे और उसके धाद जिनोन, 
होता हुआ भी वह अपने को 'जिन! कहता हुआ विचर रहा है। 


१--दशकुमासरचरित्र ( रामचन्द काले सम्पादित ) उच्छ वास ६६ पृष्ठ १४६ 
२--परष्ठ १८६-१६६ 
इ--तीर्थकर गद्यावीर, भाय १, पृष्ठ ३०३, २११-११३ 


गोशाला-आनन्द की चातो श्१३ 


हैं गौतम ! मंगलिपुत्र गोशालक “जिन! नहीं है; परन्तु जिन! शब्द का 
प्रद्यप करता है।” 

पर्दा जब छोटी तो उसने सर्वत्र कहना प्रारम्भ किया-- हे देवानु- 
प्रियो | भ्रमण भगवान्‌ महावीर कद्दते हैँ कि, मंखलिपुत्र गोशालक जिन! 
नहीं है और 'जिन' का प्रप करता हुआ विचर रहा है |” 


गोशाला-आनन्द की वार्ता 


उस समय भगवान्‌ महावीर के एक शिष्य आनन्द" थे जो छट्द-छट् 
की तपस्या कर रहे थे। पारणा के दिन उन्होंने गौतम स्वामी के समान 
अनुमति छी और उच्च-नीच और मध्यम कुछों में गोचरी के लिए, गये। 
उस समय गोशाला ने उन्हें देखा। और बरुझकर कद्दा-- 

“है आनन्द यहाँ आओ और मेरा एक दृष्टान्त सुनो । आज से कितने 
काल पहले धन के अर्थी, धन में छुब्ध, धन की गवेपणा करने वाले कितने 
ही छोटे-बड़े वणिक्‌ विविध प्रकार के बहुत-से मंड' गाड़ी में डाहफर और 





१--एक आनन्द का उल्लेख निरयावलिया के कप्पवर्टिसियाओो के €-यें 
अ्रध्ययन में मिलता दे । उसकी माता का नाम भानत्दा था । २ बे साधु-पर्मे पाल 
का वह काल करके १०-वें देवलोक प्रायत में गया भौर भद्दाविरेद में तिझः प्लोगा 
(६ गोपाणी-चौकस्ी सम्परादित निरयावलिया, पृष्ठ ३२-२३ तथा ६० ] 

२- यहाँ पाठ एँ-- 

पठमाए पोरिसिए एवं जद्दां गोयम सामी ...? 

इसका पूरा पाठ उवास्गदसामों (पी० एल० वैय-सम्पादित ) भ्रष्ययन १, _ 
सूत्र ७३ में दिया है। 

३--टीकाकार ने 'पत्रिय मं2' की टीका में लिखा है-- 

'पशिय मंदे” सि पणितं सघ्यवद्वासतदर्थ भांद॑ पणित था ऋषाणकम, 

तदूप भारद न तु भाजतमिति पंणित भागयदं--भमगवतीयेत्र सटीड़, पत्र श२३६ 

हिन्दी में इसे कदिये--फ्रमायक, पण्य, बेचने की यरतु 

८ 


११७ तीथंकर महावीर 


बहुत भोजन-पानी की व्यवस्था करके एक जंगछ में गये । ग्रामरहित और 
मार्गरह्ित उस जंगछ में कुछ दूर जाने पर उनका जल समाप्त हो गया | 
पास में जल न होने के कारण तृपा से पीड़ित वे कईनें छगे-द्वि देवातुप्रियों [. 
इस गमरहित जंगछ में हमारे पास का पानी तो समाप्त हो गया।, अतः 
अगर इस जंगल में चारों ओर पानी की गवेपणा करनी चाहिए ।” वे समी . 
चार्रों ओर पानी की गवेपणा करने गये । घूमते-फिरते वे एक ऐसे खंड 
पर पहुँचे जहाँ उन्हें चार बंत्रियाँ दिखलायी पड़ीं। व्यापारियों ने एक 
बॉँबी खोदा तो उन्‍हें स्वच्छ जल मिछा | सबने जकू पिया और “अपने 
बानों में भर लिया | जच मिछ जाने पर उनमें से एक सुबुद्धि वणिक ने 
लौट चलने की. सल्यद दी | पर, शेप लोभी वणिर्कों ने अन्य बॉबियों 
खोदने के लिए. आग्रह किया । दूसरी बाँबी तोड़ने पर उन्हें सोना मित्र । 
तीसरी बाँत्ी तोड़ने पर मणि-रत्ती का खज़ाना मिदा। छोभी बणिकों 
की तृ्णा न बुझी। उन्होंने चौथी बॉबी तोड़ी। उसमें दृष्टिविष उप 
निकत्य और सत्र के सत्र भस्म हो गये । १ 

“है आनन्द ! यद उपमा तेरे धर्माचार्य पर भी छायू' होती है। 
तेरे धर्माचार्य को सम्पूर्ण छाम प्राप्त हो चुकने पर मी संतोष नहीं है। 
थे मेरे सम्बन्ध में कहते फिस्ते हैं 'गोशाल्य मेरा शिष्य है | वह छम्मथ 
है|! वह मंखली पुत्र है!!! तू जा अपने धर्माचार्य को सावधान कर दे 
अन्यथा मैं स्तर आकर उनकी दया दुशयुद्धि वणिकोन्सी करता हूँ ।” 

इप्टिविप सर्प 

प्रशापना सूत्न सटीक में 'इष्टिवेष' की थैका करते हुए. लिखा है-7 

१--बाराम का मत दे कि यद यथा भाजीवऱों के रास में रही दोगी भौर 
बह से यईाँ उदपूत हुई है “देखिये 'भाजीवक, पृष्ठ २९६ 


यद कथा कत्पसध् सतोधिका-्टीका सद्दित, पत्र ६५ में उपसर्गी भार 
प्रसंग में भी भावी है। 


गोशाला-आनन्द की वार्ता . ११५ 


दृऐ चिप येपां ते दृष्टिविषाः* 

अज्ञापनायत्र में सपरों का बड़ा विस्तृत विवेचन और वर्गोकरण किया 
गया है। 'परिसप्पथल्यरपंचिद्यतिरक्खयोनी' के दो भेद १ उरपरि- 
सप्प और २ भुयपरिसष्प किये गये हैं| 'उरपरिसप्प! के ४ भेद है--१ 
अद्दी, २ अयगरा, ३ आसालिया ४ महोर्गा। 'अही” के दो भेद हैं-- 
२ दब्बीकरा २ मठलिणों। 'दल्वीकरा' के अनेक भेद्‌ हैं | यथा---१ आसी- 
बिस २ दिंदिठविस हे उग्गविस ४ भोगविस ५ तथाविस ६ लालविस, 
७ निसासविस, ८ कण्दविस, ९ सेद्सप्प १० काओदरा, ११दज्झपुष्फा, 
१२ कोलाह्य, १३ मेलियिंदा, १४ सेसिंदा | मठलिणो के भी अनेक भेद 
हैं--2 दिव्यागा, २ गोणसा, ३ कसाहीया ४ वइडछा, ५ चित्तलिणो, 
< मंर्डाल्णों, ७ मालिणो ८ अह्दी, ९ अह्िसछागा,, १० वासपंडगा। 

इस प्रकार कितनी ही शाखा-प्रशाखाएँ, सपपों की उस अंथ में 
चतायी गयी हैं ।' 


आनन्द द्वारा भगवान्‌ को हचना , 
गोचरी से छोटकर आनन्द मे सारी बात भगवान्‌ से कद्दी और पूछा-- 
+हे भगवान्‌ ! मंखलिपुन्त गोशालक क्या अपने तपश्तेज से भस्म फरने में 
“समर्थ है?” छेसे कितने ही प्रश्न भीत आनन्द ने भगवान्‌ से पूछे | 


भगवान्‌ की चेतावानी 
भगवान्‌ ने कद्दा--/हाँ, मंखलीपुत्र समर्थ है; परन्तु अरिदंत को भस्म 
करने में वह समर्थ नदीं है । वद अरिहंत को परितातना मात्र पर सरता 
है। जितना तपःतैज गोशाला का है, उससे अनन्तगुणा विशिष्टतर सामान्य 
साधु में होता है, उससे अनन्त गुणा तप्रःतैन त्थविरों में होता है, और 





१--प्रशपनायत्र सटीक, प्रत्र ४७-१॥ 
२“-अर्ी, पत्र ४५-२--४६-१॥ 


श्श्् तीर्थक्वए महावीर 


जितना तपःतेज खबिरों में.होता है, उससे अनन्तंगुणा अरिहन्त भगवन्त 
में होता है; क्योंकि वह क्षान्ति ( क्षमा ) वाले होते हैं । ४ 


“इसलिए, हे आनन्द ! तुम गौतमादि अमण-निर्यंयों के पास जाओ 
और कह्ी कि मंखलिपुत्र गोशालक ने अ्रमग-निर्गेथों के साथ अनार्गपना 
अंगीकार किया है। इसलिए उसके यहाँ आने पर उसके साथ धर्म: 
सम्बन्धी प्रतिचोदना ( उसके मत से प्रतिकूल बचन ) मत करना; प्रवि- 
सारणा ( उसके मत से प्रतिकूल अर्थ का स्मरण ) मत कराना और उठका 
प्रत्युपचार ( तिरस्कार ) मत करना।? आनन्द ने जाकर सप्रसंग सर 
बाते गौतमादि से कहीं । 


गोशाला का आगमन 


इधर ये बातें चल रद्दी थीं कि, उधर गोशालक आजीवक-संध के त|भ 
दालादत्म-कुम्मकारिन की भांडशाला से निकह्ठ और आवसी-नंगरी के 
मध्य से होता हुआ कोप्ठक चैंत्य में आया। भगवान्‌ के सम्मु 
जाकर बह बोछा--/ठीक है, आयुष्मान काश्यप | अच्छा है, तमने मेरे 
मारे में यह कट्दा है कि, 'मंखलिपुत्त गोशाल्ा मेरा शिष्य है। जो 
मंखलिपुत्र गोशाढा तेरा धर्म का शिष्य था, वह झुक्ल्शुक्त्मिजञात 
भनकर काछ के अवसर में काटकर किसी देवलोक में देव-रूप 
उत्पन्न हुआ है। कुंडियायन-गोत्रीय उदायी नामवाले मैंने अर्गुन गौतम- 
पुत्र फा झरीर छोड़कर मंखलिपुच्च गोशाल्य के शरीर में प्रवेश किया 
है ! इस तरह प्रवेश करते मैंने सातवोँ शरीर घारण किया है। भायु- 
प्मान्‌ फाश्यप ! जो कोई यत काछ में सिद्ध हुए, बतमान में सीशते 
हैं और अनायत में सीझेंगे, वे सब हमारे झाज्ानुसार वहाँ पर चीणटी 
छाल मशाकत्प पर्वन्त मुख भोगते हैं। ऐसे ही सात देव, खत संभी मवुष्य 


के भव भोगकर-शरी रान्तर में प्रवेश करते दे । सात संशी गर्मान्तर पश्चाद 
की है 


गोशाला का श्रागमन श्श्७ 


कार के पॉँच लाख साठ हजार छः सी तीन भेद अमुक्रम से क्षय 
करके सिद्ध हुए, मुक्त हुए यावत्‌ अन्त किया, करते हैं और करेंगे । 

#अब महाकल्प का प्रमाण कहते हैं :-- 

“जैसे गंगा नदी जहाँ से मिकलकर जहाँ जाकर समस्त प्रकार से 
समाप्तने को प्रास होती है, वह यंगा ५०० योजन लम्बी, आधा योजन 
चौड़ी तथा ५०० धनुप ऊँची है | ऐसी 

४७ गंगा 5 १ महागंगा 

/७ महागंगा - १ सादीनगंगा 

/७ सादीनगंगा ८ £ मृत्युगंगा 

४७ मृत्युगंगा - १ लोहितगंगा 

/७ लोहितिगंगा ८ १ अव॑तीयंगा 
#॥७ अबंतीयंगा 5 १ परमावतीगंगा 

“इस प्रकार पूर्वापर एकत्र करने से १ छाख ७० हजार ६४९ गंगाओँ 
के बराबर हुआ | 

“उस गंगा में रद्दी हुई वाड़का के दो भेद ६ --( १) यृह़म 
प्रोदिफल़ेवररूप और ( २ ) बादरबोदिकलेवररूप । 

“हम यहाँ यूटूम शरीर कण की परिभाषा नहीं करते । 

*उक्त गंगाओं में से एक-एक कण निकालते जितने काल में ये सत्र 
क्षीण--रजरद्वित--निरलेप व अवयवरदित हो उसे सरप्रमाणकाल कहते हैं । 

#टऐसे ३ लाख ससप्रमाणकाल ८ १ मद्गाकत्प | 

/८४ छाख मद्गाकत्प ८ १ मद्यामानस अथवा मानसोत्तर | 

“अन्न सात दिव्यादिक्‌ की यरूपगा करते हे 

“अनन्त संयूधथ--अनन्त जीव के समुदाय-रूप निकाय से जीव 
>्यव करके धंयूथ देवमव में एफ मानस सस्ममाण का आयुप्य प्राण 
करता है। बहों देवडोक में दिव्य भोर्गों को भोगता हुआ विचरण फरता 


श्र्‌८ तीर्थंकर मद्दावीर 


है। उस देवढोक का आयुष्य समाप्त करके बह गर्भज पंचेन्द्रिय ममुप्यपने 
को प्राप्त होता है | 

“ उसके बाद वहाँ से च्यव कर मध्यम मानससर्रमाण आयुष्य वाले 
हक में जाता है। यहाँ दिव्य भोग मोगकर दूसरा मन॒ष्य भव प्राप्त 
करता है। 


“इसके बाद वह मानसप्रमाण आयुष्य वाले नीचे के देवसंयूथ में 


देवगति को प्राप्त होता है। वहाँ से निकलकर तीसरा मनुष्य जन्म गहण 
करता है। 

“फिर वह मानसोत्तर देवसंयूथ में मानसोच्तर आयुप्य वाला देव 
होकर फिर चौथा मनुप्य जन्म ग्रहण करता है। 


“उसके बाद बह मानतोत्तरसंयूथ में देव होता दै, फिर पॉँच्बो 


मनुष्य-जन्म महण करता है। 

“वह मानसोत्तरदेवसंयूथ में देवपद्‌ प्रात करता है और वहां 

दिव्य सुख्न मोग कर वह फिर मंनुष्य होता है । 

वहाँ से निकछ कर अद्यलोक-नामक कब्पदेबलोक में उत्पन्न होता 
है। वह पूर्व-पश्चिम हम्बाई बाद्य है और उत्तर-दृक्षिण विस्तार वाला है 
( जिस प्रकार प्रशापना-सूत्त में स्थानपद प्रकरण में कद गया है )। 
उसमें पॉच अवर्तंसकविमान कहे गये बह अशोकावततंसक विमान में 
उत्पन्न दोता है। 

“चहाँ १० सागरोपम तक दिव्य भोग भोगकर वहाँ से ज्यवकर 
सातवाँ गर्भज मनुष्य उत्पन्न होता है। बहाँ ९ मास ७। दिन व्यतीत इोने 
के बाद मुकुमाल, भद्र, महु, दर्म की कुंडडी के समान संकुचित फेदावाल 
देवकुमार के समान बालक-रूप जन्म झेता दै | 





१--प्रशपनासञ् सर्दीक, पूर्वार्ड, स्थान २, पत्र १०२-२ ठथा २०३८४ में हक 
देवलोक फा वर्षेन है। 


गोशाला का आगमन श्र्५ 


“हे काश्यप ! मैं वही हूँ! हे कास्यप ! कुमारावस्था में अहाचर्य 
धारण करने से; अविद्धकर्ण, व्युत्पन्न बुद्धि वाला होने से, प्रशज्या अ्हण 
करने की मुझमें इच्छा हुई। सात प्रश्धत्तिपरिहर शरीरांत प्रवेश भी 
मैं कर चुका हूँ । वे इस प्रकार हैं--१ ऐणेयक, र मल्छराम, हे मंडित, 
४ रोह, ५ भरद्वाण, ६ गोतमपुत्र अन्न न और तब ७ मंखलिपुत्र गोशालक 
के शरीर में प्रवेश किया । 

“५ १--पातवें मनुष्य भव में में उदायी कुंडियायन था | राजणह मगर 
के बाहर मंडिकुक्षि-चैत्य ' में उदायी कुंडियायन का झरीर छोड़ कर मैंने 
ऐणेयक के शरीर में प्रवेश किया ओर २२ वर्ष उसमें रद । 

४२-.उदंडपुर नगर के चन्द्रावतरण-चैत्य में ऐगेयक का शरीर 
छोड़ा और मल्लराम के शरीर में प्रवेश किया | २० वर्ष उसमें रद्दा ) 

१३--चम्पा-नगर के अंगमंदिर-चैत्य में मल्ट्राम का शरीर छोड़कर 
मंडित के शरीर मैं प्रचेश किया और १८ वर्ष उसमें रहा। 
४--बाराणसी नगरी में काममद्गावन मैं माल्यमंडित का ' शरीर 
छोड़कर रोह के झरौर में प्रवेश किया और १९ वर्ष उसमें रहा । ; 

८५ -आलमिया-मगरी के पत्तकतय-चैत्य में रोद के शरीर से निकल 

कर भरद्वाज के शरीर में प्रवेश किया ओर १८ वर्ष वहाँ रहा | 
<६---वैशाली नगरी के कोण्डिन्यायनचैत्य में गौतमपुत्र अर्जुन के 
शरीर में प्रवेश करके १७ वर्ष उसमें रहा । हि 

४ ७--श्राउस्ती में द्वालाइला शा को भांडशाहा में अर्जुन के घरीर से 
निकछ कर इस गोथ्ालक के शरोर में प्रवेश किया। इस झरौर में १६ 
यर्ष रहने के पश्चात्‌ सत्र दुः्खों का अंत करके मुक्त हो जाऊँगा। 








३--मंदिऊुविन्यैत्य फी रियति के सत्स्प में राजयमों यासे प्रसंग में प्रेद्रिझ 
राजा के भप्तंय में विचार किया गया ५ै। 


श्२० _- तीर्थंकर महावीर 


#इस प्रकार है आयुष्मान्‌ काइ्यप ! १२३ वर्षों में मैंने ७ शरीरांतर- 
परावतन किया है ।”?* डे 


गोशाला को भगवान्‌ का उत्त . . 

गोशाल के इस प्रकार कबने पर भगवान्‌ बोले--/हे गोशालक ! 
जिस प्रकार कोई चोर हो, बह ग्राम-वासियों से परामव पाता जैसे गड्ढे, 
दरी, हुर्ग, निम्नखल, पर्वत या विपम स्थान न मिलने से एकाघ ऊन कै 
पे से, सन के रेशे से अथवा रई के रेशे से या ठृण के अग्रभाग से अपने 
को दँक कर--न दँका हुआ होने पर भी--यद मान छे कि, मैं टैंका हुआ 
हैँ; उसी प्रकार तू भी दूसरा न होता हुआ--मैं दूसरा हूँ, कहकर अपने 
को छिपाना चाहता है। हे गोशालक ! अन्य न होने पर भी तुम अपने को 
अन्य कह रहे हो । ऐसा मत करो । ऐसा करना योग्य नहीं है।! 

अमण भगवान्‌ महावीर के इस प्रकार के कथन से गोशाहा एक दम 
क्रुद्ध हो गया और अनेक प्रकार के अनुचित वचन कँइता डुआ बोला“ 
(पल रेसा मानता हूँ कि तुम नष्ट हो गये हो अथवा विनष्ट हो गये हद 
अथवा भ्रष्ट हो गये हो और कदाचित्‌ तुम नए, विनष्ट और ०] तीनीं 
ही हो गये हो । कदाचित्‌ तुम आज नहीं होगे | तह मुझसे फोई सुख 
नहीं होनेवाल्य है ।” 

गोशाला के ऐसे कइने पर पूर्व देश में जन्में' भगवान्‌ के शिष्य 

३--बाशम ने इनको गोशाला से पूर्व के आजीवश आवाये मामा है, 
( आजीवक, पृष्ठ ३२) | ऐसा ही मत कल्याएविनय ने 'गंगवान्‌ मइावीर! 
[ पृष्ठ २६४ ] में ब्यक्त किया है। भगवती में भाता ई कि गोराता अपने को शत 
अमेसपिी का र४-या तीर्थकर मानता है। इसका धरे हुआ क्रि २३ पीर्यकर उसमे 
पहले हो लुके थे। मे जो ७ बताये गये है, वे बसतुतः गोराला के पूर्व भे। मंग , 
बनी में दी सात भवों के बाद सिद्धिप्राप्ति की वात कद्दी।गयो है । 

र-यईदाँ मूल राब्द आारईण वथवप है। श्सकी टीका के हुए टीकफाकार 


से लिपा है-- 


गोशाला को भगवान्‌ का उतर श्श्१्‌ 


सर्वानुभूति-नामक अनगार उठकर गोशाल्म के पास गये ओर बोले--जो 
अमण अथवा ब्राह्मण के पास एक भी धार्मिक मुबचन सुनता है, वह 
उसका वंदन और नमस्कार करता है और देव के चैत्य (मंदिर ) के 
समान उसकी पर्युपासना करता है। पर, गोशझात्य तुमने तो मगवान्‌ से 
दीक्षा अहण की । उन्हीं से ठुमने श्रत समाचार सौखें। भगवान ने तर्म्ह 
शिक्षित किया और बहुभ्ुत किया । पर, नुमने भगवान्‌ के साथ अनार्यपने 
का व्यवहार किया | है गोशाल्क ! तुम ऐसा मत करो। ऐसा करना 
उचित नहीं है।” 
गोशाला द्वारा तेजोलेश्या का प्रयोग 


सर्वानुभूति मुनि की बात से गोशाल्क का क्रोध और भड़का और 
तैजोलेश्या से उसने सर्वानुभूति को भस्म कर दिया ।' 


( पृष्ठ १०० की पादटिप्पणि का रोपांश ) 
'वाइण जणवए त्ति प्राचीन जनपदः प्राच्य इत्यर्थः? 
--भगवत्तीयत्न १५-वाँ रातक ( गौड़ी जी ) पछठ ६१। पाईण-प्राचीन-कां भर्थ॑ 


पूरब है, ऐसा ठाणांग की टीका ( ठायांगयत्न सटीक, उत्तराद॥ पत्र ३२५६-१ सूत्र 
४६६ ) में भी लिखा है। 


धआाच्य के अर्थ में प्ररचीन शब्द का भयोग कितने ही रुपलों पर जैन-सादित्य 
में हुआ है। इस 'आच्य जनपद! शब्द का व्यवद्वार कितने ही भन्य स्पर्तों पर भी 
जुप्मा है। 'काशिका! के भनुसार पंचाल, विरेद, मर बंग श्सके अन्तर्गत थे ( दिन्दू- 
सभ्यता, पष्ठ १११ )। काव्य-मीमांछा ( गायकराद़,सिरोज ) प४ ६३ में बारायसी 
से पूर्वी भाग को पूर्व देश बताया गया । यही परिभाषा काब्यानुशासन 
(६ भद्दावीर जैन वियालय, भाग १ ) पृष्ठ 8३ में भी दी हुई है। भ्रमरकोषन्टीका 
(फा० ३ भूमिवर्ग रतोक ८ ) में सरखती नदी के दलिय-पूर छा माग प्रान्य जन- 
गद बताया गया है। भोल्देनग्ग ने काशी, कोशल, विदेद भौर मगप को प्रास्य 
जनपद में माना दै। [ नंदलाल दे तिप्रित ज्यागरफिफल-टिस्शनरी, पृष्ठ शैश८ ] 
१--सर्वानभूदि शृस्पु के बाद सहरसाखत्प [फन्याँ देवजोक ) में देगरूप में 
उत्पन्त गुभा। वर्श दइ १८ सारारोपम रने के गाइ--महाविदेद्त में जन्म पैने के 
बाद सिद्ध होगा--उपरेशमाता दोपस्टीयफा सदित, पत्र २८१। 


१२२ - तीथकर महावीर 


इसके पश्चात्‌ अयोध्या में उत्नन्न हुआ सुनक्षत्र-नामक अनगार 
शालक को हितवचन कहने लगा | ग्रोशाल्क ने उस पर भी तेजोलेश्या 
छोड़ी और उसे भी जछाया | मंखलिपुन्न गोशालक के तपःतेज से जरा 
हुआ नुनक्षत्र उस स्थान पर आया, जहाँ भगवान्‌ महावीर थे। वहाँ - 
आकर सुनश्षत्र ने तीन बार मगवाम्‌ की प्रदक्षिणा की और बंदन-नमत्कोर 
किया। बंदन-नमस्कार के पश्चात्‌ सुनक्षत्र ने स्वयमेत्र पॉच मदाप्रतों फा 
उच्चारण किया, साधु-साध्वियों को खमाया, खमा कर आहोचना और 
प्रतित्रमण करके समाधिपने को प्राप्त हुआ और अनुक्रम से काछ धर्म को 
प्रात्त हुआ । ] 


एक शंका और उसका समाधान 


कुछ छोग कट्ते हैं कि पहले तो भगवान्‌ ने गोश्ाद्य को तेजोटेशा 
से बचाया था ( तीर्थंकर मद्दवीर, भाग १, पड २१७ 2 पर सर्बानुभूति 
और सुनक्षत्र को उन्होंने क्यों नहीं बचाया । इसका उत्तर भगवतीयन्न की 
थौका में अमयदेवयूरि ने इस प्रकार दिया है-- पर के जज 

मैये भगवं | गयगयमेय भगवं' ति अ्रथ गतं॑--श्रवर्गत- 
मेतन्यया हे भगवन्‌ ! यथा भगवतः श्रसादादोयं न 
द्र्ध,, सम्भ्रमाथेत्वाश्व गंतशब्दस्य पुनः पुनस्चारणमे, इृष्ट 
च यद्‌ गोशालकस्य संरक्षणं भगवता छत॑ तत्सरागत्वेन दयैकर 
सत्वाक्चगवतः, यथ सुनश्षत्र-सर्बानुभूति मुनिपुक्वयोर्न करिप्यति 
सद्दी वरागर्वेन, लम्ध्यजुपजीकत्वादूवश्य मापिमावत्वदेत्य 


घसेयमिति +००+#१० 
+-मगवतीसूत्र सदीक, पत्र रै२२६ 





१-शनकषत्र मरकर अच्युत-नामऊ १२३ वें देवनोक में देवऋय में, उसश्र दुआ! 
बुहाँ २२ सायतेपुम रइने के पाई वइ मद्दाविदेंद् में जन्म रोगा। उच्के बाद प्रिय है 
दोगा--वपरे रामाला दोषटी-दोका सद्दित, पत्र २८३ * 


एक शंका और उसका समाघान १२३. 


दानशझ्षेखर गणि ने भी इसी रूप में अपनी टीका ( पत्र २१८-२ ) में 
इस प्रश्न का समाधान किया है। 

अपनी छद्मावस्था में भगवान्‌ ने किस कारण से गोशाला की तेजोलेदया' 
से रक्षा की थी, इसका उत्तर भगवती यूत्र में स्वयं भगवान्‌ ने ही दिया 
है। भगवान्‌ ने उसका कारण बताते हुए कह्ा--- 

मंखलिपुत्तरस अणुकंपण ठ्ुयाए 

--भगवतीयूत्र सटीक, पत्र १२२२. 

अर्थात्‌ मंखलिपुत्र पर अनुकम्पा के कारण उसकी रक्षा की। वह तो” 
छड्मवखा थी । पर, केवछ-शान के बाद भगवान्‌ वीतराग थे। सरागपन' 
समात्त हो गया था और भूत, ब्मान तथा भविष्य का शाता होने के 
कारण तथा समी बातें जानने के करण वह अवश्यम्भावी घटने बाली 
घटना से भी पूर्व परिचित थे | पर, रागद्दीन होने के कारण भगवान्‌ ने 
इस बार तेजोलेश्या का कोई प्रतिकार नहीं किया ! 

कुछ लोग ऐसा कहते हैँ कि भगवान्‌ ने गोशाला पर पहले अनुकम्पा 
दिखाकर भूल की । पर, यद्द वल्तुतः कहने वाले की भूल हे। भगवान्‌ ने 
अपने तपस्वी-जीबन में भी कभी प्रमाद अथवा पाप कर्म ने किया; 
न किसी से कराया और न करने वाले का अनुमोदन किया | 


णच्चाण से मद्याचीरे, णोचिय पावर्गं सय मकासी 

अशेहिं वा ण॒ फारित्था फीरंतंपि णासु जाणित्या ॥८॥ 

अकसाती विगयगेद्दी य, सदरूवेसु अमुच्छिए मराति। 

छुडमत्थोषि विपरफममाणो, ण पमाय सइंपि कुब्बित्था ॥१५॥ 
--आचारांग युत्र, शुतस्कत्ध १, अ्ययन ९, उद्देशा ४ 

--चत्व के शात्ा महावीर स्त्रय॑ पाप करते नहीं, दूसरे से पाप कराते 

नदी और करने वाडे का अनुमोदन नहीं करते । 
कपायरदित होकर, गंडिपरिहार झरके, दाब्दादिय विपयों परे 


ज्‌र७छ तीथक्वर मद्दावीर 


आइृष्ट न होते हुए, भगवान्‌ सदा ध्यानमग्न रहते और इस -अकार 
छद्मावस्था में प्रबछ पराक्रम प्रदर्शित करने में भगवान्‌ ने कभी प्रमाद - 
नहीं किया । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि, भगवान्‌ ने स्वयं अनुकम्पा भी बात 
कही है। 'अतुकम्पाः के विरोधीजनों को मगवान्‌ के- वचन से सीख 
लेनी चाहिए। # 


भगवान्‌ पर तेजोलेश्या छोड़ना 


उसके बाद भगवान्‌ ने मी गोशाला को समझाने कौ चेषट्टा की | भगवान्‌ 
के समझाने का और भी विपरीत परिणाम हुआ। तैजसू समुद्धात* 
करके गोशाल्य ७-८ पग पछे की ओर हटा और भगवान्‌ महावीर करा 
'धध करने के लिए, उसने तेजोलेश्या बाहर निकाली ] तैनोलेश्या भगवान्‌ 
का चक्कर फाटती हुई ऊपर आकाश में उछढी और वापस गोशाह के 
'इरीर में प्रविष्ट कर गयी । आकुछ द्ोता भोशालक बोढा--'हे आयुष्मान, 
'काश्यप ! मेरे तपःतैज से तेरा शरीर व्यात दो गया है। तू $ महीने में 
पित्तत्घर से और दाइ से पीड़ित होकर छम्मखाबसा में ही सृत्यु को 
आप्त हो जायेगा ।” 


१--प्रगुद्धात--सम्‌ रप्वाज्पना, उत् >प्रवलता से कर्म की लिन भर्थार 
अक साथ प्रवलता से जीवअदेशों से कमंपुट्ल को उद्दीस्णारिक से भादद कंसके 
भोगना समुद्भधात है; वेशनादि निम्ित्तों से जीवन के प्रदेशों का रारीर के भीवर रहा 
हुए भी बादर निकलना, बेदना भादि सात समुदझात.,.-भर्धगागधी कोप ( रतन 
चम्द्व ) भाग ४, ए४ ६१७ 

ये समुद्ात सात ईैं--१ बेदना,२ कपाय, ३ मत्य, ४ सैकिय, ५ मैक्स ६ 
“आ्द्वाएक, ७ फेंपलिक । इनका उस्तेप ठार्यागयश्न सदीक उष्तरार्ध ठाथा ७॥ एश् के | 
च्यूत़ ४८६, पत्र ४०६-२; समतायांगयूव, समवाय ७; तथा अशापनयत्र सदीझ 
 बायू वाला ) पत्र ७६३-१--७६४-२ में भाया दें । हि 


भगवान्‌ की भविष्यवाणी श्श्श 


भगवान्‌ की भविष्यवाणी 


इस पर भगवान्‌ ने कहय--“ हे गोशाल्क ! मैं तपोजन्य तेजोलेश्या 
के पराभव से ६ महीने में काल नहीं करूँगा; पर १६ वर्षों तक तीर्थकर- 
रूप में गंधदस्ती की तरद्द विचरूँगा | परन्तु, हे गोशालक ! तू सात रात्रि 
में पित्तज्वर से पीड़ित होकर छत्लवस्त्रा में ही काछ कर जायेगा ।” 


गोशाला तेजहीन हो गया 

फिर भगवान्‌ ने नि्नथों को बुद्ककर कहा--" है आयों ! जैसे द्ृग 
राशि आदि जलकर निस्तेज हो जाती है, इसी प्रकार तेजोलेश्या निकाल 
देने से गोशाल्य तेजरहित और विनष्ट तेजवाला हो गया है | 

उसके बाद गोझाल्य के पास जाकर भगवान्‌ के अनागार नाना प्रकार 
के प्रश्न पूछने लगे | प्रश्नों से वद निरत्तर होकर क्रोध करने छगा। अपने 
धर्माचार्य को निरुत्तर देख गोशाल्य के कितने ही आजीवक साथु भगवान्‌ 
के भक्त हो गये । 

गोशाला की बीमारी 

इताश और पीड़ित गोशाला 'द्वाय मरा, 'द्ाय मरा! कहता हुआ 
द्वालादठा कुम्मकारिन के घर आया और आम्रझूल-सहित मद्रपान करता 
हुआ, आरम्रार गाता हुआ, बारम्बार छत्य करता हुआ, ह्वाादछा कुम्म- 
कारिन को अंजलि-कर्म करता हुआ शीतक झत्तिफा के पानी से अपने 
गात्रों को सींचता हुआ रहने लगा | 

अमण भगवान्‌ मद्दाबीर ने निग्रेों को बुद्मकर कद्वा--“अट्रो आय ! 
मंखलिपुत्र गोशाला ने मेरे बध के लिए जो तेजीलेश्या निकाटी थी, वद यदि 
अपने पूर्ण॑स्प में प्रकद होती तो १ अंग, हे बंग, ३ मगध, ४ महप, ५ 
साहब ६ अच्छ, ७ बच्छ, < कोच्छ, $ पाड़, १० छोड़, ११ यज्बी, १२ 
मोदी (मल्ट), १३ काशी, १४ कोशछ, २५ अवाप, २६ संमुत्तर (मुस्दोसर) 


श्र तीर्थज्ञर मंहाबीर , ... 


इन सोलूह देशों के घात के लिए, वध के लिए, तथा भस्म करने के लिए 
नसमथ होती | आज वही गोशालक हाथ में आम्र सहित _मत्रपान, करता 
हुआ अंजलि कर्मकरता हुआ विचरता है। उस पाप को छिपाने के 
॥लिए वह आठ चरम" की प्रूपणा करता हैः... ५ हर 
४ १--चरम पान ५ 
२--चरम यान 
#३--बरम नाटक+ 
/४---चरम अंजल्किर्म 
८ ८५--चरम पुष्कह्संवर्त मेघा 
८४ ६--चरम सेचनक गंधंदस्ति 
/७--चरम महाशित्यकंटक संग्राम २ 
“८-..इस अवसर्पिणी में चौब्रीस तीर्थेकरों में में ( गोशाल ) चरम 
न्तीर्थकर-रूप में सिद्ध हूँ । 
“हे आर्यो ! मंखलिपुत्र योशालक मिद्टी के पात्र में से ठंड।, जड़ 
मिली मिद्दी का अपने झरीर पर लेप कर रहा है। 
“अपने पाप को छिपाने के लिए. वह चार प्रकार के पावक 
१--चरमे” त्ति न घुनरिद भषिष्यतीति छच्चा चरम॑ 
>+भगवतीयत्र सटीक, श० १५, पत्र ५४३; पत्र १४४० 
२---चत्तारि सेहा पं० त्ं०-पुक्खलसंवह्ते, प्जुग्रे जीमृते लिम्दें 
'घुफप्ल बदए ण॑ मद्ामेदे एगेएं घासेएं दस बास सदस्साइं भावेति 
->ठाणायसृश्ष सटीक, ठाया ४, एद्देशा ४॥ सत्र ३४७ प्रन्‍.्ष २७४०२ 
मदामैध चार दे 
[!] परृष्फल संवर्त मद्यामेप--एक बार बरसे तो दस दमार वर्ष सर दी 
नधन्नोषरादन करती रदे। 
[३] प्रभुस्त गद्य मेष-- एफ, बार बरने तो एकइजार वर्ष तक भन्तोर्पादन ऐता रदे। , 
[३] शीदूत सद्धामेप--एफ बार मरसे तो १० गरस हझ भन्नोलादन दो । 
ई ड्रि्त मइामेष--एड बार गरसे सो एक यर तड़ शरधोलादन दों भर 
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भगवान्‌ की भविष्यवाणी १२७ 


६ पीने योग्य ) और चार प्रकार के अपानक (न पीने योग्य) बताता है । 

“चार पानक-- 

१--गौं की पीठ से पड़ा पानी 

२--आयथ में मसछा हुआ पानी 

३--सूर्य के ताप से तपाया हुआ पानी 

४-शिह्य से पड़ा पानी 

“जार श्रपानक-- 

१--थाल पानी 

२-ल्वचा-पानी 

३--सिंगलि-जल १ 

४--्ुद्ध जल 

वह उनकी परिभाषा इस रूप में बताता है :--- 

“१-पानी से भीँगा हुआ थाछ, पानी से भींगा हुआ कुह्दंड, 
चानी से भींगा हुआ कुंभा और पानी से भींगा कछुश उक्त पानी से भौँगा 
हुआ झत्तिकापात्र विशेष को दस्त से स्पर्श करना परन्ठु पानी नहीं पीना । 
यह थाल पानी हुआ । 

२--आम्र, अम्बरड आदि का जैसा पत्रवना' के १६-वें पद में कद्दा 

4--सिंथलिः” स्ति मुद्गादीनां विधष्यस्ता फलिः 

“-भाचारांगयत्न सटीक २, १, १० २८१ पत्र ३१२-२। दश्ैकालिक्यश्न 
शारिभद्रीय टीका सहित ५-१ गाया छ३ पत्न १०७३-२ में उमकी टीका दी ई-- 
'रलादि फर्लि! 
३--देवदस्त स्पर्श इति 
--भगवत्तीयत्न सदीक, पत्र १३५८ 

इ--जणएएणं श्रयाण या भंबाष्णाय वा साउसु गाण वा विश्लाय या 
फपविद्याय था [ भब्याय या ] झयसाण या दालिमाय या पारेवताय था 
अग्खोलाण या घाराख वा योराण या तिंदुयाय या पढ्ाणं परियागयाणं 


श्श्प तीर्थद्वर महावीर 


है, वैंसे बेर का, तिंदुरुक का त्वचा मुख में रले। थोड़ी चुवाये, विशेष - 
चत्राये पर पानी न पीये । यह त्वचा पानी है। 

४ ३--चने की फली, मूँग की फी, उड़द की फली, सिंब्रलि की , 
फली को तरुणपना में, अमिनवपना में, मुख में रखकर थोड़ा चशाये, 

विशेष चबाये पर पानी न पिये 

“४--जो कोई ६ मास पर्यन्त घुद्ध खादिम खाये, दो मास तक भू: 
पर शयन करे, दो मास पर्यन्त काष्ठ पर इयन करे, दो मास पर्यन्त दम ' 
पर शयन करे, इस तरह करते ६ मास में पूर्णभद्र-मणिभद्र ऐसे दो 
महद्धिक यावत्‌ महासुख याले देव उत्पन्न होयें। थे देवता शीतल अपबा 
आदर दस्त से यात्रों को स्पा करे। 

“थदि उन देवताओं का अनुमोदन करे कि ये अच्छा करते हैं, 
तो बह आद्यीविष पानी का काम करता है। 

“यदि देवताओं का अनुमोदन न करे तो उनके शरीर में भग्निकाम 
उत्पन्न दोवे । अपने तेज से अपने दारीर को जलावे और पीछे सीस्षेशुप्ते ' 
यावत्‌ सत्र हुःखों का अंत करे । यद झद्ध पानी कहा जाता है।?.* 

अयंपुल और गोशालक । 
उस भ्रावसी नगरी में अयंपुल-मामक आजीविफोपासक रहता था। 
बह हालाइला कुम्मकारिन-सरीखा ऋद्धिवान्‌ था। न्‍ा 
एक बार अयपुल अमगोपासक फो पूर्व रात्रि में कुद्धम्ब-जागरण फरते 
हुए. यह प्रश्न उठा कि इक्छो फा आकार क्या है? उसने गोशाह 
( पृष्ठ १२७ की पादटिस्‍्पणि का शोपांरा ) 
गंधणातो विष्पु विष्प मुका्ं निग्वाघातेण थ्थे बीससाएं गती पवततई+ 


से थ॑ बंधणविमोययगती 
--अशापनायत्र सटीक, पत्र श२८०१ 





>अ्वकी टीका इस प्रझार दी है :-- 
गोवालिका तृणसमानाकारः कीटक विरोपर 
--भगपठीसन्न सर्दक; परम रे! 


अयंपुल और गोशालक श्श्६ 


के पास जाकर अपनी शंका मिटयने का निश्चय किया। ऐसा 
विचार कर उसमे स्नान किया, उत्तम कपड़े पदने और पैदल चलकर 
छाहला कुम्मकारिन को शाला में आया। वहाँ उसने गोशाल्ा को 
आम्रकल लिए; यावत्‌ गात्र को शीतल जल से सिंचित करते और हाल्दइत्म 
को अंजलिकर्म करते देखा । देखकर वह छज्ित हों गया और पीछे 
लौदने लगा | उसे देखकर आजीवक-स्थविरों ने उसे बुलाया | अयंपुल उनके 
पास गया और उनसे उसने अपनी शंका कद दी । 
उन आजीवक साधुओं" ने कहा--अयंपुछ ) अपने पधर्माचार्य ने 
८ चरम, ४ पेय और ४ अपेय जहां की प्रूपणा की है। ये चरम हैं, इनके 
बाद वह सिद्ध होने वाले ६। तुम स्वयं जाकर उनसे अपना प्रथ्न 
पूछ लो 
अयंपुल जब गोशाल्र की ओर चढ्य तो गोशात्य के शिष्यों ने आम्र- 
फछ गिरा देने के लिए; संकेत कर दिया । संकेत पाकर गोद्ाढा में आम्रफल 
गिरा दिया | 
इसके बाद आकर श्रयंपुल ने तीन बार प्रदक्षिणा की । उसके बैठते ही 
गोशाला ने अयंपुल का प्रश्न उससे कद दिया और पूछा--'क्या यद्द सत्य 
है?” अयंपुल ने स्वीकार कर लिया] 
तब गीशाल ने फद्दा--यद्द आम्रफल गुठठी सहित नहीं है । प्रत्येद् 
को ग्रहण करने योग्य है| यह आम्र नहीं आम्र की छा है। इसे ठेना 
तीर्भकर को निर्वाण-काल में कप्पता है। तुम्हारा प्रश्न है--किस आतर 
का हल्झ होता है ?” इसका उत्तर यह है कि बढ बाँस के मूठ के आकार 
का होता है । 





१०-अमय ४ ये--निग्गंय १, सक् २, तावस १, गेस्य ४, भजीव ५ पंचदा 
समणया ।-- प्रदवनसारोदार घटीक, पूर्वा्य गाभा ७११ एवं १२१-१ ६ भाजीवर 
नग्न रइते पे--सतरझृतांग सटीक भाग १, पत्र ३-२ में भाता है-भाजीदिश/- 
दीनां परतीर्थिकानां दियन्दराथां । 
र 


१३२ तीर्थड्डर मद्दावीर 


उस मेंदिय-आम में रेंबती-नामक गाह्मवइणी ( शहपति की पली ) 
रहती थी। वह बड़ी ऋष्धिवाली थी | 

भगवान्‌ जब्र साणको3क चेत्य में थे, उसी समय भगवान्‌ को महान 
पीड़ाकारी अत्यन्त दाह करने वाल्य पित्तज्वर हुआ, जिसकी पीढ़ा सहन 


( पृष्ठ १३१ की पादटिप्पणि का सेपांरा ) 
मालुका नास एकास्थिका बुदविशेषाः ! 
“>प्रत्र १२६६ 
लया कच्छा शब्द शादापमंकपा संीक्ष में भी आया हैं। वहोँ माल्या 
को टीका करते हुए लिखा है : 
एकास्थि फलाः छत विरोपाः मालुकाः प्रक्मापनामिह्दितास्तेपों कपो 
गदने सालुका कक्तट, चि्भटिका कच्छुकः हृति । 
-+२, ३७ पत्र मई 
प्रशापनासत्त छटीक [पत्र ३१०२] में लिखा है कि यद्द देश-विरेष का 
बृत् ऐन- । 
“आहछुकौ देश विरोध प्रतीती 7? _ 
२--कच? पर टीका फरते हुए मगवती के टीकाकार ने लिखा ई-- 
यसकत॑ गहने तत्तथा 
पत्र १२६४६ 
बढ 'कत्' शाम्द भगवतीयून्र [ रातक शउ० ८] में भो भाया व 
टीकाकार ने लिसा ईै-- 
'ऋच्छे' नदी जलपरिवेश्िते ग्ृण्तादिमति प्रदेशे 
। द पत्र कह 
दानरोसरगयथि ने भपनी टीका में सिखा है-- [ 
“नदी जल परिवेशिते चएटपादि मिति प्रदेश? ट 
पत्र रै३ 
आयारांग एप भु० २ भ० € में कण की दीफा श्स प्रकार दी है :-- 
मधासमब्र निम्तपिरदेश सूलकयालुझाविशरटिकायों । 


भगवान्‌ मैियग्राम में श्र 


करना कठिन था। उसीके साथ भगवान्‌ को रक्तातिसार (खून की 
पेचिश् ) दो गया । 
उनकी स्थिति देखकर चारों वर्णों के छोग कहने लगे--“मंखलि- 
पुत्र गोशाढ्य के तपः्तेज से पराभव पाये हुए महावीर स्वामी पित्तज्वर 
"तथा दाह से ६ मास में ही छञ्माख अवस्था में ही झत्यु को प्राप्त होगे |? 
उस समय भगवान्‌ महावीर के अंतेवासी भद्ग प्रकृति के तथा विनीत 
सीह-नामक अनगार माड्याकच्छ के पास निर्तर छद॒ठ-छद्ठ की तपस्या 
करते हुए ब्ाँह्दों वे उर्ध्ध किये हुए विचरते थे । 
ध्यान करते-करते एक दिन सीह को ऐसा अध्यवसाय हुआ कि 
मेरे धर्माचार्य के शरीर में विपुल रोग उत्पन्न हुआ है। वे काल कर 
जायेंगे तो अन्यती्थिक कहँगरे कि वे छत्मस्थावस्था में द्वी काछ कर गये | 
इस प्रकार मानसिक दुःख से परामव पाये हुए. सौदह आतापना-भूमि 
से निकलकर माड्याकब्छ में आये और रुदन करने छगे । 
उस समय भगवान्‌ मद्रायीर ने श्रमण-निर्गुधों को बुछकर कद्दा-- 
#प्नद्र प्रकृति बाल्य अंतेवासी सीह-नामक अनगार माछुयाकच्छ में रुदन 
कर रहा है। उसे तुम चुला लाओ ।” 
भगवान्‌ का पंदन करके निर्मन्‍्य माठयाकच्छ में गये और सीद को 
भगवान्‌ द्वारा बुलाये जाने-की सूचना दी । सीद साणकोठक-चैत्म में आये । 
भगवान्‌ ने सीद को सम्बोधित फरके कह्य-- वत्स सी, मेरे भावी 
अनिष्ट की कत्पना से तू रो पड़ा ।” 
सीह द्वार स्वीकार फर ल्थि जाने पर भगवान्‌ ने फद्टा--सीह ! 
यद् चात पूर्णतः सत्य है कि मंश्नलिपुत्न॒ गोशाल्र के तपतैन के परामव 





१--ईस सम्श्प में पूरा पाद निरयावलिया [ गोशयी-्यौर्सी-सस्यादित ] पृष्ठ 
३६ पर भाया है। उसका भंग्रेजी झनुयाद पृष्ठ ए४ पर दिया है। 


१३४ तीर्थक्षर महावीर. 
से मैं ६ मास में काल नहीं करूँगा | मैं गंधहस्ति के समान जिमरूप में * 


अभी १६ बर्षों तक विचरूँगा | बम 

“हे सीह ) त॒म मेंदियग्राम में रेबती णदपत्नी के घर जाओ । उसने 
मेरे लिए दो कुम्हड़े का पाक तैयार किया है। मुझे उसकी आवश्यकता 
नहीं है। उसने अपने लिए" बिजौरे का प्राक तैयार किया है| उठे 
ले आओ | मुझे उसकी आवश्यकता है।” 

भगवान्‌ की आज्ञा पाकर सीह उन्हें वन्दन-नमस्कार करके त्वग-चपल्ता 
और उतावलापना-रद्दित होकर सीह ने मुखबल्लिका की प्रतिलेखना' की 
और ग्रतिलेखना के बाद पुनः भगवान्‌ की यन्‍्दना की | वह रेबती के 
घर आये। साधु को आता देखकर रहपली खड़ी हो गयी और वंदनः 
नमस्कार करके उसने साधु से आने का प्रयोजन पूछा । है 

सीह ने कद्दा--'तुमने भगवान्‌ के लिए. कुम्दड़े की जो औपपी 
तैयार की है, उसकी आवश्यकता नहीं है। परन्च, जो विजौरापक 
है, उसकी भगवाम्‌ को आवश्यकता है ।” 





२--“नवमारत टाइम्स! [दैनिकों २६ मार्च १६६१ में मुनि महेस्रदगार से 
“भगवान्‌ मद्दाबीर के कुछ पीवन प्रस्तंग ” लेख में लिखा दै फिरेवती ने यह दबा 
अपने थोड़े के लिए बनायी थी पर किसी मैन-सास्तर में ऐेसः उललेय नहीं मिलता । 

२-यहाँ मूल पाठ है 'मुद्रपत्तियं पढिलेद्रेति पड़िलेद्रेत्ता! इसकी भर 
अमीलक ऋषि ने [सगवतीसड, पद्च २१२४] किया है 'मुसपत्ति की प्रतितेसता 
कर! । इससे रपट है कि सीद ने मुसपत्ति को मुँह में दाँप नदी सा था। संसपरधी , * 
की प्रतिवेसना सम्बन्धी पाठ भगवतीयद सदीक शतक ९, 3० ४५, यूध ११० पथ्र 
२४६; उत्तराध्ययन [नेमिचन्ध्र को टीका सदित] झ० ए६, गाया २३ पथ वेरेश- 
उवासगदसाभो [पी० एह० गैयसम्पादित] अ० १, सूथा छे पृष्ठ ० में भी है। 
छपासकदशांफ पाम्तीलाल जी ने मी दृध्िसद्ित प्रकाशित कंशयां दे। उसमे पृष्ठ 
इ७२ पर यद पाठ आया है। उसझा भर्ष पृष् ३३६ पर .उन्दोंने भी थ्या हैं 
“जुरापछिंहा पी पदितेदणा की 7 


भगवान्‌ मेंडियप्नाम में ३५ 


इसे सुनकर रेवती की बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने सीद से पूछा कि 
किस ज्ञानी-तपस्वी ने यह बात आपको बतायी | 

भगवान्‌ द्वारा बताये जाने की बात सुनकर रेबती बड़ी संतुष्ट 
हुईं । वह रसोई पर में गयी और छीके से तपेली उतारकर खोला और 
मुनि के पात्र में सत्र बिजौरापाक रख दिया। उस झुमदान से रेबती का 
मनुष्य-जन्म सफल हुआ और उसने देवगति का आयुष्य बॉँधा | 

उसक्ने प्रयोग से मगवान्‌ के रोग का शमन हो गया और उनके 
स्वास्थ्य-व्यम से श्रम-श्रमणियों को कौन कह्टे देव-मनुष्य और असुरों सहित . 
समग्र विश्य को सन्‍्तोप प्राप्त/हुआ ।' 





रेतती-वान 


भगवान्‌ की बीमारी और उस बीमारी के काल मैं सीह अनागार को 
चुठाने और रेवती के घर भेजने की बात हम पहले संक्षेप में लिख चुफ़े हैं। 
सीह को रेवती के घर भेजने का उल्टेख मगवती-सृत् में इस ध्रफार है:-- 

छुम सीहा [ मेंढिय गाम नगर रेवतीए गाह्ावतिणीए गिह्टे, 
तत्थ ण॑ रेबतीए गाह्ावतिणीए मम श्रद्माए दुवे कषोय सरीरा 
उवफ्खडिया तेदि नो झट्टी, अ्रत्यि से अन्‍नने परियासियाए 
मज्जासरफडण कुफ्कुडमंसए तमादराद्दि एएणं पट्टी" 

२०- भगवतीयश सटीक शतरू १५ उरेशा १ [गाड़ी दी, रम्बर] 

२-मगसत्रीयत्र सदीर, राषक १५, वर शा १, देव ४५७, पत्र १२६१ 


१३६ तीर्थंकर महावीर. 


इस यूत्र में आये 'कबोयसरीरा', 'मजार कडए', कुपकुटमंसण 
शब्दों को लेकर जैन-परम्परा और इतिहास से अपरिचित लोग तरद-तख 


की अनर्गल और असम्बद्ध बातें किया करते हैं। इन शब्दों पर अधिरू , 
विचार करने से पूर्व हम यह कद्द दें कि, वे 'औपबियाँ?' थीं। इन + 


साधारण रुप में अर्थ करना फिंचित्‌ मात्र उचित नहीं है । 


रेबती ने दान में क्या दिया 

और, रेबती ने ओषधि-रूप में दाम में क्या दिया, इसका भी बहुत 
स्प्ट उल्डेस जैन-प्थों में है। ऊपर के प्रसंगों के स्पटटीकरण फंरने: और 
उनके विवाद में जाने से पूर्व, हम यहाँ उन उद्धर्णों को दे देना चाईगे 
जिसमें रेवती के दान को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है ।“_ 

(१) तत्न रेवत्याभिघानया गदपति-पत्न्या मद॒र्थ दे कुष्माण्ड 
फल॑ शरीरे उपस्कृते, न च ताथ्यां प्रयोजन, तथा5* 
तद्ग॒हे परिवासित मार्जाराभिधानस्थ घायोनिर्दृत्तिकासक 
कुफ्कुट मांसक घीजपूरककटाद मित्यथः** 








१-नश्र] नेमिचन्द-रचित महावीर चरिय॑! [ पत्र ८४०२, रलोस २९३० रईरर 
१६३४ में “ओ्ोसहं” शब्द भाता हैं । प 
[शा] कल्पयश [संेद विध्रषधि टीका, पत्र ११५] में रेवती-प्रवरण में भाता 7 
भगवस्तथा विधोपधिदानेनारोग्यदाद 
श] धसा दो उल्सेस झल्पसूथ-किस्यावलि, पत्र १२७-१ में मी है। 


[8] झल्पसश्न सुवोधिका-टोका [ स्यासयान ६, सन्त १३७, पत्र ३५८ ) में भी एवा 


8 उल्देज है। है 
[ञ] छोकप्रकाश, विभाग ४, सगे ३४, सस्‍लोक श्र पत्र ५५४०२ में भी रह 
“श्रौषधः राम्द है। 
[कु] गया बस्ध के मदावीर-्चरियं [ पत्र २८०-२ ] में 'ओसाई! शिंगा है। 
[८] मरतेरबर-वाहुवलि-बति ( भाग २ पच्र ३२६-१ ) में भी ऐसा शी है। 
[टे उपरेशप्रासाद माग ३, पत्र श६६-२ में भी 'काौपषप! शष्द भाया है।' 


श्ेवती ने दान में दिया श्३७ 


--ठाणांगयूत्र ( उत्तरार्द ) सटीक, ठा० ९, उ० ३, सू० ६९२ 
पत्र ४५७-१ 
(२) ५9०५ ७0००००५ 
पक्कः कुष्मांड कठाहो यो मद्य' त॑ तु मा ग्रहों ॥५शणा 
चीजपूर कठाहो5स्ति यः पक्को श॒ह देतवे। 
त॑ शहीत्वा समागच्छ करिप्ये तेन यो धृतिम्‌ ॥५५१॥ 
--त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्य १०, संग ८, पत्र ११८-१ 
(२) द्वे कृप्मांडफले ये च, मरदर्थ संसकते तया ॥ ८१॥ 
ताभ्यां नाथ किन्तु बीजपूर पाफः छतस्तया । 
स्वीकृते त॑ं थे निर्दोषमेषणीय समाद्वार ॥८5२॥ 
--छकप्रकाश ( काछ-लोकप्रकाश ) सर्ग ३४, पत्र ५४" 
(४) यद्यस्‍्य परमेश्वरस्यातीसार स्फेटन समर्थ थीजपूरकफा- 
चलेह भेपज॑ दीयते तदाइतीसार रोगः प्रशास्यति। तया रेवत्या 
प्रिभुवनयुरों रोगोपशान्ति निमित्त भावोदहलास पूर्वे- 
समीपधघंदत्तम । 
--भरतेश्वर-बाहुब॒लि-वृत्ति, द्वितीय विभाग, पत्र २२९- 
(४) ततो गच्छ त्वं नगर मध्ये, तप सेवत्यमिधानया गह- 
'पतिपत्ना मद्र्थ दे कुप्माण्ड फल शरीरे उपस्छते न च ताभ्यां 
अयोज्नं, तथाउन्यनिर्दोपमस्ति तद्श॒द्दे परं पर्युपित मार्जारामि 
धानस्य वायोनिश्॑त्तिकार्क कफुफकुटमांसक॑ बीजपूरेक फटाद 
मित्यर्थः तदानय तेन प्रयोजन 
उपदेद्याप्र साद, भाग डे, प्र १९९- 


एक मिन्र प्रद्ंग में रेचती-दान 


जैन-शास्प्ों में एक भिन्न-प्रसंग में भी रेबती के दास या उल्टेस है। 
हा का रे कल हे 
अमस्लप्ररस्ण में दान तीन प्रकार के बताये गये ई--(१) शान-दान (२) 


श्हे८ष - तीर्थंकर मद्दादीर 


अमयदान और (३) घर्मोपप्रहदान |" दानप्रदीप में धर्मोप्रह दान के 
< प्रकार बताते हुए, उपदेशमाठा का निम्नलिखित पाठ दिया कै 

१ चसही २-३ सयणासण ४ भत्त £ पाण ६ भेसज्ज ७ पत्थ_ 
पर पत्ताई ॥ हे 

न भवसति, २ सबन, हे असन, ४ भत्त, ५ पान, ६ मेसस्त, ७ 
बस्र और ८ पात्र । ः 

मेरे पास किसी हस्तलिखित पोथी के कुछ पत्र हैं। उसका प्रास्म 
का पत्र साथ में न होने के कारण, उसका नाम बिलकुल शात न हो सता , 
उसमें धर्मोपग्रदद दानों का विवरण देते हुए, मेपज-दान के प्रकरण में निर्ने- 
लिखित पाठ दिया है ) उससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि, रेंवती ने दात ' 
में क्या दिया था | उक्त पाठ इस प्रकार हैः-- कक 

भेषजं पुणदितों खुद पत्ते लदई उत्तमं लादं जद्द तद्माण , 
घीरस्स रेवई सावई परमा! तथादहि भगवान्‌ भी ऐ 
गोशालक तेजोल्षेश्या व्यतिकरानन्तरम्‌ मेंढिक भामे पानफोष्ठकानि 
चेत्ये समचसूत । तन्न दाघज्वरातिसारेण पीड़ित दुर्यलो जातः। 
तथघ भगवन्तम्‌ बन्दित्वा देखा गच्छन्तो परस्परम्‌ इति घदुन्ति- 
यथा भगषन थ्री महायीर स्तोफ दिन मध्ये काल फरिप्यति 
यत्‌ प्रतिकाणय भेपजं ना दत्ते। एवं श्रुत्या मालुकाफच्छासन्त 
आुचि कायोत्सर्ग स्थितेन जिन शिप्येण सिंद् साधुना चिन्तितम्‌। 


१-दाणं थे सतथ तिपिदद, नाणययाणँ व झमयदाण थ। 
धरम्मो चसाद् दाणं थे, नाणख दाये इमे ताथ॥ 
--धर्मरत्स प्रकस्ण, दैवेसय यूरि फी टीका सवित, गाया भू२ पत्र सररैनरे 

२३७>-दानप्रदीष सरीक; पत्र ४४-२। 
३--उपदेशमाला दौपटी-टीफा सहित, गापा र४० पत्र ४२००२, 


एक भिन्न धसंग में रेवती-नान श्३६ 


छही सत्य एते बदन्ति। गोशालेन इति-उक्तमस्ति--यन्मम' 
तेज्नोलेश्याद्‌ छद्मस्थ एवं च॒ मकाले काल करिप्यति इति विचित्य 
मालुकच्छान्तरे प्रविष्य उच्चेः स्वरे विललाप । भगवान्‌, शानेन 
तद्‌ शात्वा साधु स आहतः। आगतश्च स्वामिनः पादयोः शिर 
गाढ़लरित्वा रोदितुं भवृत्त । स्वामिता उक्त भद्र मा तास्थ | अह 
भत्त परम केबलि पर्यायेण पोडप वर्पाणि विचरिष्यामि। 
रोगोएि फालेन' स्वयमेच निवर्तेयिप्यते। तेनोक्त तथापि रोगो-- 
पशमनोपाय फोषप्यादिश्यतां । स्वाम्युक्ते यदथ्येंद॑ ततो गच्छ। 
तबैध रेवती थाविका ग्रद्दे | तत्नेक कुष्मांडी फले कटाह औपचध- 
मनेक द्वव्य योजितमद्र्थे कृतमस्ति । तत्‌ त्वया नानेतब्यः। 
द्वितीय॑ चीजपूर फटाह श्रोपघं कुटम्ब कार्य पक्तमस्ते। तत्‌_ 
पाशुक मानयेथा: | इति तथेति प्रतिपद्य सिंदो गतबान तदू 
शहम्‌। तयाभ्युत्यानं रूततम्‌। बंदित्वा योजितकर खंपुदा आग- 
मन कारणम्‌ पृष्ठ: । तेनोफ्तं रोगोपशमनाय भेपजाय '्रद्भाययों 
परम प्राखुक वीज्ञपूरकटाह ओपधं दीयताम्‌ | यत्‌ भगवन, 
निमित्त कृत श्रस्ति तन्‍न देयम्‌ । ततस्तया सविस्मयोक्त--- 
“मो मुने ! कथमेतद्‌ भवता शातम ।” तेनोक्त--"भगवत्‌ 
मुपात्‌ ।? ततस्तया प्रचुर प्रमोदा प्रादुमृत पुलकया 
घन्याद्द मिति चिन्तयन्त्या तत्‌ दत्तम्‌ | तत पुण्याव्‌ सीर्थकर' 
नाम कर्माजितम्‌ । तदद्गणे साधेद्वाद्श खुबर्ण फोटि बृष्टिजाता 
दुंदुमि निनादः। चेलोत्लेप। अद्दोमहादान मिति प्रधोप छूत 
फरमेण झृत्या स्वर्ग गता | ततः च्युत्वा भरते उत्सपिंए्यां सप्तदश' 
ततीर्थेंकर समाधि नामा भविता। तस्मात्‌ ओपधघात्‌ श्री धीरे 
निरामयः जातः | इति भेपजदाने कथा । 

संदर्भ रूप में हम यहाँ इस कथा वाले अंशका ब्छाक ही दे दे 
रदे 


4४० तीर्थड्डर महावीर 


भगवतो के पाठ पर विचार 


इस ग्रसंर्गों को ध्यान में रखकर अब हम भगवतीयत्र वाढे पाठ पर, 
“विचार करेंगे । अमयदेव सूरि ने उक्त पाठ की टौका इस प्रकार की है :- 

दुबे कवोया! इत्यादेः धयमाणमेवार्थ केचिन्मन्यते, प्रन्ये 
स्थाहुः-फकपोतक+--पत्ति विशेषस्तद्वद्‌ ये फले घर्ण साधर्म्यात्त 
फपोते, कूप्मांडे हस्वे कपोते कपोतके ते च ते शर्रीरे घनस्पति- 
जीवदेहत्यात्‌ कपोतकशरीरे अथवा कपरोतकशरीरे इव घूस 
चर्णसाधर्म्यादेव फपोतक शरीरे-क्ृप्मांड फले'”“परिश्रा 
सि५! त्ति परिवासितं छास्तन मित्यर्थ, 'सज्जारकडए! हत्यारे 
रपि फेचित्‌ आूयमाणमेवार्थ मन्यन्ते, श्रन्ये त्वाहुः-मार्जाे 
बायुविशेषस्तदुपशमनाय छव॑--संस्क्ृ॒त मार्जारक्ृतम्‌, भपरे 
स्वाहुः--मार्जारों विरालिकामिघानों घनस्पति . विशेषस्तेन 
कृत॑-भावित॑ यत्तत्तथा कि तव्‌ इति! आह 'कुकुंटफ मांसक 
चीजपूरक कटाहम/* * 

छग़मग इसौ प्रकार की टीका दानशेखर गणि मे भी की है । 

अभयदेव को शंकाशील मानने वाले स्वयं श्रम में. 

यहाँ टीकाकार ने भी 'कियोय! से 'कुष्माण्ड' और 'कुक्कुट से बीज 
चूरक! अर्थ छेने की बात कही है। दीड में 'भूयमाणमेवार्स केचिलन्यरी' 
नपाठ आया है। इस पर जोर देकर कुछ लोग कइते हैं कि, इस अर्थ के 
सम्बन्ध में अमयदेव सूरि झंकाशील थे। पर, ऐसी शंका करना भी सिर 
थक है । भगवती यूज की टी अमयदेव धूरि ने विर सेल र१२८ में 
पहिखी ।' इससे पूर्व ११२० में ही यह तृतीय अंग ठाांग की टीका सिंस 

१--भगवत्रीसय सर्दझ, प्रप्त १२७३ ह 

२--भगवशीयत दानरोसर की थीफा, पत्र २१३-४७ ररश१३ 

श--मैन-पन्यावत्ति ( जैन रयेवाम्रर कानफरेंस, गग्दई ) पृष्ठ ४ 


श्रूयमाणमेवार्थ के चिन्मन्यन्ते श्र 


चुके थे । ' और, वहाँ उन्होंने पूर्ण रूप से उक्त प्रसंग का स्पष्टीकरण कर 
दिया था| हमने उसका पाठ पृष्ठ १३६ पर दे दिया है । 

तथाकथित जिन संस्कृति संशोघक मंडल, वाराणसी” द्वारा प्रका- 
शित ( पत्रिका संख्या १४) "निम्नन्थ सम्प्रदाया--नामक पुस्तिका में 
उसके लेखक ने लिखा है-- 

४“ जप्र कि चू्िकार, आचाय हरिभढ और आचाये अभयदेव ने 
अमुक वाक्यों का मस-मत्स्यादिपरक अर्थ भी अपनी आग्रमिक व्याख्याओं 
में लिखा है।”? 

जैन-संस्क्ृति के इन संशोधरकों को में क्‍या कहूँ, जो जैन होकर भी 
जैन-घर्म पर कीचड़ उछालने को उद्यत हैँ; जब कि, अन्य धर्मावरूमी 
घर्म-प्रन्थों ने भी जैनियों की अर्िसा-प्रियता स्वीकार फिया है। 

और, यदि इन संशोधकों ने दोनों टीकाएँ और उनके काल पर 
विचार किया द्वोता तो थे कदापिं न तो स्वयं भ्रम के शिकार दोते और 
न ओऔरों को भ्रम में डालने का दुष्प्रयास करते । 

है... ४ 
श्रूयभाणमेबाथ केविन्मन्यस्ते 

इममे अभी 'भृयमाणमेबार्थ केचिन्मन्यस्ते” ( कुछ लोग मानते हैँ 
कि जो सुना जाता है, वही अर्थ है ) का उल्लेख किया | इसी वाक्यांश को 
लेकर छीग नाना प्रकार फी कल्पनाएँ करते हूँ । 

यहाँ जिस रूप में टीका में यद वाक्यांश आया है। उससे भी अमय- 

देव सरि का भाव स्पष्ट है। पहले 'भ्रूयमाणमेवार्थ केचिन्सन्सन्ते! कद्कर 
उन्होंने दो खार शब्द उपेक्षा से ल्खि दिये और फिर दूसरे मत को सबविशार 





१--जैन-अन्पावलि, पृष्ठ ३ 

२--निर्गेन्ध सम्म्दाय, प४ १३ । यह सेय मुयताल के लयों के संप्रद दिर्रेग 
आर सिंतन! ( हिन्दी ) में पछठ ६१ पर उस है । 

३--भगयती यूत्र सटीक, एच. १२३० 


१४२ तीर्थेंकर मद्यावीर 


'डिखा। इससे स्पष्ट है कि यहाँ भी उन्होंने अरनी ठाणांग. की टीका की 
पुष्टि ही की है। - 
दब्द! और 'अथ! मिन्न हैं 

जो सुना जाता है, वद्दी अर्थ है! ऐसी धारणा वार्ड को मैं बता देना 
चाहता हूँ. कि “अर्थ” शब्द? से मित्र है। दशिब्द! स्व॒य॑ अर्थ नहीं है। 
अथ” की टीका करते हुए. नेमिचन्द्र सूरि ने लिखा है-- 
अर्थश्वध--तस्यैवामिधेयं 
--5त्तराष्ययन सटीक, अ० १, मा० २३, पत्र ९-१ 
राजेद्रामिधान! में अर्थ! की टीका इस प्रकार की गयी है-- 
ऋ-गतौ, श्रय॑ते गम्यते शायते इत्यर्थः 
-“अभिधान राजेद्र, भाय १, 9४ ५०६ 
इसौ प्रकार की टीका ठाणांग मैं भी है :-- 
अर्थतेद्धिगम्यतेडथ्येते घा. याच्यते बुभुत्समिरित्यर्थः 
व्याख्याने--'जो सुत्तमिप्पाश्रो, सो श्रत्थो अज्ञजण जम्हति 
--ठाणांग यूत्र सटीक, पूर्वाद्द, ठार २, उ० १, यू३ ७१ पत्र ६६० 
इन रीकाओंँ से स्पष्ट है कि, जो मुना जाता है, वह्दी अर्थ कदापि 
नहीं होता है। और, बिना अर्थ के सुने हुए का कुछ भी ग्रयोजन नी 
है। वैषेशिकी ने यह प्रश्न उठाया है -- 
“डद्द मुख में और अर्थ अन्यत्र होता है? जैसे प्रंथ करने से 
उसका रूप-गुग इमारी दृद्य-चुद्धि में आता है और तब हम यूथावशरदी 
यथास्‍्थान उसकी प्राप्ति उसके भौतिक रूप में करते £। इसीलिए 


३--मुमे दि शम्दमुपञलमामदे भूयायर्थ ४ 
मीर्माधा दर्शन, गाह्यूम १, दि एरियारिक सोसाइटी आप बंधक, कटरा 
संग १८जरे 


शब्द ओर अर्थ भिन्न हैं १४३ 


आचीन भापाशास्त्री अर्थ को प्रधान और शब्द को गौण मानते हैं ।' 
व्वाक्यपदीय में आता है :-- 
लेकेडर्थ रूपतां शब्दः प्रतिपन्न प्रवर्तते' 
इसकी टीका करते हुए. पुण्यराज लिखा है :--- 
श्रथ रूपतां प्रतिपन्नो5र्थेन सहैकत्वमिव प्राप्तः शब्द्‌ः प्रचर्तते 
अय॑ गोरित्यादि | तन्नार्थ एव वाह्यतया प्रधानमवसीयते' 
आब्द का ओर्थ भी सर्वत्र समान नहीं होता ! वैशेषिक-दर्शम में भाता है-- 
सामायिकः शब्दादर्थः प्रत्ययः/ 
इस पर उदाहरण देते हुए 'शब्द और अर्थ ” में लिखा है :-- 
संस्कृत और हिन्दी में 'राग' का अर्थ 'प्रेम! है; किलतु बंगला और 
मरादी में क्रोध के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है । इस प्रकार शब्द! से 
अथ का बोध सामयिक मानना चाहिए | ऐसा ग्राचीन उदाहरण भी ऐ-- 
दब! धातु कम्बोज देश में 'जाना! अर्थ में प्रयुक्त होता है; फिन्‍नु 
आये विकार! के अर्थ में 'झब! का प्रयोग करते हैँ । 
अर्थ किस रूप में लेना है, इस दृष्टि से स्वर्य शब्द के भेद दो जाते हू। 
हेमचन्द्राचार्य ने काव्यानुश्यासन ( सटीक ) में लिखा है-- 
« --अर्थों हि अधाने तदू शुणभूतः शब्दः 
--निरक्तम्‌ भान॑दाश्रम मुद्रायालय, पूना १६२१ 
२--वाक्यपदीयम्‌-२-१३२ ( मजविलास ऐंड कम्थनी ) १८८७ ई० 
३-वाव्यपरीय 
४--७०२-२० 
५--डा० शिवनाथ-लिणित “शब्द और अर्थ! ना० प्र० प० ६३; ३-४ प५७ ११३ 
६---एतमिंश्याति सती शब्दस्य प्रयोग विएय से से शब्दास्तव 
सत्र नियत विपया दृष्यंते-तयशा शवतिय ति फर्मा कम्योजप्वेय सापितों 
अबति विकार एयमार्या भापन्ते शध इब 


+-पी० एस० गुरुफ्षाय रास्पी-लेगय्से भान पंतहत्तीय मद्राबाष्य, बाल्यूम १, 
चुष्ठ ६५ 


१४४ वीथेड्भर मद्दावीर 
मुख्य गौण लक्ष्य व्यंगार्थ भेदात्‌ सुख्य' गौण लक्षक . 
व्यज्जकाः शब्दा: 
अर्थ हेने में क्या-यया ध्यान में रखना चाहिए, इस सस्य में 
कहा हूँ ) 
शक्तिग्रह्ं व्याकरणोपमा न फोशाप्त चाफ्यादू व्यवद्ास्तश्थ |" 
चाक्यस्थ शेपादू चिल्वतेव॑दंति सानिध्यतः सिद्धपदस्य छद्धा ॥ 
बिना इन सभी दृष्टियों को ध्यान में रखे जो भी अर्थ करने का अवाठ 
दोता है, चद वस्तुतः अर्थ नहीं अनर्थ द्वोता है । एक शतोफ है . 


देचराज़ों मया डश्ो वारिवारण मंस्तके। 
भक्षयित्वो[केपर्णानि वि पीत्वा क्षय गतः ॥ 
यहाँ यदि 'विप! या अर्थ 'जहए और 'क्षयों का अर्थ नष्ट ऐनाँ 
किया जाये तो वस्तुतः अर्थ का अनर्थ हो जायेगा। 





१-“काव्यानुशासन सटीक [ मद्ाबीर विधालय, बस्वई ] १०१४५ ६४ ४२ । गेशा 
ही उद्तेफ सापित्य-दर्पेय में भी भाता है-- 

अर्यो थाव्यश्व ल्चयरच व्यश्ग्यस्चेति प्रिधायतः 

वाच्योर्थमिघवा वोध्योलदयोलशणपामतः ॥ 

ब्यधूग्योब्यजनयातास्तु तिस्प्रः शब्दस्य शक्तय । इपि साहित्य दर्पणः 
शब्दार्य-चिंतामणि, भाग ७ ६४ 

२--दे देवरः ! मया छः मेष: बारिारण ४ 

इ-सैनुः तस्य मस्तक छदरिमागे दृष्ट: 

४-अभरो-यूय विशेष तत्य पर्यानि--प्रताणि 

४ >ग्शम्‌ 

६--रपानमू--समापित सपारत्न भागदागार, पृष्ठ ४३१५ 


युक्तिप्रतोध-नाटक का स्पष्टीकरण श्ड2 


युक्तिप्रयोध-नाटक का स्पष्टीकरण 


“अर्थ सप्रसंग और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। 
इसका बड़ा तर्कपूर्ण तथा बुद्धिगम्य स्पष्टीकरण मेबबिजय उपाध्याय ने 'युक्ति- 
प्रवोध” नाटक में किया है :--- 

साधोर्मासं प्रहणं तदपि मुग्धप्रतारण मात्र श्रीदशवैका- 
लिके-अ्रमजूजमंसासिय5मच्छुरीया*? इति सूनचकृदद्गे--श्रमन्ज- 
“मंसासिणों” इत्यागमे मुनिस्वरूपे तन्निषेधभणनात्‌, यक्तु 
कुत्रचिच्धछब्देन मांसाद्वारों दृष्यते, तन्न दृशवेकालिके 'महुधय॑ 
च भुजिज्जा संजए” इत्यादी 'मछु' शम्देन खग्डिकादिकमिति' 
व्याय्यानात्‌ सर्वत्र श्र्थान्‍्तस्मेव प्रतिपादितं, दृश्यते प्रायीना 
नूचानेः न चार्थान्तरफरणमसइ़तं, रत्नमाला अंन्धे ज्योत्ति- 
पिकैरपि श्र्थान्तरकरणात्‌ तथाहि-- 

अप्टम्पादियु नायात्‌ ऊध्वेगतीच्छुः कदाचिदपि विद्धान्‌। 

शीर्ष कपाला न्त्राणि नख चर्म तिलास्तथा क्मशा॥ शा 

अमन शीर्ष तुम्बकं, अन्धाणि मद्दत्यो मुद्रिकाः नखा 
घल्लाश्चर्माणि सेललर फामि इत्यर्थः समर्थ्येते । 

» आयसमेडपि प्रशापनायाम्‌ 'एगट्टिया य बहुवीयसा या इत्यश्र 
एकमस्थि वीजमित्यर्थ/ तथा ' घत्थल पोरणग भज्न्नार पोई विल्ती 
य पालफका, ॥ ४१ ॥ दगपिप्पली य दुध्यी मच्छिय ( सतोक्तिय ) 
+ पु दरशाकालिक एप्मित्रीय टीका सद्दित, चू० २, गा० ७, पत्र २८००१ 

२० सटइइवांग [ बावूब्राला ] २-२७२ एृष्ठ ७४६ 

३-दशपऊातिक सर्यक भ० ५, छ० ३५ गाया €७ पश्म शृद०-२ 

४--“मप! शब्द पर एसने 'तोर्यकर मद्राबीरो, भाग १, प्रष्ठ १६६ पर विस 
से विचार झिया द| । 

४--पशपनायत् स्दीक, ग्रा० १२, पत्र ३१-०१ 
६&--प्रणप्रनायत्र सर्देझ गा ० ३७, एपे ३३--१ 
अप 


१७६ तीर्थज्वर मद्दावीर . 5 


खाए तहेव मंडुकी' । तथा 'बिदं मंस॑ कडाह .एयाईं हवंति 


एग जोवस्सेति ( ६५ ) स्लेशः स्प्ट एव, न चाय | पनस्पत्प- 
घिकारात्तयवार्थः उपपयते नान्यत्रेति वाच्यम्‌, अन्यत्रापि यत्या 
हाराधिकारात्‌ तथैव युक्तत्वात्‌ यतीनामाहार विशेषणानि- 


अरसाहारे पिरसाद्ारे अंताहारे पंताहारे” इत्येव प्रववत- 


भण्यंते, ध्तादि विकृतीनामपि परिभोगः फारणिकः तहिं स्थावाई 
सूत्रे महाविऋुृतित्येनोक्तस्य 'कुणिमाह्ाारेण” त्यागमद्नेन 
नारकायुर्वन्‍्ध छेतो सम्यक्तत्रतोषपि त्याज्यस्य स्वगिद्यामा 
भ्रीमन्प्रीनीन्द्र शासन प्रतिपिद्धस्य मुनीनां सर्वजगम्जीवद्दितानो 
मांसाहारस्य कदापि न युक्तियुकततेत्युत्तंमितदृस्ता ध्यायक्षम/५ 
न चर शुद्धाहार गवेपणावतां मांसस्यापि शुद्धत्वेनोपतमो 
तदाहतिने विरुद्धेति चित्य॑, द्रव्यस्येघ-- 


आमाछु य पकासु य विपच्चमाणास्तु मंसपेसीस | 
उपजांति शणंता तब्बएणा तत्य जंत॒ुणों ॥१॥ 


इत्यागमाद्शुद्धत्वातू , तेन लाधवान्मद्रम्रांसादि कक 
क्यसित्‌ फथनेंडपि नश्चमणीयं 'पिहुमंसं न खाइज्जा£ 


दशवैकालिके निन्‍्दायाक्यस्य, तथा सससाद्वारस्पापि मांस _ 
शब्दामिधेयत्यात्‌ , यद्मीडः “श्रामिपं भोज्यवध्दूनि” श्रास्ता" 


भाद्दारः आस्तामाहारः 'सामिस कुलल॑ दिसस पम्ममाप 


३१--प्रश्ापमायूत्र सरेफ, या ० ३८, पत्र ३१-१ 

२३-प्रशापनायत्र गाधा ६१, पत्र ३६-२ 

इ>-ठाग्ंससूृत्र सदीऊ, डा० ४३ 3० १, यत्र ३६७ पत्र २६१९-३६ 
४-संदोपप्रस्ण, गुजराती भनुपाद, साधा उ४, पृद्ठ ११६ 
इलदरारैद्ाीिफि दारिनदीय हीसा सहित, झण ८, छ० २ गाज ४० प३ शोर 


युक्तिप्रवोध-नाटक का स्पष्टीकरण १छ७ 


निरामिसं। आमिसं सब्वपुल्कित्त विहरिस्सामो निरामिसा॥ * 
इत्युत्तराध्ययने अभिष्वड्हेतोर्थनधान्यादेरपि. आमिपत्वेन 
अणलनं, तेत भ्रमस्यास्य भवश्रमणहेतु तेत्यन्यत्र विस्तर+ ॥ 

--यह मांस-प्रकरण मोले-मोले जीबों को ठगने मात्र के लिए है। 
“दशवैकालिक में आता है---अमम्जमंसासिय5्मच्छरीया' । पृत्नक्ृतांग में 
लिखा है--अमज्जमंसासिगों' ऐसा आगम में है। सुनि का स्वरूप जहाँ 
चर्णित है, वदाँ उसका निषेध कइा गया है। फिर भी किसी ठिकाने 
मांसाहवर दिखायो देता है । वहाँ दशवैकालिकर्ते आये 'महु घयं व सुजिब्जा 
संजये' इत्यादि प्रकण में 'मधु' कबद से खांड आदि के समान सर्वत्र 
अर्थान्तर ही प्रतिपादित दिखलायी पड़ता दै--ऐेसा प्राचीन पंडितों मे 

दवा दे । अर्थान्तर न करना असंगत है। 'र्ममाला? ग्रन्थ में ज्योतिषियों 

ने भी अर्थान्तर करण किया है। वहाँ आता है-- 

अध्म्यादिषु नयाव्‌ ऊध्चंगतीच्छुः कदाचिद्पि विद्वान! 

शीर्षफपालान्ताणि नखचरम तिलध््या. क्रमशः ॥ 

यहाँ शोर! से अर्थ 'तुम्बी, 'अंग्राणि' से 'महती सुद्गास्का', निस्वा 
से बाल, चर्म! से 'सेल्डरक ( चिर्भटिका ) अर्थ लेना ही समर्थित हैं। 

आगम में भी प्रशाना में आये एशिया य बहुतीयगा! में अस्थि 
का अर्थ जज है। 

तथा 'बत्थल पोरग मजार पोई विच्छी ये पालका दगपिप्यली थे 
दब्बी मच्छिय ( सोत्तिय ) साए तदेव मडंकी तथा बिंद मंसे कहाईं 
छपाई इवस्ति एग जोयस्सेति! सूत्र के ये अंश विशकूल स्पष्ट ूँ। बनस्वति 
का अधिकार होने से यहाँ वैसा अर्थ नहीं है ( नैसा कि प्रकदत: 
स्णता है )। 





१--उत्तराध्ययन नेमिचरस्द्र को टीका सहिय, अ० १४, था» इ६, पत्र ३११२-०२ 
२-युकिमदोध पन्र १९६६--२०० 


"१४८ तीर्थक्लर महावीर 


“अन्य स्थछ पर भी साथ के आद्वार का अधिकार होने से उसी प्रवर 
( बनस्पतित्रोधक ) अर्थ लगेगा | यति के आद्वार के विद्येपण हैं“ 
साहारे, विस्सद्वारे, अंताहरे, पंताद्वारें' ऐसा प्रवचन है। शतादि विहृतिरं 
का परिभोग भी कारण से है। उस स्थिति में उसे -स्थानांगयृत्न में मा 
विक्वति के रुप में कद्य गया है। ऐसा आगम में लिखा है--ऊगमाहर 
नरक का आयु बाँधने का हेठ है सम्यक वाले को उसका  झ्याग होने हे 
ओऔयुत्‌ मौनीन्द्र-झासन में प्रतिपेष होने से मांसाद्मर कद्ापि गुफ्तियक 
हो सकता--ऐसा हाथ ऊँचा करके इम कहते है। "धद आगर 
की गग्रेपगा करने बाले के लिए. मांस की मी छद्धता से उपालम्भ में हात 
नहीं है?--इसमें भी विरोध नहीं आता--ऐसे दोग कहते ई हि 
द्रव्य का भी 
आमामु य पकामु ये विपच्च माणासुमेसपेसीमु | 
उप्पज्जन्ति. अगंता. तब्यण्या तत्थ जंबुणों ॥ 
आगम से थ॒द्व होने के कारण | उस फारण से छापव से मय माँ 
आदि के सम्बन्ध में किसी के कटने पर भी भ्रम करने योग्य नहीं है 
पपिट्ठमंसत ने खाइज्जा' दशवेकालिक मे ऐसा निन्‍दा बोदय है। ता 
धरसाद्ार' से भी मांस शब्द के अमिपेय होने से जैसा कि गौढ़ ने 
४--/आमिप का अर्थ खाय-पार्य है।!” 
उत्तराणयन में आता टै-- 
सामिसं फुलल॑ दिस्स, चज्ममाणं निरामिसे। 
आमिस॑ सब्बमुज्मित्ता, विदस्स्सिमों निरामिसा ॥ 


आमिप' का अथ 


को प्रमंगयद्य टेसा चादिए, इस सम्बन्ध में 
है| मिस प्रकार का उसता अर्थ भीड़ से दिया है, मा ही सर्थ में 


हे ऊँ 


शाम री 


आम्रिष' का अर्थ १४६ 


जैन-आचारयों तथा अन्यों ने भी किया है। हम यहाँ कुछ प्रमाण दे 
रहे हैं-- 
(१) योगश्ास्त्र (स्वोपज्ञटीका-सहित, प्रकाश हे, श्छोक १२३ ) 
में आये 'आमिप' की टीका हेमचन्धाचार्य ने इस प्रकार की है-- 
आमिपं भक्ष्यं पेय च, तज्च पक्कान्न फलाक्षत दीपजल- 
घुतपूर्णपात्रादि रूप । 
+-यत्र २११०-२ 
(२) आमिप्रप्राह्दर इद्ापि तथैव फलादि सकल नेवेय 
परिग्रही दृश्यः 
-+पचाशक सटीक, पं० ६, गा०२६, पत्र ११---१ 
(३) आमिप धनधान्यादि 
“-उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका, अ० १४ गा ४८ पत्र २१३-१ 
(४) 'अमिपाद!--विपयादेः 
“बही, अ० १४, गा ४१, पत्र २१२-२ 
(५) अब इम यहाँ. संस्कत-कोप' से भी 'आमिप का अर्थ दे 
रहे ईै:--- 
(आओ) डिजायर, लस्ट- यथा - 
नियामिपो विनिमुक्तः प्रशान्तः खुसुखो भव 
मद्ाभारत १९-१७-२ 
निरपेक्षो निरामिप+ 
+-मतुस्म ति ६-४९ 





१-भाषणेम संध्श्त-इशलिए दिस्शनरी, भाग १, पृष्ठ २४४५-३४ । 
२--श्स पर कल्सूक भट्ट ने थेका में लिया ई--- 
निरामिपः भामिष॑दविपप्स्तद्मिलाप रद्ितः 
+>मलुर्णति कलाूक मद की टीका सहित, एष्ठ २२० 


श्श० तीर्थडवर मद्दावीर 


(आ) फूट 
(इ) एंज्वायमेंट--क्लीजिंग आर हल्की आर -अट्रीीय 
आबन्जेक्ट यथा डर # 

नामिपेषु धसंगोस्ति 

-मद्मासत १२, १५८, २३ 
(६ ) ऋट आव जम्बीर 
(६ ) मीस आव सव्विदीहुट यथा 
आमिप यच्च पूर्वपां राज़स च मल॑ भृशम्‌ । 


अन्त नाम तद्भूतं क्षिप्तेन पृथ्यीतले॥ 
“-यमायण ७, ४७४ 


जैन-धर्म में हिंसा निंध है 
इन प्रम॑गों से यद स्पष्ट हों गया दोगा कि, प्रश्॑ंग तथा संदर्ग पर हिल 
बिचार किये अर्थ करना वस्तुतः अनर्थ दै। जो छोग जैननंर्थों फ्े पं 
का अनर्गल अर्थ करते है, उन्हें यद ध्यान में सपना चाहिए कि जैन 
में आवषों के लिए. प्रथम मत स्थृल्प्राणातिपातविस्मण दै। इमने झाग 
सविस्तार वर्शन आपको के प्रसंग में किया है । जब आवक फे दिए 7ई 
ग्रत है, तो फिर साधु-साग्वी के सम्बन्ध में कया फना |, 
हिंसा की निन्‍्दा स्थल-स्थल पर जैनन्यास्त्रों मैं की गयी है। हो 
उनमें से कुछ यहाँ दे गट्टे दें । 
(१ ) अमज्ज मंसासि धभ्रमच्छरी श्रा, 
अभिफ्खणं निब्चिग् शाया य। 
अभिफ्सणं फाउस्सरस्गफारी, कर 
सज्माय जोगे पयशो देविज्जा ॥ 
+दर्शवैकाहिक सूच सटीक, च्यू> २, गार ७ पत्र रेट 
याँट सच्चा खगु य्नमा है तो सथ-मांस ये इगा छरे, हियी से ई 


जैन-घर्म में हिंसा निद है १५१ 


न करे, बासम्ार पौष्टिक भोजन का परित्याग और कोयोत्सर्ग करता रहे 
तथा स्वाध्याय-योग में प्रवतलवान बने । 
(२) हिसे वाले मुखाबई, माइस्ले पिखुणे सढे। 
भुंजमार छुर॑ मंसं, सेयमेयं ति मन्‍नइ॥ 
--उत्तराश्ययन नेमिचन्र की टीका सहित, अ० ५, गा० ९, 
पत्र १०३-२ 
--हिंसा करनेवाढा, झूठ बोलनेवाला, छल-कपद करनेवाड, चुगी 
करनेबाठा और धूर्दता करनेवाल्य तथा मदिग और मांस खाने यात्य मूर्ख 
अज्ञानी जीव इन उक्त कार्मो को श्रेष्ठ समझता है । 
(३): बमबल०० १०००+०००४०००० ०००, ७ ० ० ०० ० ०, ०० | 
अजमाणे झुरं मंस परिवूढ़े परंदमे॥ 
श्रयक्षर भोई य, तु'देल्ले चिय लोहिए । 
आउये नरए कंखे, जहाए४एसं व एलए ॥ 
-“5त्तराध्ययन सटीक, अ० ७, गा० ६-७ पत्र ११७-१ 
--मदिरा और मांस का सेवन करने घाणा, प्रद्यान होकर दूसरे का 
दमन करता है । जैसे पुष्ट हुआ बद बकरा अतिथि फो चाहता है; उसी 
प्रकार कर्फर करके बकरे के मांस के खामे वाह तथा जिसका पेट शधिर 
और मांस के ठपचय से बढ़ा हुआ है, ऐसा जीब अपना वास नरक में 
चाहता है। ५ 
(७) छुएं पियाइई' मंसाइ', खंडाइ' सोहलगाणिय। 
खाइशे मि समंसाइई शअ्रग्गिवएणद' णेग्ी ॥ 
_ाउत्तराध्ययन सटीक, अ० १९, गा ६९, पत्र २६३-२ 
>झसुझे मीस अत्यन्त प्रिय था, इस प्रकार कह फर उन यमपुरुषों ने 
मेरे शरीर के मांस फो काटकर, भूनकर और अग्नि के समान छाड गरजे 
सुप्ते अनेक बार खिल्यया | 


60)/0/00क्‍ल्‍_न्‌ 


श्श्र तीर्थड्वर महावीर 


ते मज्ज मं्स लस्णं च भोचचत्रा, े 
अन्नच्छु धासं परिकप्पयंति। 


“यूजझतांग ( बाबू वाल्य ) श्रु० १, अ० ७, गा० ३३ पृष्ठ रे३७ * 


+-चे मूख्तर मद्य-मांस तथा लहसुन का उपभोग करके मोक्ष नहीं व्‌ 
अपना संसार बढ़ाते हूं | मोक्ष तो झील के त्िना नहीं होता ।.. 
(६) अमज्ज मंसासलिणो'* 7 
+सत्रझुतांग (बाबू बाह्य) श्रु० २, अ० २ यू? ७२ ४४ ७५ 
+चे मद्य-मांस का प्रयोग नहीं करते | 
(9) ज्ञे यावि भुंज॑तति तदप्पगारं सेघंति ते पावम जञातमाणा। 
मणणं न एय॑ं कुसला फरेंति घायावि एसा घुश्याउ मिच्चा ॥ 





न-्यत्नक्ृतांग (बावू वाला ) श्रु० २, अ०६, गा०' ३९, एव रे . 


“जजों रसगद्ध होकर मांत का मोजन करता है, यह अशनी इंस्षः 


केवड पाप का सेवन करता हैं। जो कुशछ पण्डित है, बद ऐसा नहीं 
करता। "मांस-मक्षण से दोष नहीं है!, ऐसा वाणी पंडित महीं बोझ्ता। 


आचारांग-यूत' में तो साधु को उस स्थल पर जाने का ही नियेष॑ 


किया गया है, जशों मांगादि मिलने की आशंका हो। वहाँ पाठ आता है 
से भिफ्खू चा० जाबव समाणे से ज॑ पुण आयेज्ञा मंक्नाई 
सा मच्छाएई मंस खल था भच्छुखलं या 'नो अभिसंधारिण्ग 
गमणाए 
--आचारंग्यत्र सटीक, शु० २, अ० है उर ४, यूव २४५ 
पत्र दे ०४-१ हु 
श+-दे दू भार ईरिंफ लिकम चार ईर मोट 
>>गेकेंट बुस्स सादर दा ईस्ट, बात्यूम ४७ यूवहतांग हुक २, सेहनर के रत 
७२, प४ २७: 
अप्रसगन्पाकरण! भनपरेद खूरि की टोकासदित पत्र ३१००-०६ में मी मम 
मंसासिददि' पा भावा है। 


भांसाहार से नरक-प्राप्ति श्ध््३ 


--शदृश्थ के धर मिक्षा के लिए जाते हुए. मुनि को यदि शांत हो 
जाये कि यहाँ मांस वा मत्स्य अथवा मश्र वाले मोजन मिलेंगे तो'**'*'मुनि 
को उधर जाने का इरादा नहीं करना चाहिए । 

हेमचन्धाचायय ने अपने योगशास्त्र में बडे विस्तार से हिंसा छी निंदा 
की है। विस्तारभय से हम यहाँ पूरा पाठ नहीं दे रहे हैँ ।* 


माँसाहार से नरक-प्राप्त 


जैन-शास्त्रों में मांसाद्वर नरक-प्राति का एक कारण बताया गया है । 

इम यहाँ तलम्बन्धी कुछ प्रमाण दे रहे हैं:--- 

(१) चउद्दि ठाणेद्दि णेरतियत्ताए: कम्म॑ पकरेति, त॑ं जहा 
मद्दारंभताते, महापरिस्गद्याते, पंचिद्य- वहेणं, कुणिमादारेण 

--ठागांगसूत्र स्ीक (पूर्वा् ) ठा० ४, उ० ४ सूत्र ३७३ पत्र २८८५-०२ 

इन चार कारणों से जीव नारक योग्य कर्म बधता है--१ मद्धारंभ 

र्महापरिमद्, है पंचेन्द्रिययथ और ४ मांसाह्यर ( कुणिम! मिति मांस 
तरदेबाद्यरो-भोजमंतेन--टीका ) 

८२ ) गोयसा ! महारंभायाए, महापरिग्गहयारा, कुणि- 
साहरेणं, पंचिदिय बद्देणं नेरश्या उयऋूम्मा सरीरप्प योगनामाये 
कस्मस्स उदएणं नेरइयाउयकम्मा सरीर जाव पयोग बंधे 

--भगवतीमूत्र सटीक, दतक ८, उद्देशा ९, यूत्र १५० पत्र ७५२ 

(३) चउहिं ठाणेह्दि जीवा णेरइयचाए फम्म पकरेंति णेरइ- 
क्ाए कर्म्म पकरेता णेरइएसु उववर्जति तंजदा मदारसमयाण, 
अद्दापरिग्गहयाये, पंचदिय वहेणं, फुणिमादारेणं हि 

--ओऔपपातिकयूतर ( सुरू-सम्पादित ), सूत्र ५६, पृ६ ५४ 








१--योगशात्त्र स्योपष्ठ टीका सदित, प्रकाहा ३२ रहोझ १३-३८ पत्र ६-३ मे 
₹७-१ तथा प्रदाश ३, शवों १४-३३, पत्र १५६-१--१६८-१ 


श्श्छ तीर्थक्षर महावीर 


,नरकप्राप्ति के कुछ उदाइरण ४ 
मांसाहार से नरक-प्राप्ि होती है, तत्सन्बन्धी कितने दी उद्ाहरग दैन- 
झाल्ों में मिलते हैं । इम्र उनमें से कुछ यहाँ दे रदे हैं :-- ' 
(१ ) विपाकसृत्र ( पी ० एड वैद्यन्सम्पादित, (०४, हैं ६९ )' 
में उब्छेख है. कि मांसमोजी रसोइया काल करके ९-४ नरक में गया । 
(२) सूक्तमुक्तावलि में व्यसनसम्बन्धी सूक्तों में एक शक हे 
प्रकार है ;-- कह 
मांसाच्छे णिक भूपतिश्व नसके चौर्याद्विनष्टानके . 
चेश्यातः झृतपुण्यको गतघनोडन्यस्मी दतो राबण | - 
--अर्थात्‌ मांस के कारण अणिक राजा मरक गया। ह 
(३ ) सतव्यसन-कथा में इसी प्रकार बककुमार को खास 
दिया है ।' 8 की 2. , 
(४ ) हेमचन््ाचार्य ने योगझास्र स्वोपश दीका र्ित में मांगादार कै 
सम्बन्ध में मुभूम और बल्मदत्त का उदादरण दिया है [* यहाँ पाठ है 
श्रुयते प्राणिघातेन रौद्वध्यान परायणी ।. 
खुभूमो अह्द्त्तश्च सप्तम॑ नरक गती ॥ 
अपनी टीड में उन्दोंने सुभूम की कथा पतन छर-रे से ७५४-२ तक यहा. 
बद्दादस फी कया पत्र ७५-२ से, ९०-२ तक यड्ढे विस्तार से दी है। 


मांसादार से किंचित्‌ सम्बन्ध रखने बाला पाप की भोगी 


दिशा अथया मांसाह्षर नो दूर झा--ठगमे साखस्धित पुरा भी 





३०-सूकमुन्पाय लि, पत्र ८६-१२ 
३-भावाये सोमसेति रदित सामन्दसनकथा, पर ३०३०१७३ 
इ>-योगधार स्वोपह दीझर' सदिय, भकारा २, सवोफ ४७ पव छदनर 


श्रन्य घर्म-अन्थों में जैनियों की श्रहिसा १५४ 


जैन-शास्त्रें में पप का भोगी बताया गया है। देमचन्द्राचार्य-रचित 
योगशाज्र में एक छटोक आता है-- 

हन्ता, पलस्य, विक्रेता, संस्कर्ता, भक्षकस्तथा । 

फ्रेताप्नुमन्ता दाता चर घाता एवं यन्मनुः ॥ 

“-योगशा प्र स्वोपन् टीका-सददित, ३-२०, पत्र १६०-१ 
“मरने वाल्य, मांस का बेचने वाला, पकाने वाह्मय, खाने वाद्य, खरीदने 
बाला, अनुमति देने बाला तथा दाता ये समी घातक € मारने वाढे ) है-- 
ऐसा मनु का वचन है। 


अन्य धर्म-ग्र्था में जैनियों की अहिंसा 


अहिंसा जैन-धर्म का मूठ तत्व रद्द है, ऐसा उल्ठेख बीद-अत्यों में 
भी भरा पड़ा है। संयुक्तमिकाय में असिन्रन्थकपुत्न ग्रामणी का उल्लेख 
आता है। उससे बुद्ध ने पृछा कि, मद्गावीर स्वामी शावकों को क्या उपदेश 
देते हैं। इसके उत्तर में असिब्ंधक ने भगवान्‌ महावीर के जिन उपडेशो' 
की सूनना बुद्ध की दी, उनमें प्रथम उपदेश का उल्लेग्ख इस प्रकार है--- 

“जो कोई प्राणि-हिंसा करता ऐ, वह नरक में पड़ता है ॥” 

मंसाद्वार से मृत्यु अच्छी 

जैन-स्मेग मांसाह्वार से मृत्यु अच्छी समझते रहे हूं । इस सम्बन्ध में 
एक बद्दी अच्छी कथा आती है 

द्वारमती में अरमित्तनामक एक श्रेष्टि रहता था। ठत्की पनी 





२-मनु का मृन्त श्लोक शस प्रकार ई-- 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय यिक्रयी 
संस्फर्ता चोपद्र्ता च स्रादफरचेति घातकाः 
“मलुरणत ( एिन्री-भनुराद सदित ) भ्र० ५, झरीछ ५१ घष्ट मरा 
२-मंयुकनिकाय ( दिखी-भनुवार ), भाग २ पृष्ठ ४६४ 


श्श्दे- तीर्थंकर मद्राचीर * 


का नाम अगुघरी था | वे दोनों आवक थे | उन्हें एक पत्र था।ठमपा , 
जाम जिनदत्त था | एक बार जिनदत्त बीमार पड़ा | वैध ने उससे वहां-- , 
“प्ांस खाओ तो अच्छे हों जाओगे ।/” इस पर जिनदत्त ने उत्तर दिया-- 
चर अविए्ट ज्वलितं हुताशनं, 
न चापि भग्तं चिरसंधितं ब्रतम। 
वर॑ हि झत्युः परिशुद्ध कर्मणा, 
न शोल चृत्तरखलितस्थ जीवितम्‌॥ 

--जछती आग में प्रवेश करना मुझे स्वीकार है; पर चिस्संसित खत 
भग्न करना मुझे स्वीकार नहीं है। परिशुद्ध कर्म करते हुए मर जाता मु 
स्त्रीकार्य है, पर शील अत का रुखलन करके जीना स्वीकार नहीं है। 

इस प्रकार जिनदत्त ने मांसाझार पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। बाई 
में जिनदत्त को शान उत्पन्न हुआ और बह सिद्ध हो गया । 


जेन अद्दिसा-बत में खरे.थे 
आर्द्रककुमार की जो वार्ता बौद्ों' और हृस्तितापसो से हुई, उतें 
भी स्पष्ट है कि जैन-छोग अहिंसा-अत में कितने खरे थे | 


२-भावस्‍यकचूि उत्तराद्धो, पत्र ३०२ भावस्यककया [ रामेस्रालिषान+ 
भाग १, पृष्ठ ५०३ 'भत्तदोत्तोयर्सहार! शाष्द देखिये ] तथा भायरथक की दारिगरीय 
थका पश्र ०११४-६३ में मी यद फया साती है। इरिमद लर इस प्रझार की दीरा 
करों है धो भन्ता बइ सांसपरक अर्थ फदों भन्‍्यथ मयों करने तंग है हगवात ने 
'सिन-सरझुतिनंदल को पत्रिका संख्या १४ के पप्ठ १६ पर हरिभद्र पर मो झागेर 
खगाया ६, प३ मनगस्‍ल हमा निराधार है। भापस्यक्नियुक्ति दीपिश्या, मात २ 
चत्र ११६०३ की १३०३-री गाभा है-- 
पार भरदमिर्ते- भशुदरी चेच तय जियरेवों ! 
रोगश्प ये उच्पती पड्टिसेदों अक्षसंद्ारों ॥ 
२०-यतहशांग सरीझ (मौड़ी सटे, बाहई ) भाग ३, पत्र ५१-३१ [६ देतित 7५ 
४ज-भ८ )। 
६--पही, पत्र १४६-३-६ देशिए प८्ध ६ ) | 


धघी-दूध भी चिकृतियाँ १४७ 
घी-दूध भी विक्ृतियाँ 


मांस को कोन कहे, जैन-साथु के छिए तो धी-दूध आदि भी मना 
है। इस सम्बस्ध में कुछ प्रमाण दम यहाँ दे रहे हैं।--- 

(१ ) प्रश्तव्याकरण में पाठ आता है;-- | 

अखीर महु सप्पिएहि. . 

“-प्रश्नव्याकरण अमयदेव को टौका सहित, संबरद्वार १, सूच २२ 
पत्र १००-१ 

इसकी टीका में स्पष्ट छिखा है-- 

श्रक्षीर मधुसप्पिप्कैः--डुग्घ क्षौद्र घ्त वर्जकैः 

“जचबद्दी, पत्र १०७--१ 

(२) इसी प्रकार का उल्लेख सूत्रक्तांग में भी है। वहाँभी' 
'विगइया) का नियेध किया गया है'। उसकी दीपिका में लिखा है--- 

निर्विकृत्तिकाः घृतादि विकृतित्यागिनः 

-सुप्रकृतांग ( बाबू वाला ) एष्ट ७६५ 

(३ ) विक्वतियों का बड़ा विस्तृत उल्टेस ठार्णांगसूृत्र में आता है । 

णव विगतीतो पं० तं०--खीरं, दर्घधि, णवणीतं, सर्प्पि, तेल, 
गशुलो, महुं, मज्जं, मंस 
-- ठाणांगसूच्र सरीक, उत्तराद्, ठा० ९, 3० ३, सूच् ६७४ पत्र ४५०-८ 

--पिगतियोँ ९ ६-१ दूध, २ दही, ३ नवनीत, ४ पी, ५ तैर, 
६ गुड़, ७ मधु, ८ मद्य और ९ मांस 

ठार्ांग में ही अन्यत्र आता ऐः-- 

घतारि भोरस विगतीशो पं० तं०--सीरं, दृष्धि, सर्प, 

णचणीत॑, चत्तारि सिणेद्द विगतोओ पं तं०-ततेले, घयं, घसा, 








१-> गृपह्ताग ( गान काम ) धु० २, अ० २, यत्र छरे, एव ७५६ 


द्ध्८ तीर्थक्षर महावीर 


शजुबणीतं, चचारि मद्याविगतीओं 
शुबर्णीतं 
-+णांगसूत्र सटीक, पूर्बार्द, ठा० ४, उ० १, सुत्र २७४ पत्र २०४०२ 
इन प्रसंगों से यद बात भी प्रकार समझी जा सउती है कि। जैन 
शाह में मांध कितना निषिद्ध है। 
कुछ भो कहने से यू और किसी भी अकार का उल्य-सीधा अनुमान 
लगाने से पूर्व, दर व्यक्ति को इन बातों को स्मरण रखनी चाहिए और 
यह ध्यान रखना चाहिए. कि वह जो बात कह रहा है, वढ परमोदरर 
अहिंसा के पान करने वाले, पालन कराने वाले मगवान्‌ मद्ावीर के दिए 
कट रद्द है--जिसमे आजीवन दुरूढ्ू से दुरूह तपत्या को ही असता 
संकल्प माना । 


० तं+-महुं, संस, मद्ठं, 


दान का दाता कौन ९ 
यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, कि उस दाये को दीआ 
कौन था १ 
' द्वानदानु रेबती अतथारिगी आाविका थी | कल्पयूत् में रेवगी भर 
मुद्सा को भगवासके संघ की भआाविक्राओं में मुख्य आधियां छिसा गयादे। 
आव्ो के मत आदि का विस्तृत उल्हेख हमने भावी के प्रसंग में ६2 
है। यहाँ केबलड मद्राभायक की इेसचद्दघाचार्प दारा दी हुई परिमाग गा 
है देना उचित समझता हूँ । 
एये घतस्थिते भफत्या सप्त छेत्यां धनं बपन। 
दयया चाति दीनेघु मद्दाशायक्र उच्यते। 
+भोगशारर स्वोपज टीया सदित, पत्र २०४-३ मे २९१ 
जैसा ही उसेंसर ानप्रदीप' में भी है । बईँ शाप दैंन+ 
अयते रेंयती माम अ्रमयोगसिकामयी 
+ _>प्र्ाशा ह, शतक १२९, १६ २०४२ 


रेवती तीर्थंकर होगी श्घ६ 


--इस प्रकार बरतें में खित जो सप्त क्षेत्रों में घन को बोता है और 
दीनों पर दया करता है, उसे महाआवक कहते हैं । 

सत्त क्षेत्रों के नाम देमचद्धाचार्य ने दस प्रकार गिनाये हैंः--जैन: 
पिम्त्र १, भवन २, आगम ३, साधु ४, साध्वी ५, श्रावक ६, श्राविका छो 

हमने रेबती के लिए. अतधारिणी आ्रविका कहा है। अतः इसे भी 
यहाँ समझ लेना चाहिए। 

आवक अथवा उपासक' के दो भेद जैन-आज्रों में बताये गये हूँ। 
निशीय में आता है-- 

उद्यासगो दुविहो-चती श्रतती वा ? जो अबती सो परद्सण 
संपएणो | एकके को पुणो दुविद्ो--नायगो अनायगो वा। श्रणु- 
चासगो पि नायगमनायगो य। एते चेव दो विकप्पा' ' 

निश्नीययूत्र समाष्य चूर्णि, उद्देशा ११ ( गा० ३८०२ की टीका, 
पृष्ठ ९२९ 

रेबती के अतधारिणी श्राविका होने का उल्लेख उन समल खलों 
पर है, जहाँ उसका नाम आता है! 

अतः रेबती से हिंसा की कल्पना करना एक बड़ी भारी भूल और 
जैम-सादित्य तथा परम्पग के प्रति अजानता करना है। 


रेबती तीथडर होगी 


हम ऊपर कह आये ई£ कि, दिंसा नरकतय्राति का कारंग है। पर, 





१ै--योगराख सत्येक। पत्र २०४२ 
२३--उपासका भ्रायकाः 
++भनिधानवितामणि, सखोपरह टेका सदित, २ देव्सटि, रुधेक शश्८, पृष्ठ (्ड 


१६० तोथकर महावीर 


हल, + 2 3३05 
अपने दान के फलस्वरूप रेंवती ने मावी तीयकर्रों में आवुष्प बंध) 
अतः उसके दान का मांसपरक अर्थ लिया हो नहीं जा सकता । 


भगवान्‌ किस रोग से पीड़ि थे . 
एक दृष्टि से यह विचार कर छेने के वाद कि, वह दान मेंस मरी | 
सकता, अन्य इष्टियाँ सी हैं, जिनसे यद गुत्थी और अधिक खट हाई 
सुदझ सकती दै। दम यह पहले कह जुड़े हैं कि खेबती ने मगवान को औैरे 
डी | अब यहाँ तमझ छेना चादिए कि. भगवान्‌ किस रोग से पहि ऐ। 
इस सम्बन्ध के कुछ उल्लेख हम यहाँ दे रदे दैंः-- 2 
(१) समणस्स भगवश्रो महाबीरस्स सरीरगंसि बिई 
सेगायंक्रे पाउच्भूए उजले जाब डुरदिया से पित्तज़र परिए 
सरीरे दाहवर्कातीण यावि विद्रति अवियाईं लोद्विययब्बार . 
पफरेइ * 
+-भगवती यूत्र सटीक, द्वा० १५४, उ० १, यत्र ५५०, पी |! 
इसकी टीका इस प्रकार दी गयी है-- ० 
पविउले' त्ति शर्रीग्व्यापकस्वात्‌ 'रोगायंके'"चि रोग” 
पीड़ाकारी स चासावातकुश्व व्याधिरिति रोगातट्टः 'उर्लेत 2४ 
डण्ज्यलः पीड़ापोदलक्षणब्रिपद्धलेशेनाप्यकलडद्िता योग 
दिद दृष्यः--तिडले! सि घोम्‌-मनोबाफ्कायतदणानणैर्ध 
यति-जयतीतति चितुलः 'पयाड़े! परकर्षचान्‌ फछसे! कर्शद्रीए । 
मियानि.्ट इत्यर्थः 'कहुए! तथैय बंडे! रौदः पिन 


" 


ै॒ 


क्र 








है >गमशवा!यदुत सटीक, साय २५६, प्र रधरला डाण/य हैं" 
डह्ाद, ठाया £, 8इई शा ३, य॒त्र ६६१, पत्र ४४४२; म्रश्यन्नारोद/ हु 
इहए पत्र ११-३१; विविव हीपरत ( अपतयावइत्सप ) पढ़ हे री के 
सदी दे गादा क३७ पत्र 4०१ सोस्यसता ( देवपंद लालमर्ये ) मा भ ग 
7 इक उेज्ज रेप पर ४२४-३--४४५६-१ ४ 


स्का 





भगवान्‌ किस रोग से पीड़ित थे १६१ 


2सामान्यस्थ समितिमरणहेतुः 'डुबले'! स्ति डुो दुःखदेतु- 
च्वात्‌ दुग्गे! वि क्वचित्‌ तत्र च डुर्गमिधानमिभव- 
+ सीयत्वात्‌ू) किमुक्त' भवति ? “डुरहियासे! त्ति डुरधिलहाः 
* सोहुमशक्‍्यः इत्यर्थ 'दाहवर्कतीए' स्िदादी व्युत्कान्त-उत्पन्नो 
यसश्य स स्थाथिककप्रत्थये दाहव्युत्कान्तिकः अवियाईति 
॥ अ्धिवेत्यश्युच्चये 'आईं' त्ति चाक्‍्यालंकारे 'लोहियवच्चाइंपि? 
“पत्त लोहित चर्चास्पपि--रुधिरात्मकपुरीपाण्यपि करोति, किम-- 


/ स्थेत्र पीडावर्णनेनेति भावः, तानि हि. किलात्यन्तवेद्नोत्पादके 
शोसे सत्ति भ्रवन्ति... 
| . 


“-भगवत्तीसूत्र सटीक, पत्र १२६९-१२७० 
॥ 


हे ठाणांगयूत्र की टीका में भगवान्‌ के रोग का वर्णन इस 
प्रकार है-+ 


मेण्डिक भाम नगरे विहरततः पित्तज्वरो दाह चहुलो धभूच 
लोहित बच्च॑श्च प्राचतेतः | 
“+दोणांगसून्न॒ सटीक, उत्तराद , पत्र ४५७-१। 
(३) नेमिचन्द्रस्‌रि-रचित महावीर-चरियं' में पाठ “आता है। 
( पत्र ८४-१ ) 
खामिस्स वदएजाओो रोगायड़ो सकम्माओ॥१६्श्शा 
तिब्डो उद्रहियासों मिणसस चीरस्स पित्तजर जुतो । 
लोहिय घच्चायं पि य फरेइ जायइ य श्रवलतण ॥१ ध्श्शा 
(४) लिपष्टिशदाकाएस्पचरित्र! में हेमचद्धाचार्य ने लिखा है-- 
स्वामी तु रक्तातीसार पिक्तञ्बर चशात्‌ कूशः 
“पर्व १०, सर्ग ८, श्लोक ५४३, पत्र ११७-२ 


(५) शुणचद्ध यणि-रचित 'मद्रावीर-चरियं में इस प्रसंग का उल्डेख 
शुस प्रकार है-- 


र१ृ 


ड 


१६२ तीर्थंदरर मद्दाचीर 


समुप्पन्नों पिचजरों तब्बसेण य पाउव्भूशें रुदिराइसारो 
“पत्र २८३१-३२ 
(६) 'भारतेश्लर-बराहुबहि-बृत्ति' में पाठ ऐ-- 
ततः धो पण्मासी याव्दृतीसारो5ज्ञनि | तस्मिन्नतोसारेउ- 
त्यर्थ' जायमाने । 
“-भारतेदर-बाहुबलिजूत्ति, भाग २, पत्र ३२९-१ 
(७) 'डनप्रदौष' में भगवान्‌ के रोग का उक्हेख इस प्रकार है-+ 


गोशालक बिनिमुक्त तेजोलेश्याइतिसारिणः 
“-नवम प्रकाश, स्लोफ़ ४९९, पत्र १५३-१ 
इन प्रमंगों से भगवान्‌ के रोग फा बड़ा स्पष्ट शान हो जाता टन 
पित्तम्मर, २--दाद, ३--होहू की ट्टी । होटू की टी ना सदीरम 
जिपष्टिशलाकापुरपचरिध्र आदि अर्न्यों में 'अतिसार ( डीेंद्री' ) कर 
कर किया गया है| बद अतिसार रक्त का था। अतः उसे रक्ाविगार 
कहना अधिक उपयुक्त होगा। 


पित्तज्वर का निदान 


अब इसमें यर जान लेना चादिए कि, पिल्तज्वर में होता क्या है। 
निमरण्दुसमाकर में पित्त्यर के ये छक्षण बताये गये है । 


चंगस्तीकष्णों$तिपघारश्य निद्राएपत्व॑ तपा धमिः । 
कण्ठीएमुप्तनासानां पाफः स्पेद्श्च जायते ॥ 
अलापो यक्र कठता मू््या दाद्दी मदरुए पा 
पीतविण्मूचनेत्रस्य्प लिये धरम पय चा।! 
>+मिपाद स्माकर ( सिर्धय कार प्रेस ) माय ३, | < 





३>आपिट-म सुखद प लिए उशा नरी,_ मय है १५ ४८) 


मांस की प्रकृति श्द्३ 


इन रोगों के प्रसंग में हमें अब यह देखना चाहिए. कि, क्या मांस 
उनकी दवा हो सकती है अथवा क्या मांस दिया जा सकता है | 


माँस की प्रकृति 


निवण्टु ख्नाकरों, झब्दार्थ-चिन्तामणि-कोप, वैंद्यक-झब्द-सिंधु' आदि 
अम्यो में मांस को गरम, देर में हजम होमे बाला, और वायुनाशक 
अवाया गया दहै। उसका पितज्वर से कोई सम्बरस्थ नहींहै और न 
चह पित्तज्बर में दिया जा सकता है | 

इसी प्रकार मुर्गे का मांस भी भारी और गरम है।* 

अठः वैद्यक की दृष्टि से भी पचने मे भारी और उण्ण प्रकृति बाछे 
चदर्थ को कोई अतिसार तथा दाह-प्रवान पित्तज्यर में देमे को ब्रात 
नहीं कर सकता । 


भाप! शब्द का अथ 


कंस! इद्ध से भ्रम में न पढ़ना चादिए. | मांस का एक अर्थ 'गृदाँ 
भी होता है। आष्टेज संस्कृत-इंगलिश डिक्टनरों' में उसका एक अर्थ 
29.०, २ 4 
क्डेशी पाठ आब फ्रूट! भी दिया है । 





२--निपण्डरतनाकर, मांग २, पृष्ठ १५२ 

२०-राब्दायनिन्तामणि कोप, माय ३, पड ५०४ 

३--बैयकदास-द-मिंपु कोष, पष्ठ 3३६ 

४->मुद्रत संता ( मुरलीधर-ससादित ) पृ ४इर* 

५-भाप्टेज संरझ्ता-उनल्विशनदरानरों, भाय २, पष्य १२०५। सा हो चभ 
संदतरास्दार्ययीरुन ( चनुरेंदी द्वारिकाप्रसाद रामा-सम्पादि ) ६४४ सपा हर 
ि्ी-फग ( घानसंद्ल, फारी ) पृष्ठ २०२० में मी दिया है ॥ 


श्द्ष तीर्थेंकर महावीर 


इसी अर्थ में मांस! का प्रयोग जैन-अन्धों में मी हुआ है। और, प्रमंग 
को देखते हुए. उनका स्पष्ट अर्थ फल का यूदा दी दै। इम ऐसे कुछ प्रमंग 
यहां दे रहे ६:-- 

(१) बिंट स मंस कडाह एयाईं एवंति एग जीवस्घछ 

“मशापनासूच सर्शक (समिति बाला ), १, ९१ पत्र ६२० 
( बाबू बाय ) पत्र ४०-२ 

इसकी टीका वहाँ इस प्रकार दी है-- 

'सकडाह! ज्ति समासं सगिरं यथा फटाद एतानि धीगये- 
फसय ज्ञीवस्प भवन्ति, एफ जीघात्मकाम्येतानि भ्रीणि 
भवन्तीत्यर्थः -यद्दी, पत्र ३३ 

आस के समान ही जैन-शार्दों में अधि! का भी प्रमोग हुआ है-- 
चहाँ 'अटिद! से तात्पर्य हड्डी! गहीं बरन, 'बीज' से है। हम पर्स शग 
सम्बन्ध में कुछ उद्धरण दे रहे हूँ :-- 

(१) से कि तं रुफ्सा ? रुफ़्खा दुयिद्दा पन्‍नता, ते अद्वान- 

परगद्धियां य बहुयीयगा। से कि त॑ एगद्दिया ? दगट्टिया प्रपग 
विद्दा पन्‍नत्ता 
-प्रशापनायत्र सरीक, पत्र ३१०१ 

(२) से कि त॑ फफ्खा ? दुधिह्या पण्णत्ता तंजह-एग्टिया 

य यहशुपीयगा य। से कि; त॑ं एगट्टिया "7" ०** 
>>डीवाडीशमिंगमसत सदोक, पर २६०१ 


आयुर्वेद में 'माँप्त' का प्रयोग 


जैन शार्खो के अनुरुष हे आयुर्वेद मैं मी मेंस का प्रयोग पे 
सूरे के शिए हुआ है। ऐसे सिसने ही छदाइएग मिलो। एस उसे मे 


के 


बुछ यहां दे रहे ई ३-- 


चैदिक-अंर्थों का प्रमाण श्द् 


(१) .लध्वम्ल॑ दीपन हा मातुलुंग मुदाह्तम। 
त्वक्‌ तिक्ता दुर्जरा तस्य चातकृमि कफापहा॥ 
स्वाद शीत गुरु स्निग्धं मांस मारूत पित्तज्ञित्‌। 
मेध्यं शलानिलदर्दिकफारोचक . नाशनम्‌॥ 

--सुश्रुत-संहिता, सूत्र स्थान, अ० ४६, इक १९-२०, प्रूष्ठ ४२९ 

(२) चूत्‌ फले परिपक्क केशर मांसास्थिमश्जानः पृथकू-एथक 

चश्यस्ते, काल प्रकर्षत्‌। तान्‍्येव तदणे नोपलम्यन्ते सूच्मत्वात्‌ 
ततेषां सद्माणं फेशरादीनां कालः भरव्यक्तां फरोति। 
--सुभुत्त-संहिता 
(३) खर्जूर मांसान्यथा नारिकेलम्‌ 
--चरक-संहिता 
२ ७७० 
चेदिक-ग्रंथों का प्रमाण 
चैदिक ग्रन्थों में भी इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं :-- 
यथा चूक्तो चनस्पतिस्तथेव पुरुषोध्झपा। 
तस्य लोमानि पर्णानि, त्त्वगस्योत्पाटिका यहिः ॥ 
त्पघथ एचास्यथ रुघिरं, प्रस्यन्दि त्वच उत्पदः। 
तस्मात्तणात्तदा भेति, रसो घुक्षादि घाद्ततात्‌ ॥ 
मांसस्य शकराणि, किना् स्रायतत्स्विस्म्‌ । 
अध्योन्यन्तरती दारणि मजा भमज्जोपमाहुता॥ 
यद्‌ घूक्तो बकणों रोहति मूलाश्नयतरः पुना। 
नयददारष्यफ उपनिषद्‌ अ० हे, भ्रा० ९ मंत्र २८, 
( इंशादिदशोपनिपक्धाप्यं, निगय सागर ) पृष्ठ २०२, 
--वनस्पप्ति दृक्ष जैसा होता है, पुरण भी येसा ही होता टै--रु६४ 
बात बिडकुछ सल है। इश्ष के पत्ते होते द और पुरुष के शरीर में पत्तों 
हर जगइ रोम होते दे; पुरुष फे शरीर में जो त्वचा है, ठसशे समता में 


श्द्द तीथथेकर महापीर 


बृक्ष के बाहरी भाग में छाल है | पुरप को लचा से ही रख निकच्ता 
है, वृक्ष की त्वचा से गोंद निकलती है। पुरुष और इक्ष वी इस समानता 
के ही कारण, जिस प्रकार आघात लगने पर वृक्ष से रत निकलता है, ठ्ी 
प्रकार चोद खाये पुरुष-द्वरीर से रक्त प्रवादित दोता है। पुरुय के शरीर 
में मांस होता है। वैसा ही वनस्पति में भी होता है। पुरुष में स्लागु 
पोते £ और दक्षों में किनाद । वह किनाट स्नायु वी माँति स्थिर होता है । 
पुगप के स्मायु-जाल के भीतर जैमे दृड्डियाँ होती हैं, बेसे ही कक्ष के विनाट 
के भीतर काए दे तथा मजा तो दोनों द्वी में एक समान ही है। हिल, 
यदि दक्ष को काठ दिया जाये नो सह अपने मूल से पुनः और नवीन ऐेकर 
अंकुग्ति होता है, पर यदि मनुष्य को झत्यु काट डाले तो सह फिस मूह 
में उत्पन्न होगा । 

++कल्थाग, उपनिवद-भर, १४ ४८५ 


वैदिक प्रंथों में इस प्रकार के अंनन्‍्त प्रयोग मिर्ेगे। परप्टेय गम 
नाशया शास्त्री ने अपने एक छेगो में ऐसे कई प्रसंग दिये ६ । शाप्प- 
ब्राह्मण का उदादर्ण देते हुए; उन्होंने निम्नलिखित अंग उद्पूत किया है” 

यदा पिशन्यथ लोमानि भयन्ति। यदाय पश्रानयत्यथ स्घग्‌ 
भवति | यदा स यीत्यथ मांस भवति | संतत इय दि तह मपति 
संततमिय दि मांसम्‌। यदा झठो5थास्यि मबति। दाष्ण इय 
सईिं सयति। दायण मित्यस्थि। अथ यवुद्यसयप्तमिघार्यति 
त॑ मज्जान ददाति। एपा सा संवद्‌ यदाहुः | पाक्ः पश्चरिति ! 


नाफियल पिया हुआ यूसा आटा 'दोमा है। प्रानी मिठाने पर मे; 


जिम! मदहाता टै। मेंधने पर उसी संज्य मास शोवी है। सगने पर 
जनम पलक पर नल 


हक पाए ६ बर्ण र३े, अर $ ) उप शिविर ऋडू, पूछ १२८ 


बनस्एतियाँ के ग्राणिवाचक नाम १६७ 


उसे अत्यि कहते हैं। प्री डालने पर उसी का नाम 'मन्ञा' होता है।' इस 
प्रकार पक कर जो पदार्थ चरमता है, उसका नाम पाक्त पद्म दवोता है| 

ऐतरेस-आ्रह्मण में भी इसी प्रकार का स्पष्टीकरण मिल्ता है-- 

सवा एप पशुरेवालम्पते यत्पुरोडाशस्तस्थ यानि किशा- 
रूपाणि तानि रोमाणि। ते तुपाः सा त्वक्‌। ये फलीकरणस्तदू 
अंछुग थत्पिप्ठ सनन्‍्माँसम्‌) एप पशतामेघेन यज़ते''* 

+इम मंत्र में पुरोडाश के अन्तर्गत जो अन्न के दाने है, उन्हें अन्न - 


मय पश्ु का रोम, भूसी को त्वचा, टुकड़ों को सौंग और आडे को मांस 
नाम दिया गया है। ः 


चमस्पतियों के प्राणिवाचक नाम 


तथ्य यद्‌ दै कि, उतावली प्रकृति के छोग प्रसंग में आयी वनस्पतियों 
के प्राणिबाचक-नापों से भ्रम में पड़ जाते हैं। पर, वैद्यक-म्रंथों में और 
कोपों में ऐसो कितनी ही वनस्पतियोँ मिलेंगी, जिनके नाम प्राणिवाचक 


हैं। यह इतना हुम्बा प्रकरण है कि, यदि सबको संग्रह करना हो तो वसलुतः 
कोप-निर्माण-सरीणा काम हो जाये | पर 


उदाहरण के रूप में “हम कुछ 
९-५] 5 ि री के 
नाम यहां दे रहे हूँ: 

माजारि 

हे कलर 

माजारिका 

सगनाभि है मुश्कों 

द्म्नि ज अजमोद 


आता... 


२--निर्दु-रत्नाकर ( मराठी-अनुवाद सहितर-र नस ॒ 

अदि पड 2४३ चुताद सहित-निर्णयस्तागर प्रेस) शबकोए 
२--बह्ी, ६४ १४४५ 
३>-पछ्चे, पृष्ठ २१८ 


दैद्८ तीर्थंकर महावीर 


मंदी नौ करन, कुदिटी, अवमोदो 
बानरी न कुदिली, 
चनमूकरी न कुद्ठिली 
५४ 
कयोय' का अथ 


करोय! का संछ्कृत झुप 'कप्रोत' है। टोौकाकार ने इसकी टीज़ा इस, 
अकार की हैः-- ! ः 

'कले वर्णसाधर्म्यात्ति कपोते कुषप्माएंडे हस्पे कपोंते कपोतझे 
से च शोर पनश्पति जोब देद्दच्यात्‌ फपोतक शररीरे अथपा 
कपोतकशरीरे इध घूृखर वर्ण साधर्म्यादेव फपोतकशरीरे 
क्रुप्माण्ड फले 

हम पहले ही लिख जुफ़े हैं कि, कुष्माण्ड के ही अर्थ में 'कपो्त 
चरित्र-मन्थों में भी लिया गया है । 'फपोत! शब्द वैयक्मंर्थों में कितने 
ही अप्राणिवाचक अर्थों में आया ऐ--जैसे नीला गुर्मा, छात्र मुराण 
साजौखारं, एक प्रकार की यनस्पति, पारीस पीपर आदि। और, 
कपोतिफा का अर्थ वैद्यक-म्थों में कृष्पाण्ड भी दिया है। कुप्माण्ड वा 
गुग मुथ्ुत-संहिता में इस अफार दिया है। 

पिन्तध्न॑ तेषु कुष्माण्ड घाल मध्य फफादरम। 

पक्क' लघूध्यं सक्षार दोपन चास्ति शोधनम्‌॥ 





१-ब४ी, पृष्ठ १४५ 
३--यही, पृष्ठ १७२ 
३००बड़ी, पृष्ठ १७२ 
इ--भगरवी देय सटीक, प्र १२७० 
« ४०मिपरठ-रस्ताकर, सोप रेट, पृष्ठ २३ 
६- रैप झ राष्द लिए 
५ ७+»सुहुनरंदिता 
धन निपण्द राम हर कोष रहेझ, पक २७ 


कुक्कुट का अर्थ श्द्ृ६ 


सर्च दोपदरं हयं पथ्यं चेतो विकारिणाम।' 

--उनमें छोद्य पेठा पित्तनाशक है और मध्य ( अबपका ) कफ- 
फारक है तथा खूब पका हुआ गरम कुछ-कुछ खरोंह्य होता है, दीपन है 
और बस्ति ( मूत्रखान ) को शोधन करता है और सब्न दोषों ( वायु-पित्त- 
कर ) को शांत करता है। हृदय को द्वित है और पित्त के बिकार को 
€ मगी, उन्‍्माद आदि ) के रोगबालों को पथ्य ( सेवन करने योग्य ) है । 


कुक्कुट का अर्थ 


भगवती के मूल्ठ पाठ में दूसर शब्द 'कुक्कुट'! है। वेद्यक-शब्द-सिंधु 
मधुकुक्कुदी शब्द आता है। वहाँ उसका अर्थ माठुर्लिंग और ब्रिजौरा दिया 
है। मधुकुक्कुटी का यह अर्थ बहुत-से कोर्पो में मिडेगा । 
बैजयन्ती कोप में आता है :-- 
मातुलुंगे तु रूवको वराम्लः फेसरी शठः। 
चीजपूरे मातुलुंंगो लुंगस्उुफल पूरफो 
देविकायां मद्दाशदका दुप्यांगी मधुकुक्कुटी 
अथात्यमूल्ा मातुलुंगी पूति पुप्पी छुकाम्लिका ॥ 
इसके अतिरिक्त अब कुछ अन्य फोपकारों का मत देखिये-- 
(१) मधुकुक्कुदी ८ मानुदंगायाम 
(९ मउकुक्कुसे ८ ए काएण्ड आवब साइट्रन द्रो विथ इल स्पेलिंग 
बसम 


१सुथुत संहिता, सूत्र-स्थान, राझबबरग, स्तो छू रे, प्ठ ४३८ 

२--वैवछ%-राम्द-सिंधु 

बइ--पैयन्दी-फोष ( मदास संख्त ऐंड इनॉविदूलर टस्सद प्रश्जिकंाल सोसा- 
इटी, १८३३ ई० ) भूमिर्काट, रनध्याय, रतोद्ध ३३-३८ पृष्ठ ४७ 

४-राष्दार्थ चितामाय स्ोष, भाग ३, ए४ ४०६ 

४--मौस्योर-मोस्पोर विदियस्स्‌ संसद लिय-दिक्शनरी, पृध् ४०६ 


१० तीर्थंकर मह।बीर 


(३) मधुकुक्कूटिका, मधुकुक्कुटो रू मीबू का पेड़ विशेष * 

(४) मधुकुक्कुटी ८ ए साई आब साइटून ट्री 

यहाँ कुककुटी के पू्च 'मत्ु' शब्द छुटने से किसी प्रकार श्रम में न 
पढ़ना चाहिए। “मधु! अब्द कुक्कुदी का विश्वेषण है। विशेषण की इस 
कर भी प्रयोग संस्कृत में हुआ करते दें । 

अब मात॒दंग का गुण देखिए +-- 


लघ्वम्लं दीपन हृदय मातुलुंगमुदाह्ममम्‌। 
त्वकू तिक्ता डुजेया तस्य चातक्मिऋफापह्ा ॥ 
स्वादु शीतं गुरु स्निर्ध मांस माझत पित्तजित्‌ ॥ 
मैध्यं शलानिलच्चद्विक॑ फारोचक नाशनम्‌ ॥ 
दोपन लघु संप्राहि गुल्माशेष्निं तु फेसरम्‌। 
शलाज्ञोणं विवंधेषु मन्दाग्नी कफमारुते। 
अब्ची च विशेषणरसस्तस्योपदिश्यते 
पित्त निलकरं चाल पिचल बद्ध फेशरम्‌ ॥ 
--मातुदंग इल्का है, खट्दा है, दीपन है, दृदय फो दवित है। ठग 
छिलका कड्वा है, हुर्जर है, तथा बायु-कृमि-कफ-साझक है। उसका संस 
( यूदा ) मधुर, शीतल, गुर, स्विग्ध है। वायु और पिच क्रो भी 
बाला है, मेघाननक है, और झूठ, वायु, छर्दि, कक और अरसिनारँ 
है। उसका केसर दीपन *ै, इस्का है, मराह्दी है, गुल्म-बवासीरत्माशक है। 
धूछ, अजीर्ण, जिबंध और मंदार्ति तथा कफयायु के गेगो मैं ओर 
विशेष कर अर्च में इसका रस हेना आए कहा है और कच्चा विशेग 
जिसका जीरा खिला मे दो, पित्त-बानकर्ता तथा पित्तद है ) न्‍ 


2-मंयुतनागसापकीरितुम, पृष्ठ ६३७ 

3>भाडेन संख्यृत इंस्लिय चिशासरी, माग २ पष्ठ 5११६ 

३-मधुन संबिता, खत रपाल, भ० ४६, उपोक ११-१४ पष्ठ *शए 
भ 


अ्रिज्जार कडए! श्ज्ट्‌ 


बागभद्ट में उसका गुण इस प्रकार बताया गया है.--- 

त्वकृतिक्त कटुका स्लनिग्घा मातुलुंग्स्य चातजित्‌। 

चुहर्ण मधुरं भांस घात पित्त हर॑ गुरू॥ 

-वागभद् 

भाव-प्रकाद्य में उसका गुण इस प्रकार बताया गया हैः-- 

चीज्पुरों मातुलुंगो रुचकः फल पूरकः । 

वीजञपुर फ्व स्वाद रसे5म्लं दीपनं लघु ॥ १३१ ॥ 

रक्त पित्त हरं करंठ जिंढा हृदय शोधनम्‌ । 

श्वास फासा5रुचिहरं हृयं तृष्णा हर॑ स्खृतम्‌ ॥ १६२॥ 

चीजपुरोष्परः प्ोक्तो मधुरों मधु ककटी ।_ « 

मधुककीटिका स्वादी रोचनी शीतला गुरु ॥ १३३ ॥ 

रक्त पित्त क्षय श्वास फास हिफ्का भ्रमा5पद्दा ॥ १३४ ॥ 

-भावप्रकाद-निमरण्टु ( व्यंकटेम्वर पेस, सं० १९८८ ) पृष्ठ १०३ 

++बिजीश रक्त-पिक्त नागक दे, कप्ठ-जिहा-द्ृदय शोधक है। 
श्याम, कास, अग्नि का दमन कारता है और दृष्णाद्ारक है। 


भज्जार कडए! 


भगवती के पाठ में त्तीसरा झब्द 'मज्जार कडए! है। इसका संस्कृत 
रूप 'मार्जार कृत' हुआ। “कृत से ध्रामक अर्थ लेकर कुछ छोग उसताः 
अर्थ 'बिल्ठी का माय हुआ करने हं। पर पथ्म से कदा हुआ अथवा 
विधा हुआ मांस वैश्यक ग्रंथों में भी दूषित बताया गया है और माँसाहारियों 
के लिए. भी निपिदध ऐ।* फिर, इस प्रकार अर्थ फरना सवंधा भ्रामक से 
फटा जाये तो क्या कहा जाये) दीया बी सवधा उपेक्षा परके 'माजरों से 
पप्ल्ही! और कृत! से मारा हुआ अर्थ फरना मात्र उच्छूंगय्ता है| 








१-यु यूतसं दिया, खूत्र रघान, भ० ८६३, सतीझ ७7५ ए४ ४२९ 


ज्जर तोर्थेकर महावीर 


'पज्जार' शब्द भी बनत्पति-याचक ही है। जैनदास्तों से उस्ता 
स्पष्टीकरण कितने ही स्थलों से हो जाता है । 

प्रशापनाधूत्र में 'हरित' वर्ग में उसका उल्ठेख इस प्रकार है+-- 

मज्जाय्यादइ बिल्ली य पालका 

“-प्रशपनायृत्र सटीक ( समिति बाद्य ) पत्र ३३-१ (गांधा ३०) 

मगबती सृज्ञ में इसका इसी रूप में उल्लेख है--- 

(१ )“चत्युल चोरग मजञारयाई 

“+भगवतीयूत्र सरीक श० ३१, उ० ७, पत्र १४८९ 

(१) भगवतीयूत्र शतक १५ में जो 'मग्जारं आया है, उसी टीग 
फाकार मे इस प्रकार की ऐ-- 

घिरालिकामिधानो वनस्पति विशेषस्तेन छर्त 

+>भगववीयूत्र टटीक, पत्र ३०९ 

यह 'विदालिका दाब्द भी जैम-आास्यों में और कोपों में वनसति के 
रूप में आया है। हम यहाँ कुछ प्रसंग दे रहे हैं।--- 

(१ ) विशरालिशं--विशलिकां पलाशकन्द रुर्पा' 

(२) विडालिया--ईवतिफन्दएय स्थलमः 

(५) चिराली' 

(४ ) घिरणली' 

गोपी आदि में भी पिटाडिया दाब्द वनत्मतिययाचिक रूप में आए 
है। दम यहाँ कुछ प्रयोग दे रहे है:-- 





३-दरारैशातिकगठ् स्ीक भ« ४, उ० २, गा० २८ पत्र श्घ४/२ 
२०-दरापदानिक गूव सदीफ पत्र १८४--१ 

३--भावरगयूत्र घरीफ धु० २, ० १०, 3० <, पत्र २!७-२ 
४--भपगरार युद सर्टीझ, रा९ २३१ पत्र १४८०२ 
५>-अगननसारोदार सर्येक, पूड ४, गा*२१७ पत्र ४छ-१ 


धपरियासिए! श्ज्श्‌ 


१ चुच्चादनी चर्मकपा, भू कुप्माण्डयश्व वदलभा | 
विडालिका दृत्तपर्णी, महाश्येता परा तु सा ॥' 

(२) विडालिका अथवा विडालो 5 भुदृकोइला' 

(३) विडालो ८ भूमि कुप्माण्डे' 

(४ ) विडाल ए स्पिसीज आव प्ांटों 

मार्नार के साथ जो 'क्ृत' शब्द लगा है, इससे अर्थ और भी स्पष्ट 
हो जाता है; क्योंकि हम पदले ही कइ चुके हैं कि पद्मविद्ध जंद आयुर्वेद 
में भी अमश्ष्य कद्या गया है | 

इन प्रमाणों से स्पष्ट हों गया कि मगवती वाढ्े पाठ का मॉसपरक: 
अर्थ छग ही नहीं सकता । 


'परियासिए! 


भगवती के पाठ में 'परियासिंए! शब्द आया है | इसका संस्कृत रूप 
परियासित' हुआ | इसकी टौका अमयदेवसूरि ने 'हस्तममित्यर्थ:” किया 
है :( मगवतीयूत्ध सदीक, पत्र १२७० )। 'हाखन बब्द का अर्थ 
शब्दार्थ--चिन्तामणिकोप में दिया है-- 

झोभूते शतीतेद्धि जाते 

“भाग ४, पृष्ठ: १०३७ 

ऐसा दी अर्थ आप्टेज संस्कृत-इ॒ंग्लिक्ष-डिक्शनरी, मांग ३, पृष्ठ १७०७६ 
में भी है। यद झब्द पृदत्कल्पयूत् में मी आया है। वहाँ उसको दोवा 
इस प्रकार की गयी है :--- 








३--निषण्झरीष ऐमचन्रायायें-रा ( दे० ला० टौ० प्र० ६२ ) रभोर २०८ 
पृष्ठ २६६ 

२--निषण्द-एनाकर, भाग २, फोष संड, पृष्ठ १०६ 

३-र्दाय-सितामणि, माग ४, पष्ठ ३९३ 

इ-मोस्योर-मोस्पोर विशियमस संस्तय-रगिविरा-नदिसानरी, पृष्ठ ७११ 


रद तीथंकर मद्दावीर 


परिवासितस्य रजन्यां स्थापितस्याहारस्य 
--अहत्कल्पयूत्र समाष्य सटीक, विमाग ५, पृष्ठ १५८४ 
ठागांगयूत्र में आद्वार चार प्रकार का बताया गया है-- 
चऊब्विदे आहारे पं० तं०--असणे, पाणे, खाइमे, साधमे 
““ठाणांगसूत्र सटीक, ठा० ४, उ० २, यूत्र २१५ पत्र२१९०२ 
(१) असण दाब्द वी टीका करते हुए, ठाणांग के दीवावार मे 
डिखा है-- ः 
अध्यत इति अ्रशनम--ओ्रेदना दि 
“-णांगसूत्र सटीक, प्र ३९९-४ 
चूहत्‌कत्प में उसकी टीका इस प्रकार की गयी है 
अशने फूरः 'एकाहिक/ शुद्ध एव सुर नाशयति 
“-पहत्कत्प समाष्य सदीक, विभाग ५, ए४ १५८४ 
प्रवचनसारोदार, 'असा' के सम्बन्ध में छिखा है-- 
असर्ण ओयणं सत्थुग खुग्ग जगाराश खज्जगयिद्यी य । 
खीराइ सरणाई मंडगपमिई य घि्नेयें॥ 
“-अबचनसारोदार सटीक, दार ४, गाया २०७, पत्र ५१८४६ 
धर्ममेग्रद् में उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया र>- 
भर्क राजधान्यं छुखमक्षिकाइडपि 
+-धर्ममंग्रद, (यश्योविजय की टिप्पन सद्दित) अधिर २, पत्र ८“ 
(२) पाण शब्द की टीका ठागांग में. इस अकार दिखी है-< 
पीयत इति पान सीयीरादिक 
++टाणांग्यूत्र सटीक, पूर्वी, प्र २३००६ 
उदफ के सम्बन्ध में शुद्वल्पसूञ में इस प्रकार आता हैं 
उदए कप्प्राई कलि सुत्ताईणि छ्धिगयेय गुले 
न य ताणि खयिति खुद्दं उदगारिसा उ आहासेया 
और, उसती टीका इस प्रकार दी गधे है-- 


'परियासिए! १७५ 


उददके कपूरादिकमुपयुज्यते आम्रादिफलेपु .. खत्तादीनि 
७ ० है. 
ऋष्याणि 'शूंगवेंरे च' शुण्ठयां गुल उपज्यते। न चेतानि कर्पुरा- 
चीनि चुधां क्षपयन्ति, परमुपकारित्वादाहार उच्यते । 
-डदेहत्कल्पयूत्र सटीक सभाप्य, विभाग ५, पृष्ठ १९८४ 
(३) खाइम की टीका करते हुए. ठाणांग सत्न में रिखा है-- 
खादः प्रयोजनमस्पेति खादिमं फल वर्गादि 
--ठाणांग सूत्र सटीक, पूर्वार्द, पत्र २२०-१ 
*खाइम' का स्पष्टीकरण प्रवचनसारोद्धार में इस प्रकार किया गया दहै। 


भत्तोसं दंताई खज्जूरग नालिकेर दफखाई । 
कक्कडि अंवग फणसाइ वहुचविहं खाइय॑ ने य॑ ॥ २०६॥। 
इसकी टीका उक्त ग्रंथ में इस प्रकार दो है-- 
भत्तोस! मित्यादि भक्तं च तद्घोजनमोप॑ च-दाहां भक्तौप॑, 
'रूढ़ितः परिभ्रएचनक गोघूमादि 'दन्त्यादि' दन्तेभ्यो द्वितं दन्यं- 
शुन्दादि आदि दशब्दाध्यार फुलिका खण्ेज्षु शर्फरादि परिभ्रहठः 
यद्वा दन्‍्तादि देश विशेष प्रसिद्ध गुड संस्कृत दन्‍त पचनादि 
तथा खर्जूरनालिफेर द्वाक्षादिः आदि शब्दादक्षोटक बदामादि 
परिग्रह; तथा फर्कटिकाप्रपनसादि आदि शब्दात्कदस्यादि फल 
पयल परिश्नद्टः वहुविधं खादिम्‌ शे यम्‌ 
“अवचमसागेद्वार, पत्र ५१-१ 
शुस सादम' के सम्बन्ध में खुद त्कपसूत्र में एक गाथा आती है--- 
अद्दवा ज॑ भुफ्खत्तो, कदमउबमाइ पक्खियर कोट़े। 
सब्बवो सो श्राहारों, ओसहमाई पुणो मशतोतररणब्शा 
आाशटतकस्यसूतच्र समाप्य सदीक विमाग ५, पए४ १५८४८ 
इसमें ओपधि यो भी खाइस' में गिना है| यहाँ दौशा में आता -- 


१७६ तीर्थंकर मद्दावीर 


करें १४ “ओपधादिफ पुनः प्क्ता विकल्पितम्‌, दि 


चिदाहारः किंचिदानाहारः इत्यर्थः। तन शर्करादिकमीपघमादाए 


सर्पदष्टदेसंप्तिकादिकमीपघमनादारः 
--अर्थात्‌ जो खाने वादी झर्करा आदि ओपधि है, वह आदर है, 
जो बाहर लगायी जाये वह अनाद्वर है 
(४) स्थादिम की टीका ठाणांगयूत्र (पत्र २२०-१ ) में तार: 
लछादि दी है । प्रवचनसारोद्धार में उसके सम्बंध में गाथा आती है 
दृतघर्ण तंथोल॑ तुलसी कुडेद्र गाईयं। 
महुपिप्पलि खुंठाई श्रणेगद्दा खाइमने य॑ं ॥९१०॥ 
यहाँ यह जान लेना चादिए कि बासों आद्वार साधु को नहीं फसा। 
है। इृह््मल्य में पाठ है-- 
नो कप्पद निग्गंथाण था निर्गंधीण था पारियासियरुस 
--इतकत्प समाष्य सटीक, विमाग ५, श४ १६८१ 
पर, यह नियम सत्र प्रकार के खाद्य के लिए. नहीं है। पद 
भोजन दो प्र्मर का होता है। उसमें एक प्रवार का पर्यपित शाप को 
फहपता है और एक प्रकार का नहीं फत्पता । ५ 
जो राँधा हुआ दो, उसे साधु बासी नहीं खाता और श्र दास 
अंश मे हो, यूखा हो, जुर्ए हो, एन में बना दो, वह बासी मी सापा के 
सहता ऐैे। 
पर्युपित भोजन के सम्बस्थ में कद्दा गया है-- ही 
पासाखु पसनर दियसे, सि-उण्द फालेस मास दिण पीस । 
उग्गहियं जाईणं, कप्पए आरब्स पदम दिए्या॥ 
-धर्ममंप्रद यशोविडय की रिप्यय राहित, पत्र ४ 


--परकानादि पशादी तपा त्ी हुई पल्ु उम दिल को शिनपर गा ' 


काल मे १६ दिन, दौगकाल में १ मास और ठस्द खत में ३९ द्घि 
सके सामु वो कषाा है । हे 


पहली भिक्ता क्‍यों अग्राह्म श्ड्छ 


--धर्मसंग्रह ( गुजराती-अनुबाद ) प्र्ठ २११-२१२ 

ऐसा ही उल्लेख आद्धविधि (गुजराती-अनुवादक, पृष्ठ ४४) मैं 
भी है। 

पर्युषित के नियम का स्पष्ट उल्हेख धर्मसंग्रह (टिप्पणि-सद्दित ) 
में है-- 

चलितो-विनशे रल:--स्वाद उपलक्षणत्वाद्व णादियस्य 
तच्चलितरखं, कुथितान्नपयु पितद्विदल पूपिकादि केचल जल- 
राद्द करायनेक जंतु संसक्तत्वात्‌*"** 

--धर्मसंग्रह ( टिप्पन-सद्दित ) पत्र ७६-१ 

--चलित रस की परिभाषा बताते हुए. फद्दा गया है कि जिसका 
रस और स्वाद त्िगड़ गया हो और उपलक्षण से रूप-रस-गंध-स्पर्श में 
बदल गया हो, वह सभी वस्तुएँ चल्तिस्स कह्दी जाती हैं। ( पानी में ) 
राधा अन्न, बासी रखी दाल, मरम पूरी, पानी में राधा चावछ .आदि में 
अनेक जीव उत्पन्न हो जाते है । 

पर, यहाँ तो भोजन का प्रत्त॑ग दी नहीं है | हम पहले प्रमाण दे आये 
हैं कि, भगवान्‌ ने दान में जो ल्या वह तो ओपधि थी। ओपधि में 
ताजे-बासी का प्रश्न दी नहीं उठता । 

भगवान्‌ ने पसुंपित वस्तु ली, इससे भी स्पष्ट है कि वह पानी में 
पकायी वस्तु नदीं थी और मांस कद्मापि नहीं शो सकता | 


पहली मिक्षा अग्राद्य क्यों १ 


भगवान्‌ ने पहली फिक्षा को मना दर्यों किया और दूसरी दसु शर्यों 
मेँगवायी ? इस प्रन्‍न का उत्तर भगवती में दी दिया। पहली मिथ 
( कृष्मांड बाली ) को भगवती में भगवान्‌ ने फटा है-- 
मम अट्वाए 
अपांत्‌ वह मेरे निमिन है। तो उसके लिए का कि-- 
4 4 
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ढक 
दर 


तेहि नो अट्टो-भगवततीयून्न सर्दीक, पत्र १९६१ 
अर्थात्‌ उसकी आवश्लक्ता नहीं है। तो क्यों, तिहिं नो अद्यो' हठ 
पर टीकाकार मे छिखा है- 
बहुपापत्वात्‌ 
आर, बहुत पाप क्यों ? इसका स्पष्टीकरण ठाणांगमु् में किया गत 
है । बहाँ साधु की मिश्षा में तीन प्रकार के दोष बताये गये एैं:-- 
तिविद्दे उचाते पं? तं०--उागभोवधाते, उधायणोवयाते, 
एसणोवघाते एवं विसोद्दी 
 -टाणांगसून्र सरीक पूर्वार्द, ठा० ३, उ० ४, सू० १९४ पत्र १४६०7 
इसवी दीका में उद़ग के १६, उत्पादन के २६ और ऐपश दीर के 
१० भेंट, दस प्रकार भिक्षा के कुछ ४२ दोष बताये गये है। ऐसचद्वायार्य 
ने 'योगशास्त्र! में लिखा द-- 
द्विचत्वारिंशता भिक्षादोपैनित्यमदूपितम्‌। 
मुनिरयंदन्‍नमादरो.. सेपणासमितिमता ॥ 
गशास्त्र स्योपश-<ीका सहित, प्रकाश १ै, शवों? हेद पत्र ४६४ 
इसमें उदगम-ोप पा पहला दोष आधाकर्म दे। श्गडी दो इस” 
चद्धाचार्य ने इस प्रकार दी ई-- 
सचित्तस्पा चित्तीकरणमच्प्तस्थवापाक्ती निगक्तादापाकर्म 
“-मोगशास्प्र ्वोपश टीका रहित, पत्र ४द-* 
अथान साधु के निर्मित मगायी गयी मिन्ना छेशा आधादर्म है। 
साधु धर्म में आधाधर्म क्तिमा बड़ा पाप है, इसता चर्णमे रिए 
नियुक्ति मे इस धार है।- 
आहाफम्म भुंजइ न पंडिफकमए यतस्स ठाणस्स | 


एमेप फ्रद १ थोष्ा लुफकपिलुपका जद कशेंडो ॥4१७॥ 
>विउसियीन संग्रह, एव ७५०३ 


हट 


याकोवी का स्पष्टीकरण श्ड६ 


--आधाकर्म अहण करने से जिनाशा भग होती है ओर शिरोडुंचन 
आदि:/निप्फछ हो जाते हैँ। ४ 


याकोबरी का स्पष्टीकरण 


जैनियों के अिंसा-प्रेम पर प्रथम प्रहार डाक्टर हर्मन याकोत्री के 
आचारांग के अंग्रेजी-अनु वाद से हुआ, जो 'सेक्रेड-बुक्स आव दईस्ट? 
अंथमाछा में (सन्‌ १८८४ ई० ) प्रकाशित हुआ था | उस समय खीमजी 
हीरजी क्‍्यानी मे उस पर आपत्ति उठायी और फिर सागरानंद सूरि तथा 
'विजय नेमियूरी ने उसका प्रतिबाद किया। इनके अतिरिक्त पूरा जैन- 
समाज याकरोत्री के अर्थ के विरुद्ध था। याकोबत्री के पास इतने प्रमाण 
और विरोध-पत्र पहुँचे कि उन्हें अपना मत परिवंतन करना पढ़ा। अपने 
१४-२-२८ के पत्र में याकोत्री ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी नग्री 
मान्यता की पुष्टि की। उक्त पत्र का उल्लेख 'हिस्द्री आब कैनानिकद 
हिट्रेचर आव जैनाज' में हीराढ्लल रसिकशल कापड़िया मे इस रूप में 
किया है । 

प्‌प्रणा8 90 प्88 84वें 0४ 'बहुअद्धिएण मेंसेग वा मब्छेग वा 
चहुकश्टएगों 988 06९४ एउ6प द॥ ६00 77658 9॥0703] 80060 
253 00 99 8600 ६00 ६00 $॥0378४07 ०0६ मन्तरीवकत्व 
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है पएष्ठ ११७, ११८ 


श्द० तीर्थक्वर महावीर , 


--/” ऐसी परिस्थिति में हम पर्तंजलि-मद्यमाष्य और स्याययूत्र के 
वाचस्पति कृत तात्प-मीमांसा के आधार पर नौने दिये रूप में सलस्य 
जोड़ सकते हैँ +-- 

“पतंजलि और उनके पीछे कम-से-कम ९०० वर्ष बाद हुए वायल्ममि 
ने जिसका अधिकांश भाग त्याज्य हो, उसके साथ नान्तरीयकल-भार 
धारण करनेवाले पदार्थ के रूप में मत्त्य का उदादरग दिया है; मर्भोक्ि 
मल्त्य ऐसा पदार्थ है कि जिसका मांस तो खाया जा सकता है, पर कस 
आदि खाया नहीं जा सकता । 

“आचारांग के इस पाठ में इसी उदादरण कै रूप में प्रयोग हुझा 
है। इस पाठ को देखते हुए. यहाँ यही अर्थ करना विशेत्र अनुकूछ 
दिखायी देता दे, क्योंकि जब यह पूछता है कि--बहुत अर्पि बाह्य 
मांस आप छेते हैँ !” तो साधु उत्तर देता दै--'बदु असि बाह्य माँत 
मुझे नहीं फरपता । यदि ग्रहस्प प्रकट रूप में माँस ही देता शेता यों 
साधु तो यही कद्घता कि, “मशझ्े नहीं चाहिए; क्योंकि में मांसाहरी नहीं 
हूं।” परन्तु, ऐसा ने कइ्कर यह कद़ता दे कि, 'महुत अधिषमय मांग 
मुझ्ते मत दी यदि तुम्दें मुझे बद्दी देना दो हो तो पुझे मुह्ृठ मात्र दी | शरषि 
मत दो !! यहाँ इस घात पी और विशेष ध्यान देना डचिय गमाशथरी 
पद्ता दे कि, यहरप द्वारा दी जाती वस्तु का निषेष करते हुए गांपु 

उदाइरण रूप प्रयल्ति 'महु कंडकमय मांस का! प्रयोग नहीं फरता है। 

परनु भिश्षा-स्स में यद जया प्रदण कर सकता है, इसे एचित करते हुए. 
यद अरंसारिक प्रयोग न करके वस्तुवायरू (दुड्डल' शपर गए प्रयोग ' 
फजा दै ) इस रूप में मिन्‍्ग शब्द या प्रयोग करमे वा साल यह है हि, , 

अभम प्रपोग सरेकारिफ है और वद भ्रम ठल्तत्ग कर सकता है, गए शत 
गई जानता ९ै। । & 7) 
पुस सारम इसे विवादप्श पाठ का अर्थ मैं पद करता हूँ. कि रिस ' 


स्टेन कोनो का मत ' शुझ१ 


पद्मर्थ का थोड़ा भाग खाया जा सके, और अधिक भाग त्याग कर देना 
बड़े, उस पदार्थ को साधु को मिक्षा-रूप में अहण नहीं करना चाहिए. | 

(फेरे विचार से इस मांस और मत्स्य पाठ द्वारा गन्ने के समान अन्य 
बदाथों का सूचन कराया गया है।”? 


स्टेन कोनो का मत 


हर्मन याकोब्री के स्पष्टीकरण के बाद ओस्छो के विद्वान, डाक्टर स्टेन 
कोनो ने मुझे एक पत्र भेजा | उक्त पत्र का पाठ इस प्रकार है :-- 
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६80 4 87080 ६0 9798 पां8 65998709607 ६0 000 870७- 
॥0020 0६ 80 09079 8090%878 88 90586, छठेए धाश0 
७॥ ४६], 70 00095, 96 9९078 छो0 800४ (० ६80 0ंते 
(03079. 7६ 43 छोछ़ए8 तं(0फ६, ६0 00 859ए छा 558 
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“जैन के मांस खाने की बहुवियादप्रस्त बात या स्प्टीबरग करके 
ओफेसर याकोबी ने विद्वानों का बढ़ा द्वित किया दें | प्रकद रूप में यद बात 
मुझे कभी स्वीकार्य नहीं स्गी कि जिस धर्म में अ्दिसा और गाधुत्व का 
इतना मश्तपूर्ण अंश हो, उसमें मांस गाना मिसो या में मो धर्म संग 
माना जाता रहा होंगा। प्रोरेसर घारोदी की छोटी सी टिप्पत्ि से सभी 


श्प्श तीथेकर मद्दाचीर 


बात स्पष्ट हो जाती है। उउकी चर्चा करने का मेग सददेश्य यह है कि.मी 
उनके स्पष्टीकरण की ओर जितना संम्मव हो, उतने अधिक बिद्ानों वा 
ध्यान आकृष्ट करना चादता हूँ । पर, निश्चय ही अभी भी ऐसे लोग इंगि 
जो पुराने सिद्धान्त पर इृढ़ रहेंगे। मिथ्याइष्टि से मुक्त होगा बडा पठिन 
है, पर अंत में सदा सत्य की विजप होती है ।”? 


डाक्टर स्टेन कोनों अपने विचारों पर आजीवन दृढ़ रहें और जैसे * 


किसी मे जैन-पाठों का अनर्गल अर्थ किया नो स्ट्ेन कोनों में उसकी निन्‍्श 
की। डाक्टर बाल्पेर धरर्मिंयग की जर्मन भाषा में प्रकाशित पुस्तक दाई 
लेड देर जैनाओ' की आश्रेचना करते दुए डाक्टर स्टेन फोनों मे 
लिखा था-- 

>> शराश] कए छशाएणा 00 00 8॥, 7608750 
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स्टेन कोनो का मत श्ष्३े 
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--ैं केबल एक ही तफसील का उल्लेख करूँगा; क्योंकि यू रोपियनों 
के साधारण विचार का जैन छोग बड़ा विरोध करते हैँ । बहु अध्विय मंस' 
और “बहुकंय्ग मच्छ' का उल्लेख आचारांग में आया है। उससे छोग 
यह तात्पर्य निकालते हैं कि, पुराने समय में इनकी अनुमति थी। बह 
विचार प्रृष्ठ १३७ पर दिया है। रिव्यू आव फिल्मसफी ऐड रेलिजन' 
वाल्यूम १४, संख्या २,पूना १९३३ में प्रोडेसर कापड़िया ने बाकोमी 
का १४ फरवरी १९२८ का एक पत्र प्रकाशित किया है। मेरे विचार 
से उक्त पत्र से सारा मामठा खतम हो ग्या। मछली में मांस दी 
खाया जा सकता है, उसका सेहरा ओर उसकी दृड्डियाँ खायी नहीं जा 
सकती । यह एक प्रयोग है, जिससे व्यक्त होता है कि, जिसका 
अधिकांश भाग का परित्याग कर देना पढ़ें उसे नहीं लेना चाहिए। 
आचारांग के ये शरद 'टेकनिकल! शब्द है। इसका यद अर्थ कदापि नहीं 
है कि, मांस अथया मछली खाने की अनुमति थी ।” 


याफोत्री के बाद इस प्रश्म को धर्मानंद कीसाम्बी ने उठाया । उन्होंने 
पुगतत्व (स्वंड ३ अंक ४, पृष्ठ ३२३, आश्विन सं० १९८१ थि०) में एफ 
छेस दिग्या, जिसमें आचारांग आदि का पाठ देकर उन्होंने जैसे पर मांसा- 
दर का आरोप लगाया। उसका भी जैनों मे खुलकर बिगेध फिया | उस 
समय तो नहीं, पर जब कौशाम्दी ने 'मगयान्‌ बु/ पुस्तक र्शिरी शो 
उसमें उन्दोंने स्पष्ट लिखा कि-- 


४ « चास्तव में उनकी सोज मेने नहीँ की थी । झाँसादार ये दिपय 





३- देछिये शौस्से ड विखदेस्ट यरि', पृष्ठ २६२१॥ 


श्द्छ तीर्थइुर महाबीर* 


में चर्चा चलते समग्र प्रसिद् जैन-पंडितों ने ही उनकी और भैंस घान 
आऊट्ट किया और मैंने उक्त लेख में उनका प्रयोग किया था [' 

उस समय यहाँ कौन-फीन था, इसका उल्लेख करते हुए काता बारे 
लकर ने भगवान्‌ बुद्ध! की भूमिका में लिखा है--- >ढ 

“गुजरात चिद्यापीठ से बुहावा आने पर उन्होंने बहा जाकर पर मन्य 
छिखे । और, पंडित मुखछाठ, सुनि जिनविजय जी, श्री बेचरदास थी कर. 
रसिकलाल पारिख-जैसे जैन-विद्धानों के साथ सहयोग करके जैन और गैर 
साहित्य का सुलनात्मक अभ्यास करने में बड़ी सहायता फी !” 

उस समय वहाँ कौन कौन था, इसकी जानकारी या साधन पुरागस लो 
में प्रकाशित प्रबंध-समितिं के सदस्यों की नामावलि भी दै। उसमें नि 
लिखित नाम दिये हैं--१ सुनि जिनविजय, ३ "*७*।/'”**7३ मुखशद 

एम यहाँ कुछ मे कँगे। ये यूनियाँ स्त्रमे अपनी क्रद्ामी व 
रामथ ६। |! 
कीमत साहित्य प्रकाशन-द्रम्ट' द्वारा प्रकाशित भी भगवतीयूत कै भौपे 
भाग में बेचरदास ने एक हम्बी भूमिका हिसी है। उस भूमिका में एक 
शीर्षक दै--व्यास्थयाप्रशत्ति माँ आयेश केट्शाक विवादास्पद सपनो) 
उसमे ( पृष्ठ १३ ) पर उन्होंने ढिखा ऐै-- मा 

'ौश्वालक ना १५-मरा शतक मगवान्‌ मदावीर गादे गिंए आगगार मे 
आहार छावानु बद्ेया माँ आब्युं छे। ते प्रतंग्रे थे भरत शब्दों धया विंग 
रद ऐ--फ्योग सरीश--कपोतनरीर--मजार कडए--मार्थः ६५ 
कुस्कूड मंगए--वुक्‍्कुट-मोग। आ घग दाम्द ना अर्थ माँ हि 
गोदाक्ो मादम परदे छे। कोई टौकाझरों अ्दि 'फ्योता नों अप बाय 

॥', 'माजौरा नो अर्थ प्रसिद्ध मार्च ओे मुतउुद नो आप प्रधित 
ककड्ठी' के छे। आ माँ क्यों अप बराहर ऐ ते वही शा ने भी 

स्वासयामजमि की दो दौकाएं ए--अमपरेस्युरि की और दानगेधर 

गदि की । उन दो में मे. किसी में भी प्रादितयक दोएा नहीं ही भार 


+ 
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है। अपने पडित्य के भ्रम में डालने की चेचरदास की यह अनधिकार 
चेश है। यदि बेचरदास ने कोई नयी टीका देखी हो तो उन्हें उसका नाम 
लिखना चाहिए. था | और, तभी उनकी उक्ति विचारणीय मानी जा 
सकती थी । 
यह सत्र वस्तुतः ग्रुजरात-विद्यापीठ की फसछ है, जिसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका हैं। 
उसके बाद तीसरी बार यह बावेला गोपाल्दास पटेल ने उठाया। 
गुजरात विद्यापीय की जैन साहित्य-प्रकाशन-समिति से पटेल की पुस्तक 
+भगवतीसार! ( सन्‌ १९३८ ई० ) प्रकाशित हुई। उसी समय उन्होंने 
अखान! ( बष १४, अंक १ कार्तिक संवत्‌ १९९५ वि० ) में एक छेख 
भी लिखा | उस समय भी जैन-जगत ने उसका डट कर विरोध किया । 
उस विरोध से पटेल का दद॒य-परिवर्तन हुआ या नहीं, यद्द तो नहीं 
कह सकते, पर उसमे वे प्रभावित अवश्य हुए । ओर, अगस्त १९४१ में 
प्रकाशित अपनी “महद्ावीर-कथा” में उन्होंने उक्त प्रसंग को इस 
प्रकार लिखां--- 
५***नसेगे मारे माटे राधी ने भोजन तैयार करेंदँ छे। तेने के 
जे के मारे ते भोजन नु काम नथी; परन्तु तेणे पोताने मादे जे भोजन 
तैयार करे छे ते मारे मादे लई आव*"+"०१ ( पृष्ठ ३८८ ) 
सुट्झाने के प्रयास में भी गोपाद्यस ने अपना विचार एक अति 
छम्म रूप में प्रकट किया। उन्होंने बहाँ भोजन! लिखा, जय कि यह्द 
ओपदि थी। 


मत्स्प-मांस परक अर्थ आगम-विरोधियों फी देन 


मत््य-मोस परक अध की प्रायोनता पी ओर ध्यान दिल्वने के निमिस 
मुखखार ने बढ़े छभ रूप में एफ नाम टिया ऐ--और यद है, पूर्पणद 


श्घ्द चीर्थकर मद्दांचीर 


देवनंदी का । मुखत्यल ने उनका काल ६-टीं घताओी बताना है। एम , 
यहाँ देवनंदों के समय आदे पर विद्याद न उठा कर, कैबड इतमो. 
मात्र कहेंगे कि, जैन-आगस तो उससे झताब्दियों पहले के हैं । हिर देव 
नंद से पुसना कोई उदाहरण सुबझाल ने क्यों गहीं दिया । 


देवनंदी सम्बन्धी सुखलाद के विचार सैंसे हैं, इसे दी दम पहले पा 
दिस देना चाहेंगे) अपनी तत्वार्थगूत्र ( हिन्दी-अनुबाद सहित ) पी 
भूमिका में सुखढाद ने देवनंदी का उल्हेय करते हुए डिला है +-- 

००» काह्तत्य, फेवलिकबदद्वार, अचेलकाब और ररीन्‍्मो् मै 
विपयो के तीज मतभेद धारण करने के बाद और इन बातों पर साम्यदार्मिर 
आम्रद गँव जाने के बाद ही सर्वार्थसिद्धि टिखी गयी है; जब कि माल 
में साम्यदायिक अभिनियेद्ञ का यह तत्व दिग्वाथी नहीं देता। बिन गिल 
पातों में रूद ध्वेताम्मर-सम्प्रदाय के साथ दिगम्बस्सम्पदाय का विरोध 5, 
उन सभी बातों को सर्वार्थसिंद्धि के प्रगेता में यूरो में फेर-फार फरडे या 
उनके कार्य में सींपातान फरके था असंगन अध्यादार आदि फाके पाई 
जिम रीति से दिगम्बर-सम्ग्दाय के अनुकूल पड़े छस प्रकार यत्रा मे मे 
उप्र करके निकालने का साम्प्रदायिक प्रकाश विया है 


१४ » »“सर्वार्थसिंदि के फर्ता को जिन बातों में ववेगामर शम्मभ 
का खंडन फरला था "ओर बदुत से स्थार्यों पर सो बढ़ उप 
दिगापर-परम्षग में घटुत बिस्ठ जाता था। हेसगे पृश्यशद ने झाध्य भी." 
पक धरफ रेस सूझ्री घर सपर्वच् टीया लिरी और ऐसा बरने एुए शरद 
में इए सुधार तथा एदि पी हाँ |! 

हज निपक्समुराय, एफ १२, २३ 

गे-अध्वा्धयूण, भूमिए। दुड<डट 

$--परी, पूछ धयन्प रे 
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पूज्यपाद देवनंदि पर इस तरह मत रखने बाले मुखलाल को उनका 
आश्रय लेने की क्या आवश्यकता थी! पृछ्यपाद पर यह मत केबल 
सुखछाल का नहीं ही है। 

हीराल्यछ रसिकलाल कापड़िया ने भी (द्रेवचंद लालभाई अंथांक ७६) 
तत्वार्थ की भूमिका में यह प्रश्न उठाया है कि, जत्र तत््वार्थयूत्र पर 
स्तोपश्ञ माप्य पहले से बतमान था, तो पूज्यपाद ने उससे मिन्‍न रूप में 
टीका क्यों कौ। इसका उत्तर देते हुए, उन्होंने लिखा है :-- 

॥, ,., , ५ं॥ 80070 900 06 4080/0९0 5986 00 007 
व0 पाध्ाए 898009088078 6शं। ॥06. 50790. 00 
जखाइब्राफाबषाट 600709 ४फ। 6ए गर7६७छीए. ह० 8४75६ 
#्रिधंर एशए 8860, 50 88 008 ज़9 70 074४९, 
8 ६008 80 47069000676 09प780 छत ४४९०ए80 
60 470/9786 86 0788778] 87788 970059ए ६5887 था ९- 
78गा2 000 86 9763 80 85 ६0 ह5प्रां॥ ह0 708४8770947 
धथाते 907. . ... .!* 

( यद भूल म जाना चाहिए, कि भाष्य के फितने ही स्थल दिगाबर- 
सिद्धान्तों का समर्थन नहीं करते थे और कितने ही स्थर्दों पर उनके विद्द्धा 
पड़ते थे । उनके पास और कोई चारा नहीं था। आतः उन्होंने स्व्॒वन्न 
रूप से टीका फरने का प्रयास किया और जहाँ दिगबर-हा्ट से ठसतरा 
मेल नहीं बैठता था वहाँ परिवर्तन मी किये ) 

तत्यार्थ की जो स्वोर्यसिद्धिटीका जानपीद से प्रकाशित हुए ६, 
उममें उसके सम्पादक पूल्म्चंद मिद्धान्तशासररी ने हम्ब्रीन्चौड़ी सूमिरा 
डिसी है | उस भूमिया के सम्दंध में उक्त ग्रंथमाआ के सम्पादक हो रन्‍्यद 
तथा आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय में डिसा है :-- 








१-हसार्ययत्र, सर २ भूमिशा, पृष्ठ ४८ 


श्द्८ तीर्थकर महावीर 


"उसमें मी तीगीकर, झवेताम्मर, आयम की प्रामादिदा आई 
दवचार पंडित जी ( फूल्चंद ) के अपने निजी दे और पाठकों हो उरें 


उसी रूप में देखना चाहिए । इमारी दृष्टि से वे कथन यदि इस प्रंप में न- 


होते तो वया अच्छा था; क्योंकि जैसा हम ऊपर कद आये हैं, व सना 
जैन-समान भर में छोकप्रिय है। उसका एक समद्राय विशेष सीमा 
डे नहीं एै ॥ह७**१ रे 

और, देवनन्दी का आश्रय ही क्या  जब्र कि, दिगखर ऐने के ने 
चह आगम-पिरोधी थे और न तो आगमों के पंडित मे और ने आप 
के सम्बंध में उनकी फोई कृति ही दे । 


मुल्रछाल ने आगमों की प्राचीनता का प्रमाग देते हुए. छिल्ा है टः 
८अआगर आगम भगवान्‌ मद्गावीर से अनेफ झतान्दियों के बाइलिंट , 


एक फिसके द्वारा सये रचे गये ऐते तो उनमें ऐसे सामिप आदस्तत 
लक सूप्न आने का फोई सबब ने था। 
--निर्मेष-सम्मश, 

यादोगी ने चुद और मदाबीर को प्रयक सि्ू करके कैम्प है 
बीद़ों हे प्राचीन सिद्ध किया, इसका ठल्हे फरते हुए गुलदार मे अली 
छमी पुस्तिका में सिखा दै-- 

5 बाठक इस अंतर का रहस्प स्वयमेव समा सते 
टपसन्प ऐैतिदासिक साधनों के बच्ययद को परीक्षा फरके गहते है मे 
फि साम्पदासिक ठैसविदान, कैयेक साम्रदायिक सान्‍्यता भो किमी 
अपार मी परीक्षा किये बिना अकद करते ६" (६) 


गि, दारीरी 





3-7 लाए यप सूमिशा । ] 
३--गेवे इुक्स झार दा इंटर, बफ्दूम १२, ४४ शूहिरा में दापर बह, 





जप है, (हों के परिक पद वि विक्व।' ररे जाने आते शा: हुरही। गादिर 


सेदृएना है। 


भत्स्य-मांस परक अथे आगम-विरोधियों की देव १८४५ 
है. 


हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि, याकोत्री ने जैन-आगर्मों की प्राचीनता 
तकों से और भाषा के परीक्षण से सिद्ध किया; जब कि सुखलाल को न तो 
भाषा का महत््व समझ पड़ा, न शैली का; उन्हें एक ऐसा तर्क समझ पड़ा 
जो तक ही नहीं है। हम लिख चुके हैं कि, न केवल जैनों के धत्कि अन्य 
धर्मों की पुस्तकों में भी जैनों को अहिंसा का उल्लेख मिलता है और 
मांसाहार का निप्रेध न केवछ जैन-आगमो में आता है बल्कि अन्य मताब- 
लम्बियों के ग्रंथों में भी आता है कि जैन मांसाहार को एणित समझते थे 
यदि जैनों के व्यवह्वार में जरा भी कचाई होती तो जब बुद्ध सिंद सेनापति 
के घर भांसाहार करने गये, तो जैन खुले आम उसका विरोध करने की 
हिम्मत न करते | ( देखिए विनयापिटक, हिन्दी-अनुवाद, प्रष्ठ २४४ वही 
पृष्ठ १२, १३ की पादटिप्पणि )। 


इम यहाँ इतना मात्र कहेंगे कि, सुखछाल ने इन अनर्गल तकों को 
उपस्थित करके गैर जानकार लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर कुछ 
अच्छा नहीं किया । 


सुखलाल फे मन का मांसाद्वार बाल्य पाप काफी पुराना है। बलुतः 
तथ्य यद्द है कि, जिस समय उन्होंने तत्वार्थयूत्र का दिन्दी-अनुवाद संयत्‌ 
२००० में प्रफाशित कराया, उस समय उन्होंने पृज्यपाद के भ्रुताव्ण में 
मांस-प्रकरण छोड़कर केवछ अन्‍्यों फी दी गिनती फरायी | यह वस्तुतः भूल 
नहीं थी; पर सुखहाल ने उसे जान चू कर छोड़ा था। तत्वार्थगूत्र 
जैन-संस्पा प्रकाशित फरने याी थी। अतः सुखलाल यी यद द्विम्मत नहीं 
पड़ी कि व्दां मांस-प्रकरण का कुछ उल्टेय करते | जब उन्हें अपनी सपये 
की संस्था मिरी तो १९४७ में उन्होंने अपने मन या गलीज उत्य्या | 


उनके मन या बह पाप पुराना ऐ, बइ १५ छुदाई १९४७ के प्रचुद- 
सैन में प्रबाधित एफ टेख से भी स्यक है | पौशास्दी ही फे मतके मिगद्ध 


१६० तीर्थंकर मद्दावीर 


डिगम्बरों ने जो आन्दोलन क्या, उसके डिए मुसठाल ने दि! 


झब्द का प्रयोग किया और अर्न्यों को चैंटेंज करते हुए विस ६ हि 
“फ्रीशास्री जी कहते दे कि यदि कोई ऐतिहासिक अयबो दही से मेरे 
भूछ समझा दे तो में आज मानने ढो तैयार हूँ ।” 

कोई समझाए, क्या जब कोई समझने को ही तैयार ग हो ! और, 
सुखलाल यह चैडेंज मुनाते किसकों दैं--स्वयं भी डैन थे, डैन पाते 
परिचित ये, स्वयं द्वी क्यों नहीं समझा दिया। 

हम पहले छिख आये हैं कि वौद्ध-प्म मो में ही जैनो को अहिंगा वी 
है और हिखा है दौद्ध मांस खाते थे, पर ठैन नहीं खाते ये तो रिए और 
कडाँ का ऐतिद्वासिक प्रमाण और दलील उन्हें चाहिए था । 

अमन याव तो यह है कि गद्दी सुसलयल उ्ें मरगठाने बा था और 
उसके बढाने अपने मन की मात कहता था । 

डी छेस में सुखत्थल ने टिखा-- "इस ब्ौशास्यीविगेषीन्‍्भतो* 
सन का छींदा मुझ पर स्पर्श करने छगा ।” जब आपने ही गई सर हिए 
था, तो फिर छींदी लगने पर आपयो क्या आपत्ति ! 

मुख्यल के सम्बन्ध में मैंने जो कहा है, यह खप दिलाने मत 

एप झुआ। पश्ग कि. सुलहाल को आ्खें थी नहीं, घर हे हाय 

बठ्शारा में आदे तो मैंने उसे शिक्षट्रेम्साससर्श हस्त हित पोधी सी 
वदु-पदू कर मुनाझुर समरद कया । पडित बनाने का यद ताप नी हि 
सुख्यत उसी ऐड पर कुत्गदा चदावे जिस पर यह बैड है! 


प्रधम निनन्‍्द्य १ जमालि 


हु 


दस परे बच्च झ्यें ैं दि, किस ब्रडार नया संग ग्स में एसक 


के औप स्पोय रूप हे विपरद काने शव । छक गाए शमी 
५ 5 





प्रथम निन्‍्हव ४ ज़मालि श्च््‌ 


बिद्वार करता हुआ शआ्रवली पहुँचा और श्रावस्ती के निकट स्थित कोंट्क- - 
चैत्यों में ठदरा । 

उ्खा-सूत्ा आद्यार खाने से वहाँ जमालि पित्तज्वर से बौमार पड़ 
गया । उसे भयंकर कष्ट था। उसने अपने श्रमर्णों से बुठा कर कहा-- 
“प्रेरे लिए शब्या लगा दो ।? उसके भ्रमण गय्या लगाने ढंगे। देदना से 
पीड़ित जमालि ने फिर पृूछा--मेरे लिए संस्तारक्त कर चुके या कर रहे 
हो ?” शिप्यों ने कहा--/संस्तारक कर नहीं चुका कर रा हूँ ।” यह 
मुनकर जमालि को विचार हुआ--अमण भगवान्‌ मद्गावीर कहते ६--- 
करेमाणे कड्टें ( जो किया जाने लगा सो किया ) ऐसा सिद्धान्त दे; पर यद 
मिप्या है। कारण यद है कि, में देखता हूँ कि जब तक 'त्रय्या की जा 
रही है, वह की जा चुकी है! नहीं हैं ।” ऐसा बिचार करके उसने अपने 
शिप्यों को बुलाकर केश--द्ववानुअियों ! अ्रमग भगवान्‌ महावीर 
कटते हैं->चलेमाणे चलिए, पर मैं कहता हूँ. कि जो निर्नर्ति होता 
हो, बद मिजेण्ति नदीं हैं 'अनिर्जग्तिं है। कुछ ने जमाहि के तक को ठीक 
समझा, पर कितने ही स्थविरों ने उसका विरोध किया। और, ये जमालि 
से प्रथक हो ग्रामानुप्राम विद्र करने मगवान्‌ मद्ाबीर के पास चले गये ! 

जिन साधुओं ने विरोध किया, उन्होंने तऊ उपस्थित किया-'भगवान 
मदहायीर का 'करेमागे कड्डे| का कथन निश्नयनय की आपेभा से सन्‍य 2। 

| ३+टायांगयृत्न स्ीक दा० ७, 3० हे, पत्र ४१० में तेदुब--कैत्य तिगा है, पर 

उत्तराध्ययन की शांत्यानाये की टीका पत्र १५३-२, नेमिकनद् की टोका पत्र ६२०१ 
मथा विरेषावरदण गाथा २३०७ वी टोका में सेंदुक-उंघान भौर शेष्ठफ-शय 
लिया हैं। 

२-मज़े पाठ मगवती सूत्र सश्ेझ रासझ १, उच् शा २, सूद ८, पं र३-शर में 
बस प्ररार (--'घलमाणे चलिए $ उद्दीरिश्तमाणे उद्गीरिणु २ पेम्नमागो 
बेइपु ३ पहिस्जमाणे पदीये ४, छिम्तमासे छिठ्ने २, मिउतमागें मिन्ने ३, 
दह्देमाणे दददे ७५, मिग्जमाणे मए मे निग्नरिसादें निमितिस्मे $। 

शोर में पत्र २९ में रेउ तझ इस सिद्दान्ल एए दिए सपने दिवए किया यया है । 





१६० तोथंकर महावीर 


दिगम्बरों ने जो आन्दोलन किया, उसके लिए सुलक्र मे लीओं ' 
झब्द का ययोग किया और अन्यों को चैंडेंज करते हुए टिले हैं हि 
“क्रैश्ास्थ्री जी कहते है कि यदि कोई ऐतिहासिक अयया दहीठ मे मेंगे 
भूल समझा दे तो में आज मानने को तैयार हूँ ।” हू 
कोई समझाए क्या जब कोई समझने को हो तैप्र गो औ॥, 
मुम्बग्ल यह चैडेज सुनाते किसको एँ--स्वयं भी जैन, थे, जेने परे है - 
परिचित गे, स्त्रय॑ ही क्यों नहीं समझा दिया । 
दम पहले लिस आये हैं कि बौदअथों में ही मैनों पी अ्िता पीते 
है और हिखा है बौद्ध मांस खाते थे, पर जैन नहीं साते थे तो हर और 
कहाँ का ऐतिदासिक प्रमाण और दरीछ उन्हें चाहिए था । 
अमर बात तो यह दै कि यही मुखलाट उन्हें बरगटाने वादा पी भौर 
उसके बद्ाने आपने मन फी बात कहता था | बज 
उसी छेस मे सुसह्यल ने लिखा--दुस बौधासी विरोधी 
सम का शीट मुश पर रपय करने छ्या )7 क्षय आए ही गई ही दि 
था, यो फिर छींठा लगने पर आपयो क्या आप | * 
मुख्यणाल के सम्बन्ध में मेने जो पष्ठा है, ये सर हि हुई 
पर हुआ |) मसार्ण कि सुराखाद यो आल थीं नहीं, शत के कि 
पाठ्यात में आये तो मैंसे उसे सिदटरेमश्याक्रग दस्त डिसित पोषी 
पदुनद पर सुनाकर समर काया । पदित बनाने या गई ताप नही हि 
सुरादार। उगी पेड़ पर बुझाड़ा गये जिस पर यह रेड है। 


प्रथम निन्द्रव ; जमाठि 
दस बद्दों पगा भादें हैं. हि, विस ब्रद्मश इसाडि संगत हें हर 


हुएए और हपरेंव झोप में विधरण करने हगा। हुर मोर हए 


प्रथम निन्‍्हव + जमालि १६१ 


बिद्ार करता हुआ आवसी पहुँचा और श्वस्ती के निकट खित कोप्टक- * 
चैत्यो में हरा । ही 
रुखा-सूत्रा आद्ार खाने से वहां जमालि पित्तज्वर से बोमार पड़ 
गया । उसे मर्यंकर कष्ट था। उसने अपने श्रमणों से बुत्य कर कहा-- 
"परे लिए गय्या ल्गा दो |” उसके भ्रमण शय्या लगाने ढगे। बेदना से 
पौड़ित जमालि ने फिर पूछा--“मिरे लिए संम्तारक कर चुके या कर रहे 
दो ?” शिप्यों ने कह्द--संस्तारक कर नहीं चुका कर रहा हैँ ।"” यह 
मुनकर जमालि को विचार हुआ--अ्रमण भगवान्‌ मद्गवीर कहते ६--- 
करेमाणे कई ( जो किया जाने लगा सो किया ) ऐगा सिद्धान्त है; पर यद्‌ 
मिथ्या है। कारण यह है कि, में देखता हूँ कि जब तक “य्या की जा 
रदी है, बद् 'की जा चुकी है! नहीं है।” ऐसा विचार करके उसने अपने 
शिप्यों को बुल्मकर कश--टिवानुश्रियों! भ्रमण भगवान्‌ मद्यवीर 
कइते हैं--चढेमाणे चलिए, पर मैं कदता हूँ कि जो निर्मरित द्ोता 
हो, व निर्मरित नहीं हैं 'भनिर्जग्ति! है। कुछ ने जमालि के तर्क को टौक 
समझा, पर कितने ही स्थविरों ने उसका विरोध किया। और, ये जमालि 
से प्रथक हो ग्रामानुग्राम विदह्र करते मगवान महावीर के पास चले गये ! 
जिन साधुओं ने विरोध किया, उन्होंने तक उपस्थिन किया- भगवान्‌ 
मद्दाबीर का 'करेंमागे कड़े का कथन निएनयनय की अपेक्षा से सन्‍य /ै। 
१--टागांगमृत्र सी दा० ७, 3० ३, पत्र ४१० में तेदुक-चन्‍्य लिखा है, पर 
उत्तराध्ययन की गांत्याचाय॑ की दीका पत्र १५३-२, नेमिचस्ध फो सीझा पत्र ६६०१ 
तथा विशेषावरपक गाथा २१०७ की टीका में सेंदुकउयथान भौर कोध्म गैस्‍्य 


लिया है । हे न्‍ 
२०-सूल पाठ सगयती खूब सशेझ रागक १६ उदय १, सप्त , पत्र स्थन्‍रर में 


इस प्रहार ६--घल्लमाये चलिए $ उददीरिग्नमायें उदीरिए २ प्रेश्मासे 
बेद्एण ३ पहिग्नमाये पद्ीये ४७, छिम्तमारे द्विस्ले ५, मिम्ममासे 
दद्देमाणे दद़दें ७५, मिम्शमारों मए रु विम्तरिसारें निम्निन्स £॥ 

दौरा में पत्र २१ से रऊ सके इस सिद्दाना पर विपर रपते वियाए रिया गा है । 





श्ध्श तीर्थंकर महावीर 


निशचयनय क्रियाकाड और निष्ठाकाल को अभिन्‍न मानता है) इसके 
मत से कोई भी क्रिया अपने समय में कुछ भी करके ही निद्रत होती है। 
तात्यय यह कि, यदि क्रियाकाल में कार्य न होगा, तो उरी विश्व के 
बाद बढ़ फिस कारण द्वोगा ? अतः निश्चयनय का सिद्धान्त तरमंगत है 
और इसी मिश्ययात्मकनय को लक्ष्य में रख कर मगवान्‌ का करेमाने ब्दरेे 
का कथन सिद्ध हुआ है। जो तार्किक दृष्टि से विश्कुछ ठोक 2।" दूसरी 
भी अनेक दृष्टियों से ख्वविरों ने जमालि को समझाने का प्रयोग क्या 
यह अपने दृठ पर दृढ़ रहा । धर 


कुछ काल बाद रोगयुक्त होकर कोष्टक-चैस्स से विद्वार बर एमा 
चग्पा में मगवान्‌ के पास आया | और, उनके सम्मुख सड़ा शोपर ग्रोेल-८ 
"है इवानुध्रिय ! आपके बहुत से शिष्य छद्मक्ष्य विद्दार कर रे हैं; प मं 
छप्मस्थ नहीं हूँ। में केबदडान और केवकदर्शन धारण परने गांठ ह- 
और अद्ग:फेवडी रूप में विचर रद्दा हूँ!” ॥ 
यह सुनकर मगयान्‌ के ज्येठ्ठ शिषप्प इंद्रभूति गौतग जमालि मो ग्मों 
घित फरके बोले--'दै जमाडि ! यदि युग केयकशान और वैपहदागन 
उत्पन्न हुए हैं तो मेरे दो प्रल्‍्तों का उत्तर दो) लोड शारत ड्रग 
अशाश्वत' बी दास्वत है या अयाश्यतों /! इन गप्लों हो मुदश 
जअमालि दांकित, कोधित और बदपित परिणाम बाध्य हो गया | गई 
छनका उत्तर न दे रका । है 


न रे ४ रॉ 
प्र मगवान्‌ मोटे--/मैरे पहुत-से शिप्प छप्नण है; पर पा: 


मेंदे समान इन प्रन्‍नों फा उत्तर दे सफो हैं। सुम जो गई कणों हो डि 
महेश है) पतन हैं, ऐसा पोईर > 
मर सर्पेश हूँ! पिन हूँ, ऐसा कोई स्ता नदी हिग्ता | 
# हू जमाशि ! शोफ छाश्यत है, मारत दि ठोड मणांद नहीं शा 
एस कमी नहीं भा । लोक बदावि न्शी है, ऐसा भी नी 2१ 


खुदशना चापस लौटी श्ध्३ 


५एर, हे जमाशि ! छोक अशाश्वत हैं। कारण कि, अवसर्पिणी दोकर 
उत्सर्पिणी होती है। उत्सर्पिणी होकर अबसर्पिणी होती है। हर 

॥इसी प्रकार जीव शाश्वत है| कारण कि, ऐसा कदापि नहीं था कि, 
जीव कदापि न रह हो? और, वह अशाब्वत है कारण कि, वह नैरयिक 
तियेच आदि का रूप धारण करता है।”? 

भगवान्‌ ने जमालि को समझाने का प्रयास किया; पर जसमालि ने 
अपना कदाग्रह न छोड़ा और वर्षों तर्क अपने मत का ग्रचार करता 
विचरता रहा | उसके ५०० साधुओं में से उसके कितने दी साधु तथा 
प्रियदर्शना और उसकी १००० साध्वियों में कितनी ही साध्वियोँ जमालि 
के साथ हो गयी | 

अंत में, १५ दिनो का निराद्यार तत करके मृत्यु को प्राप्त होकर 
जमालि वान्तक-देवलोक ( ६-वा देवलेक ) में किल्विप -नामक देव हुआ । 

विश्लेयावश्यक माष्य में इस निहव का काल बताते हुए लिखा है-- 


चोदखस चामाणि तया जिशेण उप्प्टियस्स नाणरुस । 
तो बहुस्याण दिल्ली सात्मीण समुप्पश्ना ॥२३६०७॥ 


सुदशना वापस लौटी 


जम्ालि फे जीवन-काल में. हो एक समय सुदना साध्वी समुदाय के 
साथ विचस्ती हुई श्रावस्ती में दंक कुम्दार फी भाण्डशात्त में उरी थी। 





१-किल्विपिक देवों के सम्बन्ध में भगदतीसत्न सटीक रातक 8६, उर्ेशा ६, सूत्र 
ह£ पत्र ८६७-<८६८ में प्रकारा दाला गया है । 


२--भगव्रतीसत्र सयेक रातक ६, दहेशा ६ सूत्र ३८६-३८७ पत्र ८८१-८६६। 


मगवान्‌ के १४*वें वर्षावात में एम उन मंथों का नाम दे लुके हैं, महाँ-जमालि 
का नाम भाड़ है 


ह्३ 


१६४ तीर्थक्वर महावीर * ' 


देंक भगवान्‌ मद्धवोर का भक्त आवक था | जम्रालि के तक की गछती की 
ओर मुद्र्शना का ध्यान आइष्ट करने के लिए ढंक ने सुदर्शना वी संपादी 
( चादर ) पर अग्निकए फेंका । संबाटी जलने ढगी तो सुदना बोही- 
#आर्य ! यह क्या किया । मेरी चादर जड दी !” दंक मे उत्तरदिया-- 
/संघारी जड्ी नहीं अभी जड़ रही है। आपका मत जड़े हुए. को जच्य 
कहना है, आप जडतों हुई संघाटी को 'जढी? क्यों कइृती हैं !? 

मुद्र्शना दंक का लक्ष्य समझ गयी और अपने समुद्राय के गाय 
भगवान्‌ के संघ में पुनः सम्मिलित हों गयी ।* 

भगवान्‌ मे अपना बह वर्षावास मिथिला में प्रितावा । 


१-विशेषाइर॒श्रू भाषा सटीक, गाया श१२५--शश३२१ करराध्यवन मेविएद 
5ऊी टीका सहित, पत्र ६६--२ पक 








श्८-वाँ वर्षावास 
केशी-गौतम संवाद 
मिथिला से ग्रामानुग्राम विद्ार करते हुए भगवान्‌ हस्तिनापुर की 
ओर चले। 


इसी बीच गौतम-स्थामी अपने शिष्यों के साथ आबसती आये और 
उसके निकट स्थित कोठक-उद्यान में ठहरें। 


उसी नगर के बाहर तिंदुक-उद्यान में पाइव-संतानीय साधु केशी- 
कुमार आपने थ्विप्य सश्दाय के साथ ठदरे हुए थे। वह केशी कुमार 
कुमारावसथा में दी साधु दो गये थे । शन तथा चरित्र के पारगामी थे 
सथा मति, श्रूति और अवधि तीन शानों से पदार्थों के स्वरूप को जानने 
वाले थे। 


दोनों के शिष्यसुपूह में यह शंका उत्पन्न हुई कि, इमारा धर्म 
कैसा और इनका धर्म कैसा! आचार, धर्म, श्रणिघि इसारी कैसो और 
इनको कैसी ! मदामुनि पास्वनाथ ने चतुर्याप धर्म का उपदेश किया है 
और वर्द्धमान स्वामी पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश करते हैं। एक 
'य बार में यह भेद कैसा ! एक ने चेडक-धर्म का उपदेश दिया और 
दूसरा अचेलक-भाव का उपडेद्ा करता दै। 


अपने शिष्यों की मंकाएँ जानकर दोनों आलायों ने परस्पर मिटल्से 
चा विचार किया | विनव-धर्म जानरर गौतम सुनि अपने शिफप्प-मंदल्ल के 
साथ तिदुकनन में, जहाँ केशीकुमार ददरे हुए थे, पधारे। मौतम मुति 


श्ध्द तीर्थड्धर मद्दाबोर - , 


को आते हुए देखकर, केशीकुमार भ्रमण ने भक्ति-वहुमान पुत्र उनया 
स्वागत किया | 


उस वन में जो प्रामुक-निदोप पढ़ाछ, कुद्दा और तभादि" थे, वे 
गौतम स्वामी को बैठने के लिए शीम ही प्रस्तुत कर दिये गये। 
उस समय वहाँ बहुत-से पाखंडी-और कुवृहही लोग भी उस वन में 
एकत्र दो गये | ४०. 5 
केशीकुमार ने गौतम-मुनि से कद्ा--'दे महाभाग्य! मैंठमसे, 
पूछता हूँ ।” और, गौतम स्वामी की अतुमति मिल जाने पर केशी मुनि 
ने पूछा--/'वर्डमान स्वामी ने पाँच शिक्षा रूप धर्म का कथन दिया है! 
और महाम॒ि पार्श्वनाथ ने चालुर्यामर्म का प्रतिपादन हिया हैं [ है 
मेधाविन्‌ ! एक कार्य में प्रशत्त होने या के धर्म में विशेष भेद हैने मे 
कारण क्या है ! और, धर्म के दो भेद हो जाने पर आपको संशय क्यो 
नहीं होता ? - * हे पट 
केश्ीकुमार के प्रथम को सुनकर गौतम स्वामी ने फद्ा--/नीयारि 
तस्वों का पिनिश्रय जिसमें किया जाता है। ऐसे धर्मतख्व को प्रश ही 
देख सकती है । इत ० ० हि 
“प्रथम तीर्थंकर के सुनि ऋतणड़ों और चरम तीर्थेफर के मुनि 
३--तृण पाँच प्रकार के यदे गये है :-- 
ढूण पंचर्क पुनर्भणित जिनेः कर्माष्टटन्यि मधनेः। 
शाज़िबरींदिः कोदवो रालफोइरण्य ठुयानि थ॥३॥ 
+उत्तरा्ययन नेमियसड की दीझा छतदित, पर १९७२ 


३--थऔी घष्षम त्तीपे जीवा सलु झडारतेपां पमय भवगोधी दर्जभी तरधादणा 
फब्पमृत्र सुदीधिका टीका सद्दित, पत्र ६ के 


केशी-गौतम संवाद १६७ 


सक्रजड़! हैं; किन्तु मध्यम तीर्थकर्ों के मुनि ऋजुप्राशं होते हैं। इस 
करण से धर्म के दो भेद किये गये । प्रथम तीर्थंकर के भुनियों का कल्प 
डुर्विशोध्य और चरम तोर्थकर के मुनियों का कप ( आचार ) दुरनुपालक 
होता है; पर मधच्यवर्ती तीर्थकरों फे मुनि्ों का कल्प सुविशोध्य और 
सुप्राल्क है।” 

यह सुनकर फेशोकुमार ने कश--आपने इस सम्बंध में मेरी शंका 
मिटा दी | अब्र आप से एक और प्रद्त पूछता हूँ। वर्द्धमान स्वामी ने 
अचेलक-घर्म का उपदेश दिया और महामुनि पारश्चनाथ ने सचेल्क-घर्मा 
का प्रतिपादन किया । हे गौतम ! एक कार्य में प्रदत्त हुओं में विशेषता 
क्या है! इनमें एतु क्या है! हे मेधाविन्‌ ! छिंग-त्रेप में दो भेद हो जाने 
चर क्या आप के मन में विप्रत्यय ( संद्ाय ) उत्पन्न नहीं होता ?? 

गौतम स्वामी बोढे--“होक में प्रत्यय फे लिए, बर्षादिकाल में संयम 
थी रक्षा के लिए, संयम-यात्रा के निर्बाइ के लिए, शानादि अद्ण के हिए; 


१--वबीर तीर्थ साधूनां च धमंस्य पालने दुष्करं वक्रतइत्वाव--वही, पत्र & 
३--भगजितादि जिन तीर्थ साधूनां तु धर्स्य अवबोधः पालने न द्वयं भपि शुकरे 
अग्जु प्राशस्वात--बद्दी, पत्र & 
३--श्वेतमानोपेत बस्रपारित्वेन भवेलझत्वमपि--परद्दी, पश्च ३ 
“झा! शब्द का एक भ्र्थ 'धज्प' भी होता दे ।( देखिये आाष्टेज संस्कृत 
इंग्लिश-डिक्शामरी, भाग १, एए १4 यहाँ उसऊा उदाहरण भी दिया है 
जेसे झनुदरा । ) इसी अर्थ में अ्रचेलः! में झ' शब्द का प्रयोग हुआ 
है। दाचारांग फी टीका में आता हई 'अ्रदेलः--धएप्चेलः ( पत्र 
२२१-३ ) ऐसा ही शर्थ उत्तराध्ययन में सी किया ह। सघुरव जौर्े- 
स्वादिना चेलानि यस्बाण्यस्पेत्ययम चेलफः । 
( उत्तराष्ययन गृद्दगृएत्ति, पत्र ३१६-+ » 
%&-- भजिता दिदा विंशति श्िनिनीर्य सापूां डजु प्रदानां बहुमूष्द विशस्परा्प 
बह परिमोगानु शागड्रावनू सपेतफरस्मेब-परल्पएव सुरोषिशा टीझा, पत्र १ 


श्ध्द तोथड्डर महावीर 


अथवा “यह साधु है', ऐसी पहचान के लिए लोक में ढिंगं का प्रयोगव है। 
है भगवन्‌ ! वस्त॒तः दोनों ही तीर्थकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि निश्यय 
में मोक्ष के सदूभूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र रूप ही हैं।"* 

फिर केश्षीकुमार ने पूछा--"हे गौतम ! नू अनेक सहस्त झन्लुओं के 
मध्य मैं खड़ा है, वे गन्नु तुम्दें जोतने को तेरे सम्मुख आ रहे हैं। सने , " 
किस प्रकार उन झबुओं को जीता है !४ 

गौतम स्थामी--'एक के जीतने पर पॉँच जीते गये। पाँच ऐे 
जीतने पर दस जीते गये तथा दस प्रकार के शत्रुओं फो जीतकर मैंने सभी 
प्रकार के शत्रुओं को जीत लिया है ॥” 

केशीकुमार-- वे शत्रु कोन कह्दे गये हैं ९”? 

गौतम स्वामी--' है महामुने ! बशीमूत न किया हुआ एक भा 
शत्रुरूप है एवं कपाय और इन्द्रियाएँ भी शबुरूप हैँ | उनको जीतरर में * 
विचरता हूँ।” 

केशीकुमार--' है मुने ! छोक में यहुत-से जीव पाश से हंये हुए 
देखे जाते हैं। परन्तु तुम कैसे पाश से मुक्त और व्युभूत होफर विचखे 
देखे जाते हो १” 

गौतमस्वामी-- हे मुने ! में उन पाशों को सर्वप्रकार से छेदन कर 
तथा उपाय से बिनष्ट कर मुक्तपाश और ल्मुभूत दोकर पिचरता हूँ ।' 


फेशीकुमार-- हट पाश कीन है?” 
गौतम स्वामी--हे भगवन्‌ ! रागद्ेयादिं और तीम स्नेट्नप 








३--आददि' शब्द से मोदपरिझद सेना चाइिए--उत्तयययन नेमिकन्द 


भीका, पत्र २९६४-९१ 
२-मेदा दि स्नेहा: पुत्रादि साबन्धाः--उन्तराष्ययन मेमियद्न शी सा) 


पत्र २६२६-१२ 


> 


केशी-गीतम संवाद १६६ 


पाद्य बड़े म्यंक्रर हैं। इनकों यथान्याय छेदन करके में यथाक्रम 
बिचरता हूँ ।” 

केशीकुमार--हे गौतम ! हृदय के मीतर उत्पन्न हुई छता उसी 
खान पर ठहरती है, जिसका फल विप के समान ( परिणाम दारुण ) है। 
आपने उस लता को किस प्रकार उत्पादित किया ?? 

गोतम स्वामी--''मैंने उस छता को सर्ब प्रकार मे छेदन तथा खेड- 
खंड करके मूछ सद्दित उखाड़ कर फेंक दिया है। अतः मैं न्यायपूर्वक 
विचरता हूँ । और, विपमश्चण ( विप-रूप फछो के भश्नण ) से मुक्त हो 
गया हूँ ।” 

केक्षीकुमार--/बह छ्ता कौन-सी है ?” 

गौतम स्वामी--"हे महामुने ! संसार में तृष्णा-रूप जो लता दे, यह 
बड़ी भयंकर है और भयंकर फू उदय कराने वालो छता है। उसको 
न्यायपूर्वक उच्छेदन करके में विचर्ता हूँ ।” 

केशीकुमार--शरीर में स्थित घोर तथा प्रचंड अग्नि, जो प्रज्वत्थ्ति 
हो रही है और जो शरीर को भस्म करने बाली है, उसको आपने फैसे 
झान्त किया ! उसको आपने कैसे चुझाया है ?”? 

गौतम स्वामी--मदामेत्र के प्रयुत से उत्तम और पत्रित्र जड़ या 
ग्रहण करके में उन अग्नियों को सींचता रहता हूँ। अतः सिंचित की 
गयी अग्नियाँ मुझे नहीं जल्ञती | 

फेशी कुमार--दहें गीतम ! वे असग्नियोँ कीन सी कदी गयी हूँ है” 

गौतम स्वामी--"दे सुने | फपाय अस्नियोँ है। धुत, शीड और तप- 
रूप जठ कट्मा जाता दे तथा शुव-रूप जख्धारा से ताशित दिये जाने पर 
भेदन को प्राप्त हुई ये अग्नियाँ मुझे नं जडानीं ।"! 

कैशी कुमार--ट्रे गौतम ! यद साहसिक और भीम दुष्ट पोद़ा चार्सो 
ओर माग रहा है। उस पर चढ़े हुए. आप उसके द्वारा बैसे उस्मागे मैं 
नहीं ले जाये गये ?"! 


म्‌०० तीथंडूर मद्दावीर 


गौतम स्वामी--हे मुने ! भागते हुए दुए अश्व को पकड़ कर मैं 
श्रुत-रूप रस्सों से बाँध कर रखता हूँ | इसलिए मेरा अज् उन मार्गों 
नहीं जाता; किन्तु सन्‍्मार्ग को ग्रहण करता है ।! ह 
केशी कुमार--' दे गौतम ! आप अद्व किसको कहते हैं!” 
गौतम स्वामी--“ है मुने ! मन ही साहसी और रौद दुशख है। , 
, वही चारों ओर भागता है। मैं कंथक-अश्य की तरद उसको धर्म-दिक्षा, 
के द्वारा निमद् करता हूँ। 
केशी कुमार--हे गौतम ! संसार में ऐसे बहुत-से कुमार्ग हैं, जिम पर 
चढने से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, पर्तु आप सम्मार्ग में चहते , 
हुए. उससे भ्रष्ट क्यों नहीं होते !”? 
गौतम स्वामी-- है महामुने ! सन्‍्माग से जो जाते हूं तथा मां 
मार्ग में प्रस्थान कर रहे हैं, उन सबको मैं जानता हूँ. । अतः मैं तम्मार्य 
से च्युत नहीं होता । 
केशीकुमार--"है गौतम ! वद सनन्‍्मार्ग और कुमार्ग कौनसा है! 
गौतम स्थामी--“कुप्रबचन के माननें वाले पाखंडी लोग सभी 
उम्मार्ग में प्रस्थित हैँ। सन्‍्मार्ग तो जिनमापित है। ,और, यई 
निश्चय रूप में उत्तम है | 
केशीकुमार--'है मुने ? महान, उदक के वेग में बहते हुए प्राशियों 
को दरणागति और ग्रतिष्णारूप द्वीप आप किसको कहते हैं | 
गौतम स्वामी--/एक मझद्वीप है। बह चढ़े विस्तार वाढ़ा है। 
जल के मद्रान बेग की वहाँ पर गति नहीं है | 
कैशीकुमार--''हे गौतम ? बह मझ्ाद्रीप कौन पद्ागगादेँ 
गौतम स्थामी--'“जरा-मरण के वेग से ड्बते हुए. प्राणियों के लिए 
धर्मदीष प्रति रूप है ओर उसमें जाना उत्तम शरणस्प है। | 
केशीकुमार--'दे गौतम? मह्ाप्रवाइ गाद्धेसमुद्र मैं एक £08॥ 


केशी-गीतम संचाद श्र 


8 


विपरीत रूप से चारो ओर भाग रही है, जिसमें आप आइख्ढ हो रहे हो 
तो फिर आप कैसे पार जा सकेंगे १”? 

गौतम स्वामी--“जो नौका छिद्मों वाली होती हैं, वह पार ले जाने 
चाली नहीं होती; किन्तु जो नोका छिद्रों से रहित है वह पार छे जाने मैं 
समर्थ होती है। ” 

केशीकुमार--'वद नौका कौन-सी है १” 

गौतम स्त्रामी--' तीर्थंकर देव ने इस झारर को नौका के समान 
कह्ट है। जोव नाविक है। यह संसार ही समुद्र है, जिसको महपि छोंग पार 
कर जाते हैं ।”? 

केशीकुमार-- है गीतम ? बहुत से प्राणी घोर अंधकार में स्थित 
हैं । सो इन प्राशियों को छोक में कीन उद्योत करता है १” 

गौतम स्वामी--'दहे भगवान्‌ ! स्वलोक में प्रकाश करने बाला उदय 
हुआ निर्मछ पर्स सर्ब प्राणियों को प्रकाश करने वाल है |”? 

केशीकु मार--बह सूर्य कौन सा है !”? 

गौतम स्वामी--भीण दो गया है संसार-जिनका--ऐसे सर्चश जिन- 
रूप भास्कर का उठय हुआ है। वही सर्व छोकों में प्राणियों फा उद्योत 
करने वाले ८ ।', 

केशीकुमार--“ट्टे मुने | श्वारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित 
प्राणियों के लिए. छेम और शिवरूप तथा बाघाओं से रहित आप पीन- 
स्थान मानते ईै ?? 

गौतम द्यामो--"लोक के अप्रभाग में एक हुवस्थान दै, ज्शों पर 
जग, मृत्यु, ब्याधि और पेदनाएँ नहीं है| पसनतु उम बर आये बरना 
नितांत फडिन है ।”? 

केशीकुमार-- बह फीन-सा स्थान है ?' 

गौतम स्वामी-- ट मुने ! झिस रुथान को मद्ति छोंगे ध्राग आरोो 


रण 'तीर्थद्भर मद्दावौर 


रू हि 


हैं, बह खान निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि, व्योकाप्र, क्षेम, शित्र और 
अनावाघ इन नामों से विख्यात है। 
है मुने ! बह स्थान शाइ्यत वासरूप है, ठोकाम्म के .अग्रभाग में 
स्थित है, परन्तु हुरारोह हैं तथा जिसको प्राप्त करके भव-परपरा वा अंत: 
करले वाले मुनिजन सोच नहीं करते ।”? हे 
केशीकुमार--"है ग्रोतम ! आपकी प्रज्ञा साधु है। आपने मेरे 
संशर्यों को नष्ट कर दिया | अतः हे संशयातीत ! है सर्वयूत् के पारगामी 


आपको नमस्कार है | 
संशरयों के दूर हो जाने पर केशीकुमार मे गोतम-स्वामी वी कला 


करके पंच महमत्रत रूप धर्म को भाव से ग्रहण किया | 
उन दोनों मुनिरयों के संबाद को सुनकर पूरी परिपद्‌ संमागे,म 
प्रशृत्त हुई । 


शिव-राजपिं की दीक्षा जि 
भगवान्‌ की हस्लिनापुर की इसी यात्रा में शिवराज वो प्रतिशोष 


आ और ठसने दीक्षा अण की । उसका सबिस्तार वगन हमने राशशी 
याहे प्रकरण में दिया है। ; 


पोट्टिल की दीक्षा 


भगवान्‌ की दसी यात्रा में पोद्चिछ ने भी साधुमत अद्ृगे किया । 
उमका जन्म इलिमापुर में हुआ था | उसकी माता या नाम सत्र गा। 
इसे ३२ पत्नियाँ थीं | बषों तक साधु-धर्म पाल कर ,अंत' में एफ मार्ि 
का अनद्वन कर उसने अगुत्तर-विमान में देवगति प्रोप्त की | 





है के 
२--उत्तराध्ययन नेमिचस्द शी रोका सदित, भष्ययन ३३ पत्र शेष! से रा 
“४ . ३--अणुत्तरीनयाश्य [ अंतगटआपुरारोग्शस्य-मोदी-सस्पादिय ) परम ऐेए का 


भगवान्‌ मोक -नगरो में रण 


भगवान्‌ मोका-नगरी में 


चहाँ से बिहार कर भगवान्‌ मोका-नामक नगरी में पधारे । वहाँ नन्‍्दन 
नामक चैत्य बे था | भगवान्‌ उसी चैत्य में ठहरे | यहाँ मगवान्‌ के दूसरे 
शिष्य अग्निभूति ने भगवान्‌ से पूछा--'हे भगवन्‌ ! अमुराज चमर 
कितनी ऋद्धि, कान्ति, बल,कोति, सुख, प्रभाव तथा बिकुवंण-शक्ति 
चाला है १? 


इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया--"हे गौतम ! वह ३४ छाखर भवन 
वासी, ६४ हजार सामानिक देव, रेरे च्रायस्त्रिंशक देव, ४ लोकपाल, ५ 
पदरानी, ७ सेना तथा रठाख ५६ हजार आत्मरक्षकों और अन्य नगर 
वासी देवों के ऊपर सत्ताधीश के रूप में भोग भोगता हुआ विचरता है । 


वैक्रिय शरीर करने के लिए, बद विद्येप प्रयत्न करता है। 


बह सम्पूर्ण जम्बूद्वीप तो क्या पर इस तिस्मे छोक मैं असंग्ब्य द्वीपों 
और समुद्रों तक स्थल अमुस्कुमार देव और देवियों से भर जाये उतना 
रूप विकुर्वित कर सकता है ।”” 


फिर, बायुभूतिनामक अनगार ने भगवान से अमुरगज अलि के 
सम्बंध में पृछा | भगवान्‌ ने उन्हें बताया कि बलि फो सवनवामी ३० 
लाल, सामानिक ६० इजार है और शीत सत चमर के सब्श्य हो है । 

अम्निभूति ने नागराज के सम्बंध में पूछा तो भगवान्‌ में घताया कि, 
उसे भवनयासी ४४ छाख, सामानिक ६ हजार, प्रायरित्रेशक हेडे, लोझपाल 
४, पटरानी ६, आत्मस्श्षक् २८ इजार हैं और शेप पृश्रंवत्‌ ही दे । 


इसी प्रवार स्तनितकुमार, ब्यस्तसदेव नथा झ्वोतिर्णों के; सम्बंध मे 
किये गये प्रप्मो के सौ उत्तर सगवान्‌ ने दिये और दागाया हि ब्यनगे 
तथा ज्योतिष्कों के प्रायहियिंग तथा लोकपाल नहीं दोने। उन्हें ४ हृशार 


छ्ण्ड तीर्थड्वर मद्राचीर , ' 


_ सामानिक तथा १६ हजार आत्मरक्षक दोते हैं। “हर एक को चास्वार 
चप्रानियाँ होती है ।* रे ' 
भगवान्‌ वहाँ से विद्यर करके बागिज्यप्राम आग्रे और उन्होंने भवा 
अरपांवास वहीं बिताया । 





१--भागजती सत्र सरीझ, राठक इ उच्देश है पत्र २७४-२८३ें 


२६-वाँ वर्पावास 
गौतम-स्वामी के प्रश्नों क्रा उत्तर 


वर्षाकाल समाप्त होने के बाद, भगवान्‌ ने विदेद-भूमि से राजएद की 
ओर विद्वार किया और राजण्द मैं गुणशिल्क-चैत्य में ठहरे । 


यहाँ एक दिन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--'हे भगवन्‌ ! 
आजीविकों" के स्थविरों ने भगवान्‌ से ऐसा प्रइन किया कि भ्रम के 
उपाश्षय में सामायिक बत अंगीकार करके बैठे हुए भावक के मंडोपकरण 
कोई पुरुष ले जावे फिर सामायिक पूर्ण होने पर पीछे उस में टोपकरण को 
बह खोजे तो क्‍या वह अपने मंडोपकरण को खोजता है, या दूसरे के 
भंडोपकरण को खोजता है १ 

भगवान---" हे गौतम ! बद सामायिक-मत बाला अपना भंद्रोपकरण 
ग्ोजता है; अन्य या भंडोपकरण नहीं सोजता । 

गौतम स्वामी--'श्षीस्मत, गुणशभत, विर्मणमत, ( रागादि विर्तय: » 
प्रत्याख्यान और पौपधोपबास में आयबफ का सांद क्‍या अमांद्र 
नहीं होता! 

भगवान:--' हे गौतम ! यह अमांट हो जाता है।? 





३२ भौपपातिकयत्र सदीक, पत्र ४१, पत्र १६६ में निम्नलििज ७ प्रसार ये; 
भाजीबरों का उल्लेस दै-- 

ह दुप्रतरिया २ विप्ंतरियां, १ सरपरतरियां, ४ उ्चरेएिदा, ५ पर सदग गिर 
या ६--गिग्जु अंवरिया ७ उद्या समदा 


२०६ तीर्थेकर महावीर 


गौतम स्वामी--/ है भगवन्‌ ? फिर ऐंसा किए कारण छट्ते हैं कि 
बह अपना भांड खोजता दे ? दूसरे का भांड नहीं खोजता ?” 

मगवान्‌--' है गीतम ! सामायिक करने वाढे उस भावक के मन 
में यह परिणाम होता है कि--“ह मेरा हिरप्प नहीं है; और मेरा स्त् 
नहीं; मेरा कॉसा नहीं है; मेरा उस्र नहीं है; और मेरा विपुल्ठ घन, केक 
रन, मणि, मोती, शंख, शील, प्रवाठ, विदम, सकदिक, और 
प्रधान द्रव्य मेरे नहीं है, फिर समायिक मत पूर्ण होने के बाद ममत 
भाव से अपरिशात बनता है। इसलिए, अद्यो गौतम ! ऐसा कहा गया 
है कि, स्वकीय भंड की ही वह अनुगवेपशा करता है । परन्तु, परफीय मेड 
की अनुगधेद्यणा नहीं करता | 

गौतम--'' है भगवन्‌ ! उपाश्रय में सामामिकत से बैठा हुआ 
अप्रणोपासक की सत््रौसे कोई भोग भोगे तो क्या वह उसी छा 
से भोग भीगता है या अ्री से ! । 

भअगवान-- है गौतम ! यद उसकी ज्रों से भोग करता है| 

गोौतम-- हे भगवन्‌ ! शील्यत, गुणनत, विश्मशतत, प्रत्माण्यान 
और पौयधोपवास के समय स्त्री अनल्नी दो जाती है ! 

मगवान्‌--हाँ ठीक है।? 

गौतम--है मगवान ! तो यह फिस प्रकार कटते हैं कि, बह उसी 
पत्नी का सेवन करता है और असली का सेचन नहीं करता ! 

भगवान---शील्मत आदि के समप्र भावक के मन में यद विचार 
होगा है कि गई मेरे माता महीं है, यद मेस पिता नहीं है, भाई नहीं है 
बहन नहीं है, खो नहीं है, पृत्र नहीं है, पुत्री नहों है और पुत्रमपत नदी 
है। परन्तु, उनका प्रेममर्धन दूटा नहीं रहता । इस कार्य यह उसकी रह 
का सेवन फरता है”? 

गौवस-- है सगवन्‌, ! जिस अमगोपासक को पहिड़े सयूठ, प्रगति 


| 
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पात का अम्त्याख्यान नहीं दोता है फिर तो बाद में प्रत्माख्यान करते 
हुए वह क्‍या करता है * 
भगवान---'हे गौतम ! अतीत काढह में किये प्राणातिपात को प्रति- 
क्रमता ( निन्‍्दा करता ) है, प्रत्युतन्न ( वर्तमान ) काल को संवरता ( रोध 
करता ) है और अनागत काल का प्रत्याख्यान करता है। 
गीौतम--द्दे भगवान्‌ ! अत्तीत काल के प्राणातिपात को प्रतिक्रमता 
हुआ, वह श्रावक क्या १ अिविध-ब्रिविध प्रतिक्रमता है २ त्रिविध-द्विविध, 
३ त्रिविध-एकविघ, ४ द्विविध-त्रिविध ५ द्विविध-द्विबिध, ६ द्विविध-एक- 
विध ७ एकविव-त्रिविध ८ एकविध-द्विविध अथवा ९ एकविध-एकविध 
प्रतिकमता है ! 
भगवान दे सीतम ! १ त्रिविध-त्रिविध प्रतिकममता है, २ द्विविध- 
द्विविध प्रतिक्रमता है इत्यादि पूर्व फटे अनुसार यावत्‌ ए.कविध-एकविध 
प्रतिक्रमता है । १-त्रिविध-त्रिविध प्रतिकमते हुए. मन, वचन और काया 
से करता नहीं, कराता नहीं, और करने वाद्य फा अनुमोदन नहीं करता । 
२--"द्विविध-त्रिविध प्रतिकरमता हुआ सन और बचन से करता 
नहीं, करता नहीं और फरने चाले का अनुमोदन नहीं करता । 
३--'अथवा मन और काया से करता नहीं, कराता नहीं और करने 
याढ़े का अनुमोदन नहीं करता | 
४-- अथवा वचन और काया से करता नहीं कगता नहों, और 
करने बाले का अनुमोदन नहीं फरता । 
५--प्रिविध-एक्विध प्रतिकमता हुआ मन से करता नहीं, फराता 
है और फरने बाड़े झा अनुमोदन नहीं कर्ता । 
६--“अपवा बनने से करता नहीं, कराता नहों और करने बादे वा 
अनुमोदन नहीं करता | 
७-- अथवा काया से करता नहीं, झगता नहीं और करने पाडे वा 
अनुमोदन नहीं फराता । 


रेण्प तीर्थेकर मद्दाचीर 


4पदटल्निध-त्रिविध प्रतिक्रमते हुए सन-चचन और काया से करता 

नहीं और कराता नहीं । 

९--“अयथबा मन-बचन और काया से करा नहीं और इसे 
वाले को अनुमोदन नहीं करता | 

१०--मिन-बचन और काया से करता नहीं और करने वालेरी 
अनुमति नहीं' देता । 

११--द्विविध-द्विविध प्रतिक्रमता हुआ मन और बचन से करा 
नहीं और कराता नहों। 

१२--अथवा मन और काया से करवा नहीं कराता नहीँ | 

१३-- अथवा वचन और काया से करता नहीं और कराता नहीं | 

१४--“अथवा भन और चचन से करता नहीं और फरने बाते को 


अनुमति नहीं देता । 
१५--/अथवा मन और काया से करता नहीं और परने बाठे मो 
अनुमति नहीं देता | 
१६--/अथया वचन और काया से करता नहीं और फरने बादे शो 
अनुमति नहीं देता । 
4३ १७--/अयथवा मन और यचन से कराता नहीं और करने बाते को 
अनुमति नहीं देता | 
हे धर ली मन और काया से कराता नहीं और करने बाठेतों 
अनुमति नहीं देता । 
१९--/अथवा बचन और क्या से कराता नहीं और करने बाद की 
अनुमति नहीं देता । है 
२०--/ट्विविध-एजविध प्रतिकमता मन से का नहीं आर 
कराता नहीं | 


२१--/अथया वचन से फरना सर्दी और कराता नदी । 
२२--/अथवा काय से कस्ता नर्त और करएा महों । 
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२३--अथवा मन से करता नहीं और करने वाले को अनुमति 
नहीं देता | 

२४---“अथवा बचन से करता नहीं और करने वाले को अनुमति 
नहीं देता । 

२५--“ अथवा काया से करता नहीं और करने वाले को अनुमति 
नहीं देता । 

२६--'अथवा मन से करता नहीं और करने वाले को अनुमति 
नहीं देता । 

२७--अयवा वचन से करता नहीं और करने वाले को अनुमति 
नहीं देता । 


२८--'अथवा काया से करता नहीं और करने वाले फो अनुमति 
नहीं देता । 


२६--एकपिध-त्रिविध प्रतिक्रमता हुआ मन, वचन काया से 
फरता नहीं । 


३०--“अथवा मन-वचन-काया से कराता नहीं | 


३१--"“अयथवा सन, बचन और काया से करने वाले फो अनुमत्ति 
नहीं देता । 

३२-- एकविध-द्विविध प्रतिकतता मन और यचन से फरता नहीं। 

३३--“अगवा मन और काया से करता नहीं | 

३४--अथवा वचन और काया से करता नहीं । 

३५--"अथवा मन और वचन से कराता नहीं । 

३६--'अपया मन और काया से करता नहों । 

३७--“अथया बचन और काया से कराता नहीं । 

३८--"अग्वा मन और यचन से वरने याटे वो अनुमति नं देता । 
९--अपया गन ओर पाया से करने वाले यो असुमति नहीं देता । 

% ॥ 
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४०--/अथवा बचन और काया से करने वालेकों अनुमति नहीं देता। 

४१--एकविध-एकविध प्रतिक्मता मन से फरता नहीं। 

४२--“अथवा वचन से करता नहीं । 

४३--“अथवबा काया से करता नहीं | 

४४--"अथवा मन से कराता नहीं । 

४५--“अथवा वचन से कराता नहीं। 

४६--अथव्ा काया से कराता नहीं । 

४७--अथवबा। मन से करने वाले को अनुमति नहीँ देंता। 

४८--+ अथवा वचन से करने वाले को अनुमति नहीं देता | « 

४९--“अयवा काया से करने वाले को अनुनति नहीं देता। 
इसी प्रकार के ४९ भाँगे संवर करने वाले के भी हैं| इसी प्रकार के ४९ 
भागे ,अनागत काल फे पत्याख्यान के भी हैं। अतः कुंड १४७ भंगि हुए! 

धुसी पर. 7 एहणएण एणाएाएण, स्पूड़ मैथुन), स्पूह 
परिसर १ * «| | 

“दस आतुसार जो अत पाठते हैं, ये ही शावक कई जाते है। मै 
अमगोपासक के छक्षण कद्दे, वैसे दी रक्षण बाते आजीयक पंथ के धमगो: . 
प्रासक नहीं होते । 

"आजीवर्कों के सिदान्तों या यद अर्थ है-हुर एक जीब अभीषरीः 
भौगी--सि्ताद्ारी हैँ। इस कारण उनको हन फर ( तहबार आई है ) 

कर ( घल आदि से ), मेद कर ( पंख आदि पाट पर ), होर कर 
( चमड़ा उतारवा फर ) और बिदोप फर्के और बिनाश करडे सोते ै। 
पर आजीवक मत में मी--१ ताठ, रह ताल गरठेब, है ठदिध, ४77 
५ अवयिभ, ६ ददक, 3 सामीटय, ८ नर्मदय, ५ अनुपात रे गत 





५. 8 भाणों का उनेपय भर्मसंमद मय २ ६ गत भतुराद प्हित ) में ९४१४४ 


से १७० तह हैं । गसपतो के माँगों के इसमें पष्ठ १६० पर उसेसे ईै 
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पालक, ११ अमरंपुल, १२ कातर ये बारह आजीविकों के उपासक हैं। 
उनका देव अर्दत्‌ गोशालक है। माता-पिता की सेवा करने वाले ये 
पाँच प्रकार का फल नहीं खाते--! उदुम्बर ( गूलर ), २ बट, ई बेर, 
४ अंजीर, ५ पीपल का फल | 
“वे प्याज, और कंदमूल के त्यागी हैं। वे अनिर्शाछित ( खसी 
न किया हुआ ), जिसकी नाक न चिंधी हो, ऐसे बेल ओर घस प्राणि की 
इहिंसा-विवर्जित व्यापार से आजीविका चलते हूं । हि 
“गोशालक के ये श्रात्रक जब्र इस प्रकार के धर्म के अमिवापो हैँ तब, 
जो अ्रमणोपासक हैं उनके सम्बंध में क्या कहें ! 
“मजिम्नलिखित १५ कर्मादान न वे करने हैं, न कराते है और न 
करने वाले को अनुमति देते ईैंः--- 
१--"इंगालकर्म--कोयटा बना कर बेचना, ईट बना कर बेचना, 
भोदिे-खिडीने पका करके बेचना, लोद्वार का पास, सोनार का काम, 
चाँगदी बनाने का काम, कह्यल का व्यवसाय, भड़मूँने का काम, हत्वाई 
का काम, धानु गठाने का काम इत्यादि व्यापार जो अग्नि द्वारा होते ६, 
उनको इद्चालकर्म के है। 
२०-/बनकमे--काश हुआ तथा बिना काटा हुआ यन बेचना, बगीचे 
का फल-पत्र॒बेचना, फल-फूल-सन्दमूल-नृग-फाप्रकड़ी-वंशादि बनना, 
डरी वनस्पति बेचना । 
३--/साड़ीकर्म--शाढ़्ो, बइल, सवारी का रथ, नाथ, जद्ान, 
बनाना और बेचना तथा इल, दंताड, चर, पानी के अंग, चकी, 
ऊन, मसल आदि बनाना सादझी अथवा शसटकर्म है। 
४--/भाडीकमे--गादी, भैंस, ऊँद, मेंस, गधा, रापर, पोदा, 
सब, रथ आदि से दूसरी का दोश दोना और साढ़े से आजीदित चदाना । 
५--/फोड़ीकम--आजोदिए के लिए कृष, पद, ता प्रर स्पेद- 
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वाए, इल चढाबे, पत्थर तोढ़ाए, खान खोदाये दत्यादि स्कोटिक कर्म हैं। 

( ये ५ कर्म हैं। अब ५ वाणिज्य का उल्देख करते हैं ) 

६--.दंतवाणिज्य--ह्थी-दाँत तथा अन्य चत जीवों के घरीर 
के अवयय का व्यापार करना दंतवाणिज्य है। 

७-..-'लक्खवाणिज्य--धव, नील, सजीखार आदि क्षार, मैनहि3, 
सोहागा तथा छाख आदि का व्यापार करना लक्खवापिज्य है ; 

८--'पसवाणिज्य--मद्य, मांठ, मक्खन,” चर्च, मजा, दूध, दर, 
घी, तैल आदि का व्यापार रसवाणिज्य है। - 

९---"केशवाणिब्य--यहाँ फेश दाब्द से केश वाले जीव उम्राना 
चादिए | दास-दासी, गाय, घोड़ा, ऊँठ,- वकरा आदि का व्यापार कैश 
बाणिम्य है। २ 252 

१०--/विपवाणिज्य--समी प्रकार के विष तथा हित के साधन: 
रूप दाखरास््र का व्यापार गिपवाणिय्य है) ह 

( अब ५ सामान्य काय कहते ६ ) 

(११ ) ' अम्त्रपीडन-कर्म--विल, सरतों इशु आदि पेर कर धैवना 
यम्त्रपीडन-कर्म है। 

(१३ ) 'पनिर्लोछन-कर्म--पद्यओं को खसी करना, उर्दे दारना 
तथा अन्य निर्देययने के काम निरछन-कर्म है । ; ह 

(१३ ) “दावाग्नि-फर्म--जंगठ आम आदि मैं आग झगाना | 

( १४ ) "झोपण-कर्म--चादात, एद, * आदि छे पार्वी विधा पर 
उनफी मुखाना | 

( १५) "भसती-पोपग--कुदृहठ के छिए इसे, पिशों। पी 
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जौबों को पाले | दुद्ध भार्या तथा छुराचारी पुत्र का पोषण करना आदि 
असती पोषण है ।* ) 

“थे श्रमणोपासक झुक्छ--पवित्र-और पवित्नता-प्रधान दोकर मृत्यु के 
समय काछ करके देवल्गेक में देवता रूप में उत्पन्न होते हैं !” 

गौतम स्वामी--'हे भगवन्‌ ! कितमे प्रकार के देवलोंक कहे गये हैं १ 

भगवान--"हे गौतम ४ प्रकार के देवस्येक कह्दे गये हैं--मवनवासी, 
चानव्यन्तर, ब्योतिष्क और वैमानिक।”” 

इसी यर्ष राजद के विपुल पर्वत पर बहुत से अनगारों मे अनशन 
किया । 


भगवान्‌ ने अपना वर्षावास राजएद में ही बिताया | 


कै - 





२--'भम्मादायाईं! ति! वि ऊकर्म्मायि-शनावरयादीन्यादोयस्ते दैल्लानि 
पर्मा गनानि, भदवा कर्मांयि च तज्याशनानि घर फर्मादानानि-रूमद्ेतश शते 
विप्रद:ः--भगणीयत सद्येक एच्र ६८्श१४ फर्मादानों का उत्तेय मगरतीयत स्येक 
पत्र ६८२-६८३। उशसगइसाभो (मोरेसम्पादित ) पृष्ठ झ, परमंसंप्रर गब्राती- 
अगुदाद सहित, भाग १, पृष्ठ २२६-१०४, भागप्ररेध संयेझ पत्र ८ू-३, ८८०२७ 
आदप्रतिकमयगृप ( गुज्यनी अगुवाई सहित पर्म्िश्द गंणि-सम्पादिश ) प्ष्झ 
२३१-२४२ भाई रपतों पर आप दै। 


२३--भगयती सरीफ श० ८, छ० ५, पत्र ६७७-६८३ 


३०-वाँ वर्षावास- 
घाल-महाशाल की दीक्षा : 


राजयद में वर्षावास बिताने के बाद मगवान्‌ ने पृचग्पा की ओर 
विहार किया! यहाँ दाल-नामक राजा राज्य करता था। भगवा भर 
उपदेश सुनकर शाल और उसके भाई महाशाल ने दीक्षा महण कर की | 
इनका वर्णन हमने राजाओं के प्रकरण मैं विस्तार से किया है । 
रु €्‌ 
परष्ठचम्पा से भगवान्‌ चम्पा गये और पूर्णमद्र-चैत्म में हरे । 
कामदेव-प्रसंग 
यहाँ कामदेव-बाम्क अमणोपासफ रहता था। एफ दिन पौषध मै 
यह ध्यान मैं लीन था कि एक देव ने विभिन्न उपसग उपस्थित किये | पर, 
कामदेव अपने ध्यान में अस्य रहा । अंतर में यह देव परानित दोढर चहा 
गया | इसने इसका सविस्तार उल्हेख मुख्य आवकों के प्रसंग में किया ६ | 
[.# 
दशाणभद्र फी दीक्षा 
अम्पा से मगवान्‌ दशार्थपुर गये) सगवान्‌ की इस यात्रा मे वह डर 
राजा दशाणंमद्र ने साधुअत स्थीयार किया । इसने इसफा मी संब्लिए 
सशुन राजाओं वाले प्रकरण में किया है । ४ 
सोमिल का थ्रवक्ष द्ोना 
यहाँ से विद्र कर भगपान्‌ बाग्रिम्माम आये और दिपाश: 
चऔेप में ठहटे। - 


सोमिल का श्रावक होना २१५ 


इस वाणिज्यग्राम में सोमिल-नामक ब्राह्मण रहता था। बह बड़ा ही 
घनाव्य और समर्थ था तथा ऋग्वेदादि आ्राह्मणअंथों में कुशल था। 
वह अपने कुट्म्म का मालिक था। उसे ५०० शिष्य थे | 
भगवान्‌ मद्दावीर के आगमन को बात सुनकर सोमिद का विचार 
मगवान्‌ के निकट जा कर कुछ प्रश्न पूछने का हुआ । उसने सोचा--यदि 
बह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं उनकी वंदना करके उनकी 
पर्युपासना करूँगा और नहीं तो में उन्हें निरत्तर करके ली दूँगा |”? 
ऐसा विचार करके स्नान आदि करके बह १०० शिप्यों को साथ 
लेकर बाणिज्यप्राम के मध्य से निकछ कर भगवान्‌ के निकट गया । 
भगवान्‌ से थोड़ी दूर पर खड़े होकर उसने भगगान्‌ से पृछा--"हे 
मंगवन्‌ ! आपके सिद्धान्त में यात्रा, यापनोय, अव्याधाघ, और प्रासुर 
विद्वार है !? 
भगवान्‌--"दे सोमिल ! मेरे यहाँ यात्रा, यापनीय, अव्याध और 
आमुक विद्वार भी है।”? 
सोमिल--'है भगवान, ! आपकी यात्रा क्या दे !”? 
भगवान्‌---''ह सोमिल ! तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, प्याम और 
आयश्यकादि योगेमिं जो इमारी प्रृत्ति है, वह हमारी यात्रा है ।” 
सोमिल--“हे मगवन्‌ ! आपका यापनीय कया है !? 
भगवान--०ट सोमिल ! यापनीय दो प्रकारके --१ इस्धिय याप- 
नीय और २ नोइन्द्रिय सापनीय ।? 
सोमिल--" है भगवन्‌ ! इन्द्रिय यापनौय क्या है ?ै? 
भगवसू-- है सोमिल ! शोपेन्द्रिय, चशुरिन्द्रिय, प्रागेम्द्रिय, शिफ्मे- 
र्दिय और स्पर्शनेर्द्रिय--ये पॉ्चों उपधात रदित मेरे बश्चमैँ यान सस्ती 
हैं। यद मेंस इ॒न्द्रियापन है। 
सोमिलह--“"टै भगपन ! नोहस्द्रिय-यापतीय बपा ऐै?” 
भगवन--" हू सोमिट ! मेंस होच, मान, मारा और सोम ये चार 


रद तीर्थड्डर मद्दाबीर 
कपाय व्युब्छिन्न हो गये हैं और उदय में नहों आते हैं । यह नोएदिय: _ 
यापनीय है ।” ४ 7 55 
सोमिल--'हे भगवन्‌ ! आपका अव्यावाध क्या है 
भगवान्‌--"है सोमिछ ! बात, पित्त, कक और सल्निषत बस 
अनेक प्रकार के दरीर-सम्बत्थी दोष इमारे उपश्चान्त हो गो है और 
उदय में नहीं आते | यद अव्यात्राध है ।” - 
सोमिल--"है भगवान्‌! प्रामुक विद्यर क्या है 
भगवान्‌---" दे सोमिल | आयम, उदान, देवकुछ, सभा, सांऊ 
स्त्री, पग्चु और नपुंसक-रहित बरल्तियों में निदोष और एक एपगीय पीड़ा, 
कतक, दब्पा और संसार प्राप्त करके मैं विदस्ता हूं । यई #5र् 
विद्वर है |”! 
सोमिलू--'तरिसव आपको मध्य है या अमध्य 77 
भगवान---'सरिसत्र हमारे लिए भश्य मी है अमण भी है। 
सोमिल--'हे मगवन्‌ ! यह आप किस कारण करते हैं कि रा 
मद भी है और अमश्य भी है ?” 
भगवान्‌--सोमिक ! ब्राह्मण नय--शाख--मैं सरिगा दो झा 
का कद गया है। एक तो मितसरिसत्र ( सप्रानसयस्‍्क ) और दूछग 
धान्यनसरिसव | 
"प्रप्न-सरिगाय सीन प्रकार के होते हैं--१सइजात ( साथ में सनम 
हुआ ), २ रइवर्दित (साथ में बड़ा हुआ ) ओर हे रसन्‍्शंशीहिि 
(साथ में धूछ में सेल्य हुआ ) । ये तीन प्रकार के ररिगय अम्मा निहस्पों 
फो अमाय है। हि 
एज घान्य-सरिसय है बद दो प्रकार का कह गया रन! धर 
और २ अशम्ब परिणत | मु 
. ४ अशस--परिगत अमर्गों को अमप्य है । 


बीत 


सोमिल का भ्रावक्र होना श्श्७ 


“जो शल्ल-परिणत है वह भी दो प्रकार का है--१ एपगीय, २ अने- 
पगीय ! इनमें जो अनेपणीय है, बह निर्गन्‍्थों को अमश्ष्य है | 

“उपणीय-सरिसव दो प्रकार का कहा गया है--१ याचित और २ 
अग्राचित | जो अयाचित सरिसिव है, वह निर्गन्थों को अमष्य है । 

"जो याचित सरिसिव है वह दो प्रकार है--१ रूध और २ अलूष ! 
इनमें जो अल्ब्ध (न मिला हुआ ) है, वह निर्गन्थों को अमश्य है। 
जो छब्ध ( मिथ हुआ हो ) है वद श्रमण-निर्गन्थों का भश्य है । 

इस कार है सोमिल सरिसत्र हमारे लिए भश्य भी और अमष्य भी 7? 

सोमिल--'है मगवान्‌ ! मास भक््य है या अभश्य है ! 

भगवान--'दे सोमिठ ! मास हमारे लिए. भश्य भी हैऔर 
अभश्य भी है। 

सोमिल--"हे भगवान्‌! आपने भश्य और अमभध्य दोनों 
क्यों कद्दा ?? 

भगवान--" हे सोमिल १ सुम्दारे ब्राक्मण-मन्धों मे मास दो प्रकार 
के हैं--- द्रव्यमास, रे कालमास | 

“दुनमें जो काल्मास आवग से लेकर आपाद़ तक १९ मास--१ 
आबण, २ भाद्र, ३ आश्विन, ४ कार्तिक, ५ मार्गशीर्ष, ६ पोष, ७ माघ, 
८ फान्गुन, ९ चैत्र, १२० वैशाल, ११ ज्येठ, १९ आपाद-ये भायग- 
निर्मन्यों फो अमश्य हैँ । 
१-मद्दावीर झा ( प्रथम संस्करण ) ६४ ३६६ में गोप।सदास पीसासाई परटेण 
में मास! का एक भर्य मांस झिप। ६। ऐसा भर्य मृत्त पाठ में करी सदी शगपा । 

उनकी दी नशद काफे उसमे भौर दिना मूत पाठ देसे रतिलाल मामा 
शाहरने प्मगयात्‌ महावीर ने मोमादार! ६४ रे३-३८ में हटपढी लिस दारा। 
भटेल वो मशादोरूफदा १६४१ में निरुती | समझे मेंगर्वीसा( १६३८ में घर गया 
था। उसझे पुण र४र पर उसोने टीझ भर्य दिपा ६। अगर उर्दीने रेप भागी 
पुस्तक देखी परी सो "सो साली ने करते । 


श्श्प तीर्थह्वर मद्दावीर 


धन जो द्रब्यमास है यह भी दो प्रकार का है --१ अमान 
और धान्य मास | 

ध्अर्थमास दो प्रकार के--१ सुबर्णमास २ रौष्यमास । ये समा 
निर््रथों को अमश्य ह । 

“जो धान्यमास है, बह दो प्रकार का--६ झल्मपरिणत और अश््- 
परिणत | आगे सरिसित्र के समान पूरा अर्थ ले ढेना चाहिए।?.' 

सोमिछ--'कुब्त्या भश्य दै या अमश्य ?? 

भगवान--मोमिल ? कुछत्या भय भी है और अन्य भी 

सोमिल--बद भक््य और अमश्य दोनों कैसे हैं !” 

भगवान--हे सोमिड ! आक्ण-शास्‍्त्रों में कुछ्त्या दो प्रकार का 
है--स्त्री-कुलथा ( कुदीन स्त्री ) और पान्य-कुल्था। स्त्रीवुस्स्या 
तीन प्रकार की हैँ --१ कुल्कन्यका, २ कुछवधु और हे कुख्माता। म 
तीनों अमण-निर्मन्थी के लिए अमध््य ैं। और, जो धास्य कुलत्य ६ 
छसके सम्बन्ध में सरिसव के समान जानना चाहिए”. 

सोमिझछ--“आप एक हैं या दो हैं! अक्षय हैं, भय है, भरत 
हैं कि अनेक भूत, बबमान और भावी परिणाम के योग्य ई 7? 

भगवान--मैं एक भो हूँ और दो भी हूँ । अशप-अतय-अयश्ि 
हूँ औौरमत-वर्तमान-भविष्य रूपघारी मी हूँ ।” 

सोमिझू--“यह आप क्यों कद्दते हैं 7? 

भगवानू--"दे सोमित | द्ब्यरूप में में एक हूँ। पर 
और दर्शनरूप में दो भी हूँ । 

"प्रदेश ( आत्म प्रदेश ) रूप ने अक्षय हैं, अत हैं और भव 
हूँ । पर, उपयोग सो दृष्टि से थूत-्य्तमान और भागी परियाम * 
योग्य हूं [7 

प्रतियोध पाइर सोमिंद में सगयान, महायौर थो ब्मसमरट 
शिया और दोन्य--/ अनेक शडेध्यरी आदि ने जि मर खा पल : 


हानरप 


सोमिल का भ्रावक दोना २१६ 


अदृण किया है, उस रूप में में साधु-धर्म अहृण कर समझने में असमर्थ हूँ । 
पर, आवकधर्म ग्रहण करना चाहता हूँ ।” 

और, आ्रावक-धर्म स्वीकार करके वह अपने घर छोटा । 

उसके चले जाने पर गौतम स्वामी ने पूछा--क्या यह सोमिल 
आक्षण देवानुप्रिय के पास अनगारपना स्वीकार करने में समर्थ है ?? 

इस प्रश्न पर भगवान्‌ ने शंस्ख श्रावक के समान वक्तब्यता दे देते 
हुए कहा कि अंत में सोमिल सर्ब दुःखों का अन्त करके मोक्ष पायेगा ।' 

भगवान्‌ ने अपना वर्षावास वाणिज्यप्राम में विताया | 


रे १ 
न हैँ ०. 


240 पट 
भगयतो सूप छटोफ, राहण १८१, रंग १०, पत्र १३१६-१६४०७१ 


३१-वाँ वर्षावास 
अम्बड्ट परिव्रानक्त 


चादुमास्य समात्त द्वोने के आद भगवान्‌ ने विद्यर दिया और 
कामिल्यपुर नगर के बादर सदलाम्रवन में ठहरे | 

फाम्पिल्यपुर में अंबड-नामक पसित्राजक रहता था | उसे ७०० शिश 
थओ। परित्राजक फा याह्य वेश और आचार रखते हुए. मी, बह गैन-भागों 
के पालने योग्य अत-नियम पाल्ता था | 

भगवान्‌ के काम्पिल्यपुर फुँचने पर सौतम स्वामी ने भगताने 
पूछा--दि भगवान्‌ ! बहुत-से लोग परस्पर इस अकार यद्ते है, मात 
करते हैं, शञापित करते हैँ और प्ररूपित करते हैं कि, यह अखबद परिगाजह 
ऋम्पिल्यपुर-नगर में सी घरों में आहार फरता है एयं सौ पर्स में विश? 
करता है | सो दे मंते ! मदद बात कैसे है !” ' 

गीतम स्वामी का अ्रश्न मुनफर भगयान्‌ ने कदा-- है गौतम | रहुत 
से दोग को एक दूसरे से इस प्रकार कहते यावत्‌ प्ररूपं हैं कि, 5३ 
आअम्बद परिताजर काम्पिस्थपुर नगर मैं सी घरों में मिन्षा छेद ] का 
औ। घरों में नियास उस्ता है सो यद बात परिचकुछ ढीफ है| गौतम! मे 
भी इसी प्रकार कहता हूँ यायत्‌ इसी प्रकार प्रस्यपत करा हैँ हि। पर 
अम्प्ट परस्णिमक एए साथ मो घरों में आदर हेता है और सी परी मे ' 
मियास करता है ।” 

गौतम स्वामी--थर आप किय आगय से कहने ५एैं कि ओेलई 
चरिशिरक से पर्स में आर टेता है और सी परे -में नियात करता है 7 


 अ्म्बड परित्राजक श्श्श्‌ 


मगवान---"हे गौतम ! यह अम्बड परित्राजक प्रकृति से भद्र यावत्‌ 
विनीत है | लगातार छठ-छठ की तपत्ष्या करने वाढ्य है एवं भुजाओं 
को ऊपर करके सूर्य के सम्मुख आतापना के योग्य स्थान में आतापना लेता 
है। अतः इस अम्बड परिब्राजक को झुभ परिणाम से, प्रशस्त अध्यवसानों 
से, प्रदास्त लेश्याओं की विशुद्धि होने से, किसी एक समय तदावरणीय कमी 
के क्षयोपशम से ईद, ब्यूद्धा, मार्गणों एवं गवेपणं करने से धीर्यलब्धि, 
वैकफ्रियलन्धि तथा अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया । इसे भाद उत्पन्न हुई उन 
बीयलब्धि, वैक्रियलब्धि एवं अवधिज्ञान लब्धि द्वारा मनुष्यों को चकित 
करने के लिए, यह कामिपल्यपुर में १०० घरों से भिक्ता करता दे एथं उतने 
ही घरों में विभ्ञाम करता है। इसी आशय से में कह्दता हूँ. कि अम्मद 
परिब्राजक सौ घरों में अद्वार करता है और सी घर में निवास करता है।”? 





१--'ईद्वा! शब्द की टीका भौपपातिवसश्न में इस प्रफार की गयी दै--ईदा-- 
किमिदमित्यमुतान्यवेत्ये वं सदर्धालोचनाभिमुखा मतिः चेष्टासटीक पत्र १८८ सामान्यत३ 
रूप रो भादि का प्रतिभास अवग्रद्द है। अवम्रह के परचाद झस्तु की विशेषता के 
गोरे में सन्देद उत्पर् ोले पर उसके बारे में निर्ययोन्सुसी जो विशेष भालोचता 
पोती ऐ, यद ईंदा है। 

ृद्ठा' झा बेन हत्वार्थाधिगमयत्र समापष्य सटीक ( दोराजाल-मम्पाशि ) 
भाग ३ पृष्ठ 5०-८१ में है। 

२-ध्पूह:-- शदमित्यमे वंसूपी निरवयः--भौषपातिकय सर सटीक, पत्र १८८ निधर 

३--भन्ययपमॉछोचन यथा स्पायी निसयेतरले श्स बह्युस्तपैशादपः पाप: 
स्थाणुपर्मा घटना इति--भौदपातिकयूत्र सटोझ पत्र १८८ भग्वप पर्म का शोधन 
झसे पानी फो देसरर उसके सहचार धर्म दी पोज लगाना 

४--ापेषय--स्यविरिकपर्मांलो दन॑दपा रघायारेर निःयेगम्ये शहद हि 

फमड्यनादायः प्रायः पुरपपमों से घटनत इसि शद एर्पो समाइार द्र्दा-भौपपा: हट 
संेक्क प्र १८८ । मार्ग के बाद झनुपतभ्य णीर्पिर परधर्षों पे: सभी प्रशार से 
निर्णय एरने पा ऋर तापरता रूप गजेगण ॥ 


रशर तीर्थडर महावीर 


गौतम स्वामी-- “हे मंते ! क्या यह अम्बद परिमाजफ आपके पास 
मंंडित होकर आगार-अबखा से अनागार-अबसा को धार्म करने के लिए 
समर्य है?” 

मगवान--" हे गीतम ! इस अर्थ के ठिए बढ समर्य नहीं है। 
बह अम्बड परित्ाजक श्रमणोपासक होकर जीव-अर्जब, पुसपराष 
आखतब, संबर, निजंरा, बंध और मोक्ष का ज्ञाता होता हुआ. अपनी 
आत्मा को भावित करता विचर रहा है। परन्तु, इतना मैं अंपर्य कहता [. 
कि अम्मड परथाजक स्फटिकमणि की राशि के समान निर्मत है और ऐसा 
है कि, उसके लिए, सभी घरों का दरवाजा खुल रहता है। अति विघल 
होने के कारण राजा के अन्तःपुर में बेरोक-टोक आता-नावा है। 


“कूम अम्बड परिमाजक ने स्पूल्म्राणातिपात या यायज्ञीव पल्यिय 
किया है, इसी श्रफार स्थूल्मू पावाद का, र्पूलअइततादान को, धूड परिर 
ग्रह का यावजीव परित्याग किया है। परलु, स्पूठ रूप से ही मैपुनता 
परित्माग महीं किया है; कित्नु इसका तो उसने समस्त प्रवार से चीन 
पर्यन्त परिस्याग फिया है। हे 

यदि अम्यड परियामक को विद्वार फरने हुए, गर्ग में आरमाग्‌ गंदी 
का पुरा प्रमाण जठ ओ जाये तो उसमें उगे उतरना गईी कछता है। पप्ल 
विहार फरते हुए यदि अन्य राला ही न हो तो वात अडग। इसी प्रशर 
अंभ्यद्ट परिमाजक फो शक आदि पर चना मी नदी कत्पता । उसे कैप 3 
गंगा की दो मिद्ठी फा्सती है। इस अस्यढ़ परियागह के लिए. आपारर्मी 
सददेशिय, मिभजात, आहार अदश करना नहीं फयगा। इसी प्तार 


है आधारुम --पाभा धर्याद साप को वि में पण्रा करके सापु हे निधरत 
(डिया कर्म-कर्म! अ्मोय घवित्ठ को अशिति करना कौर भवित को पता अर 
साधु के निवतत इस भोजन -पर्मम॑ प्र धुअपरी-अतुवाइ सदित, पएु७ १९२ 





अम्बड परिपम्राजक रर३े 


अध्यवरत (साथु के लिए. अधिक मात्रा में बनाया गया आहद्वार ), 
पूतिकर्म ( आब्रकर्मित आद्वार के अंग से मिश्रित आद्वार ), ( कीयगडे ) 
मोल छकर दिया हुआ आहार (पामिच्चे ) उधार लेकर दिया हुआ 
आहार, अनिस॒ण् ( जिस आद्वार पर अनेक का स्वामित्व हो ), अम्याहत 
( साधु के सम्मुख छाकर दिया गया आहार ), स्थापित ( साधु के निमित्त 
रखा हुआ आद्वार ), रचित ( मोदक चूर्ण आदि तोड़ कर पुनः मोदक 
आदि के रूप में बनाया आद्यार ), कान्तारभक्त ( अस्यी को उल्दंघन 
करने के लिए. घर मे पाथेय-रूप में लाया गया आद्वार ), दुर्मिक्षमत्तः 
( दुर्भिश्न में मिश्लुकी को देने के लिए. बनाया गया आद्वार ), स्लानमकत 
( रोगी के लिए, बनाया गया आद्वार ), वार्दलिकरामक्त (थृष्टि में देने के 
लिए, घनाया गया आद्वार ), प्राधुगऊमक्त ( पाहुनों के लिए राधा गया 
आहार ) उम्र अस्रट परिम्माजक को नहीं कल्पता। इसी प्रफार अम्मड 
परित्राजऊ को मूलभोजन, यावत्‌ बीजमोजन तथा इस्ति सचित्त भोजन मी 
नहीं कत्पता | 

४एुस अम्बड॒परिम्राजक को चार्गे प्रकार के अनर्थदं्श का जीवन 
पर्यन्त परित्याग है। वे चार अनर्थ दण्ट इस प्रकार ई:---अपध्यानाचरिव, 
प्रमादाचरित, दिंसा प्रदान एवं परापकर्मोपदेश । 

“अम्बपरिमाजक को मगध-देश प्रसिद अर्द मादक प्रमाण जड़ 
ग्रदण करना फल्पता है, जितना अर्द मादक प्रमण जस् हेना इसे क्यता 
में, बह भी बता हुआ कल्पना है, अबदता हुआ नहीं । यद भी कद मे से 
रहित, स्वच्छ, निर्मेठ यावत्‌ परिषृत्त ( छाना हुआ ) फस्पता है; इससे 
अन्य नहीं | सावय समश्त कर छाना हुआ दी क्यता है, निर्दय समझ 
कर नहीं । साय भी उसे बंद जोय सदित समझहर ही सानता है, अजीय 








६ पृष्ठ स२२ की प्रादर्टिपयि का ईेजारा ) 
२३ भौरदिझ--मीजन बनाते समय, इगे ध्यान में स्सबट हि. एकना निशा शापु 
के हिए है, शातन 4ठ्रा दैना--इरी, पृ १०८ 


र्२छ तीर्थद्वर महावीर 


समझ कर नहीं। वह भी दिया हुआ हो क्पता है, पिना दिया हुआ नी 
दिया हुआ भी यह जछू दस्त, पाद, चद एंवं चमस के प्रश्ञाठन के ठिए 
अथवा पौने के लिए ही कल्पता है--स्नान के लिए नहीं। इस भखद 
परिम्राजक को मगध-देदा सम्बन्धी आठक प्रमाण जड प्रहृण करना पन्पओ 
है--वह भी बहता हुआ यावत्‌ दिया हुआ ही फत्पता है, बिना दिया 
हुआ नहीं । वह भी स्नान के लिए ही कप्पता है, ह्वाथ, पे, सह एप 
चमसा धोने के लिए नहीं और न पीने के लिए। ये 

“बह अईन्तों और उनकी मूर्तियों को छोड़कर अन्यतीर्थियें भर 
और उनके देवों तथा अन्यतीथिक परिगद्दीत अर्तवैर्यी को गन 
ममस्फार नहीं करता |? 

गौतम स्वामी--' दे भंते ! यह अम्यड परियाजफ़ काह के अवगर मैं ' 
काछ करके कहां जायेगा ? कहाँ उत्पन्न होगा 

भगवान्‌-- हि गीतम ! यह अम्बड' परिब्राजक अनेक प्रकार 
झील, प्रत, गुण, ( मिष्यात्व ) विश्मग, प्रत्याख्यान, पीषधोपपाश, आर 
गर्तों से अपनी भात्मा को साबित करता हुआ अनेक वर्षों तक अमदी पार्क 
पर्योय का पालम फरेगा और अंत में १ मास की संहेरना से मानी आरा 
को मुक्त कर साठ मक्तों को अनशन से छेद कर, पाप-कर्मों पी आशीचलों 
करके, समाधि को प्राप्त करेंगा। पश्चात्‌ काल के अवसर पर गाठ के ' 
बद्यतोकलामक पॉँसर्ये देवडोक मैं उत्पन्न होगा। यह देयों को दिया 
१० सागटोपम को है। यद्ाोँ अम्बढ़ १० सागरोपम रेगा।! 

गौतम स्पामी--/दे मंवे ! उस देवदोक से -च्यूप कर अम्यदध कर 
उत्पन्न होगा 

भगवान है गौतम ! महायिदेद-्ेत्र में | आठ उप 
तथा प्रशंतित, एवं वित्तमसिद, छू है, जो कि विश्व ए वि 
मनी के अधिपति हैं, झिनके पास अनेक अपार के शान, झाहत एएं 
यान-पाइनादिफ है, छो बदुत घन के सगमी है। आउनआगन झा 


अम्बड परित्राजक श्र 


लाभ के लिए लेन-देन का काम करते हैं, याचक आदि जनों के लिये जो 
प्रचुर मात्रा में भक्त-पान आदि देते हैं, जिनकी सेवा में अनेक दास- 
दासी उपस्थित रहते हैं; तथा जिनके पास गौ-महिष आदि ६; ऐसे 
ही एक कुछ में अम्बड़ उत्पन्न होगा | 

#उस लड़के के गर्भ में आते ही उसझे पुण्य-प्रभाव से उसके माता- 
पिता को धर्म में आस्था होगी | ९ मास ७]| दिन बाद उसका जन्म होगा । 
उसके माता-पिता उसका नाम दृढप्रतिज्ञ रखेंगे । 

“चीयन को प्रात होने पर उसके माता-पिता उसके छिये समक्ष भोर्गो 
की व्यवस्था करेंगे, पर वह उनमें णद्ध नहीं होगा । और, अंत में साधु 
हो जायेगा ।* है 


“चैत्य' शब्द पर विचार 


ओऔपपातिक-सूत्र में एक पाठ हैः-- 
है] श्न्चा चेइयाईं बंदित्तएं"* हू 
ऐसा ही पाठ बाबू वाले संस्करण में तथा सुरू-सम्पादित औपपातिक 
११ 
सूत्र में भी है । 


१--भौषपा तिकसन्न सर्टीक सूत्र ४० पत्र १८२- १६५ | इस भग्दद का उत्सेस 
गगवतीसत सरीक शतक २४ उद्देश्य झ.यत्र ५२६ पत्र ११६८ में भी भाया ६। 

सैन-सादित्य में एक और भग्बट फा उत्लेंग मिलता ई जो भावी सौंदीमी में 
सीयेपर ऐोगा । ठाांगसत्र सटीक ठा० ६ उ० 8 यूतर ६६२ मी टीडा में भाता है-- 

परश्नौषपा तिशोपाईं मद्याविदेंद सेरकतीस्यनिपीदतो सोकझ्य इति शग्मान 
स्यते (पत्र ४५८०२ ) 

२--भौषपा तिकयत सरीर ( दयाविमल सन-प्रन्थमाता, मंण०्२६ ) एच ४० 
पत्र १८४ ॥ 

३े>-पव २६७ 

इ-पृष्ठ छर४ 

जद 


र२६ तीर्थेकर मद्ावोर 


स्थानकवासी-साथु अमोंलक भर्रप ने जो उपवाइससूत्र छपरा, 
उसमें मी यद्द पाठ यथावत्‌ है ।' * 
यहाँ 'चेश्याई! की थैका अमयदेव यूरि ने इस प्रकार की है।+ 
चेइयाद ति अहृचैत्यानि--जिन प्रतिमा एत्यर्थ:' | पर, अमोटक फ़रि 
ने इसका अर्थ 'साथु! किया हैं। स्थानफवासी विद्ान्‌ रतनचन्द् ने अपने 
अ््मायधी कोप में भी 'साधु' अर्थ दिया है। और, उसके उशाराय मं 
३ प्रभाण दिये हैं--( २) उा> १,५४८, (२) भगवती है, २, तपी 
( ३ ) ठाणांग ३-१ 
उपासगदशा के पाठ पर हम आगे विचार फरेंगे। अतः उसे हे , 
छोड़ देते ६ ॥ 
भगयती के जिस प्रगंग को रतनर्थद्र गे लिखा है, वर्शा पाठ एश, 
प्रकार है।-- 
णणात्थ अरिहंते या अरिदंत चेशयाति या भगगार बा 
यहाँ पाठ हो ब्यक्त कर देता है कि चेश्यागि! का अप धूप नहीं 2] 
कशीकि उसके याद ही 'आगगारे या पाठ भा जाता है | 
तीसरा प्रसंग ठागोंग मा है न 
ठागांग के डाणा है, छद्ेशा ३, के सत्र १२५ में वितितीं शब आग 
है। उसकी दीया अमपरेव यूरि ने इस प्रकार वी है । 
शिनादि प्रमिमेव चैन्यं भमर्ग मिल 


ब्ब्ग 





»/ १७-पत्र २६३ 
२० भीषातिएत सरीद पद २३२, बाबू बाला संरकरल १६३ २१९७ 
+ इ-नाग २, प्ठ छोाध 
इ>-मगाजीयत मर्यक/ राव ३, ४० २, थूत्त शआट "5 १११ 
घ-०टाणांगय्‌द सरेद्ध पूप, पत्र १०३०२ 
६्मही, पर १११ 


पचैत्य'ं शब्द पर विचार २२७ 


यहाँ 'अमर्ण! का अर्थ न समझ पाने से साधु अर्थ गैठामे का प्रयास 
इकेया गया है । 
यहाँ 'अमण शब्द साधु के लिए. नहीं भगवान्‌ महावीर के लिए 
अयुक्त हुआ है। हम इस सम्बन्ध में कुछ प्रमाण दे रहे हैं:-- 
(१) कह्पसूत्र में भगवान्‌ के ३ नामों के उल्लेख हैं । 
(अ ) वद्धमान (आ ) भ्रमण (३) मद्गाबौर,। और, 'अ्रमग 
जाम पढ़ने का कारण बताते हुए. लिखा हैः-- 
सद्समुश्याणे समणे 
इसकी टीका इस प्रकार की गयी हैः-- 
सहस मुदिता--सहमाविनी तपः करशादिशक्तिः तथा भ्रमण इति 
द्वितीय नाम 
(२) आचारांग में भी इसी प्रकार फा पाठ है। 
सहसंमइए समणे 
( ३ ) ऐसा उल्लेख आवश्यकचूर्णि में भी है।* 
(४) यून्नकृतांग में भी भमण शब्द फी टीका करते हुए. टीकाकार ने 
अमणों' भवत्ती थेकरः ल्खि है--अर्थात्‌ आद्रककुमार के तीर्थरूर मगवा स्‌ 
महावीर ४८ 
(५ ) योगशारन फी टीका में हेमचद्धाचाय ने लिखा ऐ-- 
श्रमणो देवाय इति च जनपदेन' 





3--पम्प सूश्र मुरोबिका टीडा पत्र २४५८ 

२०--भद्दी, पत्र २४३ 

औ--भानारामियूत्न सर्दीक २, हे, २३, दृश्न॒ ४००, पत्र २८६०१ 
अ--भागश्यक चू्ि, पूर्याऐे। पते २९४० 

अ-खपरशताग २ ६, १५-पत्र १४८-१, १८२५-०१ 
ऋ-योगशारूशरोपश टीर। मं हित, पत्र १-२ 


श्श्प तीथंकर महावीर - 


'आमण' शब्द का अर्थ ही भगवान्‌ मद्गावीर है। इस बात से खय॑ 
सानकबासी विद्वास्‌ भी अवगत हैं। रतमचन्द ने अपने कोप में परम | 
झब्द का एक अर्थ 'मगवान्‌ महावीर स्वामी का एक उपनाम भी 
दिया है ।' 80. 

ठाणांग की टीका में जो श्रमण झब्द आया, वहाँ उसते वा 
भगवान्‌ महावीर से है न कि साधु से | पे 


भगवती वाले पाठ पर विचार 


अमोलक ऋषि ने मगवती वाले पाठ का अनुवाद इस प्रतार 
किया है-- 
अरिहंत, अरिहंत चैत्य सो छद्मस्थ, अनगार. ० 5, 

_चैत्य का अर्थ 'छद्मस्थ' किसी कोप में नहीं मिलता | स्वर्य खानक . 
बासी साधु रतनचन्द्व ने अपने कोप में “चैत्य! का छुक अर्थ (तीर्येकर' 
का शान--केवलशान' दिया है।' उपाध्याय अमराचंद्र ने भी चेतिंत पा ' 
का अर्थ ज्ञान किया है ( सामायिक यूज, पृष्ठ १७३ ) । छद्माखावसा में 
केवल्शांम तो होता ही नहीं । ' 

और, फिर छद्मस्थ कौन * छद्मस्प तो जब तक केवल्तान नहीं होता 
समी साधु रहते हैं और यदि सूतकार फा तात्पर्य साधु से द्ोता तो आगे 
अगगार न लिखता और यदि अमोलक क्रषि का तात्पर्य तीर्थेकर से. शो ते 
अरिहंत द्वोने के बाद छद्मावखा नहीं रहतीन्या इस प्रकार वहँ' कि 
छद्मावस्था समाप्त होने पर द्वी अदँत दोते हैं। मगवान्‌ को कैवह्शान जय 
हुआ, तब का वर्णन क्मसूल में इस प्रकार आया है * 
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३--अरडेमागधी कोष, भाग ४. ए४ ६२१ 

३--भरद्धमागधी कीय, भांग २५ ए४ ०३१५ 

३--मगवती सत्न [ भमौलक करत बाला 3 पत्र इ६६ 


कुछ श्रन्‍्य सदाचारी परिन्राजक श्र 


तएणं समर्ण भगवं मदावीरे अरहा जाये, जिगो केव्ली सबन्नू सब्ब 
डरिसी' ७ ०९०० थे 

उपासकदशांग वाले प्रकरण पर हम मुख्य आपको वथाले प्रसंग में 
विचार करेंगे | 

इसका स्पष्टीकरण 'विचार-र्नाकर! में कीर्तिविजय उपाध्याय ने 
इस प्रकार किया है :-- 

पुनरपि जिन प्रतिमारिपु प्रतिबोधाय श्रम्मडेन यथा झअन्‍्य 
त्तीर्थिकदेवान्यतार्थिक परिशृद्दीतह॑त्मतिमा निषेध पूर्चक महँ- 
स्प्रतिमावन्दनाथ झ्ञेकृतं, तथा लिखपते-- 

“अ्रम्मडसस णो कप्पइ अ्रश्नउत्यिया था अन्नउत्वियदेययाणि 
था अन्नउत्थियपरिग्गद्दियाणि श्ररिदत चेइयाणि था वंदित्तए 
था नमंसित्तर था जाव पज्जुवासित्तर था णश्नत्य भरिद्वंते वा 
अरिहंतचेधयाणि था इति दृत्तियंधा--/अश्न उत्थिए थ' त्ति 
अ्रन्य यूथिका-आईतसद्पेक्षयाइन्ये शाफ्यादयः 'चेशयाईं ति, 
अद्दच्चैत्पानि-जिन प्रतिमा इत्यर्थः:। 'णन्नत्य अरिद्दतेदि यं! 
सिन फलपते इद्द योष्य नेति निषेधः सोडन्यत्राईद्भ्यः अदतो 
चर्जयित्वेत्यर्थ:” 

पत्र ८२-१, ८२-२ 


कुछ अन्य सदाचारी परित्रामक 
ओपपातिकयृप्र मैं ही कुछ अन्य सदाचारी परिमाजडों का उल्हेय 
आया है| उनमें ८ परिमाजर आत्षण-चंश फे थे--१ झष्ण, २ परकट, ३ 
अयड, ४ पाससर, ५ झृष्ण, ६ द्वेवायन, ७ देवगुस्त और < माग्द] भीर 
४ परियाजक क्षत्रिय-यंद्ध के बे--१ शीलधी, २ शशिपर, है सग्नशित, 
४ भण्नजि ५ विरेह, ६ राजा, ७ राम और ८ य 


इ-पल्पयूत्र मुतपरिसा दैडा सइव, खत १२१, एच १३१ 


श्र तीर्थेकर महाघोर... 5 .,' 


साँदी के धंधन से युक्त, स्वर्ण के बंधन से युक्त पात्र तथा अन्य बहुमूल्य 
बंधन के पात्र उन्हें नहीं कल्पते थे । अनेक प्रकार के रंगों से रंगा कड़ा . 
थी उन्हें नहीं कल्पता था । वे केवछ गैरिक रंग से रंगा वस््र पहनते थे। 
हार*, अर्वहवरं, एकावर्लिं, मुक्तावर्लिं, कनकावलि, सलावर्लिं, मुर्खो, 
का मुरवि, प्रालंयक, जिसर*", काियूत्र'*, मुद्रिका'*, कटक'?, 
ब्रुदित* *, अंगद**, केयूर११, कुंडल, मुकुझ चूड़ामणि, आदि- 
आभूषण उन्हें नहीं कब्पते थे | न 


वे केवल ताँबे की पवित्रक ( मुद्रिका ) पहनते ये। उन परिसामओों 





१--हारः--भछादश सारिकः--कल्पसूत्त सुवीधिका टीका पत्र १६५ 
२--भ्र्धदारों --न वसा रिकसि परिदौ-- वद्दी, पत्र १६५ 
३--विचित्र मणियुक्त | 
४--मोतियों की माला, ् 

* ५--सोने के दानों की माला 
६--रत्नों के दानों की माला, 
७--जंतर 
छ--कंटी स्‍ 
६--गल्ले का एक भ्राभूषण जो व्यक्ति के कद इतना लख्वा द्वोता है। प्रगममानः 

प्राललो--कल्पयञ्न सुोधिका टीका, पत्र १६६ 


३०-तीन लड़ी फो माला 
११-कमर का आभूषण--वद्दी पत्र, १६६ 
१२-अंगूठी 
२३-कह्ा 
- २४-वाहु का एक झाभरण--वल्पयत सटीक, पत्र १६६ 
३१५-चाजूबंद 
२६-अजा का एक झभरणय 


कुछ अन्य सदाचारी परिवाज्ञक र३३ 


को चारों प्रकार की मात्यएं* धारण करना नहीं कत्पता था; केवल कर्ण- 
पूर रखना कल्पता था। उनको अगर, वोध, चंदन, कुंकुम, इत्यादि 
मुगन्धित द्रव्य शरीर पर विडेपन करना नहीं कव्पता था; वे गंगा के 
किनारे की मातृका-गोपी चंदन छूगाते थे। उनको अपने उपयोग में लाने 
के लिए. मगधघ देश में प्रचलित एक प्रस्थ' मात्र जल लेना कल्पता था, वह 
जछ भी बहती हुई मंदी का होना आवश्यक था, बिना बहता पानी उन्हें 
नहीं कल्पता था। वह भी जब स्वच्छ हो तभी उन्हें ग्राह्म होता था, 
कर्दम से मिश्रित नहीं | स्वच्छ होने पर भी जब्र निर्मल हो, तभी आह्य 
होता था। निर्मल दोने पर भी जतब्र छना हुआ होता था, तभी कह्पता 
था, अन्यथा नहीं। छना टोने पर भी दाता द्वारा दिया हुआ ही उन्हें 
कन्पता था--ब्रिना दिया हुआ नहीं । उस १ प्रस्य दिए, जख का उपयोग 
वे पीने के लिए ही करते थे, द्वाथ-पाँव, चर चमस आदि धोने के लिए 
नहीं । उसका उपयोग स्नान के लिए ये नहीं कर सकते थे । 


उन साधुओं को एक आदक जल जो पूर्व छक्षणों याटा हो द्वाथ, पाद, 
चंद एवं चमसा आदि धोने के काम में ढेना कस्यता था। 

१- माला्ों के चाए प्रकार टीका में श्म प्रसार दिये ६:--गंधिम बेटिम पूरोम 
संपाश्मे' त्ति प्रन्थमं--प्रन्पेन निर्येत्ते माला रूप ( जो गूंधरुर बनायी गयी दो ) 
इेटिमं-पृष्पलम्यू सकादि ( लपेटी हुई ), पूरिमं-वूरण निय॑ंस बंराराताका जालक 
पूरयमयतरीति (जो बॉस की शरालाका पर इनो हो) संपादियं--संपातेन निरणम्‌ 
इस रेतरस्य नाल प्रवेरनेन ( समृहठ करके बनायी ६१) 

“+भौपपानिस दूत सरीर, पत्र १७७ 

२० अशुपोगदर सदीझ सन्न १३२ में घाठ भाता है--दो ऋूमईभो प्र, दी 
पपसन्‍्म्ी सेलिा, चद्टारिसेश्माभों सृटमरो, चारि गुड़ेया इटदो, घचारि परदपा 
आादगे, बतारि भागगाई दोयो, -. (पत्र १४१०) भाएे को गैर इंगडए 
दिरशानरी' भाग २, ६४ ११२० में झाता ६-ह प्ररष८वर एत । पृष्ठ ॥९७ में ८६ 
पत्र ४ बर्ष दिया दे। और, भाग ह के: प४ ५४३ में १ झुप ८ १६ मापद् दिया ६३ 





२३७० - तीर्थंकर महावीर 


अम्बड परित्राजक का अन्तिम जीवन... - 


एक बार अम्पड परित्रुजक अपने ७०० शिप्यों के साथ.औषप्म काड 
के समय ज्येष्ठ मास में गंगा नदी के दोनों त्ों से होकर कामिल्यपुर 
नगर से पुरिमताल ( प्रयाग ) के लिए निकले | विद्यर करते-करते ये साथु 
ऐसी अय्वी में जा पहुंचे जो निर्जन थी और जिसके रास्ते अत्यन्त विकेट 
थे । इस अथ्वी का थोड़ा-सा द्वी भाग वे तय कर पाये थे कि अपने स्थान 
से छाया इनका जछ समाप्त हो गया | पानी सम्रान्त हुआ जानकर ठूपा से 
अत्यंत व्याकुछ होते हुए पास में पानी का दाता “न देखकर वे -परहर 
बौले-- हे देयानुप्रियो ! यह बात ग्रिहुकुल ठौक है कि इस अग्रामिक 
अख्ची में जिसे हम अभी थोड़ा ही पार कर सके हैं, हम छोगों झा 


अपने स्थान से छाया जह समाप्त दो गया । अतः कब्याणकारक य्द्री हैः 


कि हम इस अप्रामिक निर्जन अय्ची में सर प्रकार से चारों ओर किती 
दाता की मार्मणा अथवा गवेपशा करें ।”” वे सभी दाता खोजने निक, 
पर उन्हें कोई भी दाता न दिखा ) ४ 
फिर एक ने कह्दा-- देवानुप्रियों ! प्रथम तो इस अब्वी में एक 
भी उदकदाता नहीं है, दूसरे हम लोगों को अदत जब महा करना 
डचित नहीं है; कारण कि अदत जड़ का पान करना दम सब की मर्योी 
से सर्वधा विरुद्ध है। हम छोगों का यह भी दृढ़ निश्चय है कि आगामी 
काल में भी हम अदत्त लछ न ग्रहण करें, न पियें; क्योंकि ऐसा करने से 
इमारा आचरण छुम हो जायेगा | अतः उसकी रक्षा के अमिप्राय से दाग 
अदत्त जल म लेना चाहिए और न पीना चाहिए । न] 
“इसलिए हे देवातुपियों इम सब- २ त्रिदृंड' कमण्डल, « स्खान 
की माला, ४ झत्तिका के पात्र, ५ बैठने को पदिया 4 छलाता 





१---विदंदण! त्ति श्रयायां दंदझाना समाहार विदंडकानि--भीपपारिक सर्दक 
पत्र १००) ५ हे 
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७ देबपूजा के लिए, पुष्प-पत्र तोड़ने के काम में आने वाला अंकुश ८ 
केशरिका-प्रमार्जन केकाम आने वाला वन्त्र-खंडो, ५ पवित्री-सांवे की अंगूटी 
१० गशेत्रिका-हाथ का कड़ा, ११ छत्न १२ उपानह १३ पादुका १४ गेंद 
' रंग का वस्रआदि उपकरणों को छोड़कर मद्दनदी गंगा को पारकर उसके 
तट पर बाडका का संथारा ब्रिछाएँ और उस पर भक्त-पान का प्रत्याख्यान 
कर, छिनन इश्ष को तरद निश्चेष्ट दोते हुए, मरण की इच्छा से रहित होकर 
संलेखना पूर्वक मण्ण को प्रेम के साथ सेवन करें ।”? 
इस भात को सभी ने स्वीकार कर ल्या और भिडंड आदि उपकरणों 
का परित्याग करके वे सत्र मद्दानदी गंगा में प्रविष्ट हुए. और उसे पार 
कर उन छोगेंने धार का संथारा बिछाया और उस पर चढ़कर पूर्व की 
ओर मुख कर पर्यकासन बैठ गये और इस प्रकार कहने लगे 
'णमोत्थु णं अरिद्ंताणं ज्ञाव संपत्ताणं! 
--मुक्ति को प्राप्त हुए श्रीअद्ृत प्रभु को नमस्कार दो 


( पृष्ठ २३४ की पादटिप्पणि का रोपांश ) 

२--कुंडियाप्ों य! त्ति कमस्टलवः--बही पत्र १८६० 

३०-फनथियाभो य” ति फास्ननिका-रद्राएमयमा लिका, वही पत्र १६० 

४--करोदियाशों या ति फरोटिकाः शृण्मयमाजनबिरोषः, बरी पत्र १०० 

५--मिम्तियाभो” ये सिि इृपिकरा: उपवेशन पद्धिष्फाए--बड्ी पत्र १८६० 

६--छश्यालए या! सि पएनालकानि पिझाष्टकाः न भाधारी भभपारों, भधपएरों 
शब्द सरसागर के भमरगीत में प्रयुक्त हुमा है। फोर ने भो भस शब्द का प्रदोग 
किया ६ । बौद्ध रुषा साप-सिद्धों के प्रानीन निन्रों में भाषारी देखने को मिलता है + 


३०--भंदुसाए! य ति भंदुरारा:-+दैया चना ५ पृषपत्तयाकर्ष यार्ष भदुपारा॥-- 
पही, पत्र १८६० 

२-फैसरियाधी प! हि केशरिसाः-प्रमानगार्षलि बीषए रग्टशानि-बरी, 
पत्र १८० 

३--'परिगए या थि परिध्फादि-शाप्रमदान्यद् ती दर नि-इरी, इंच (८० 

औ--गर्लेविका इसतामरश रिशेतरः-बरी, पत्र १४० 


३६ - तीर्थंकर मद्दाचीर.- 


समणरस भगवश्नो मद्दावीरस्स जाव संपाविउकामस्स '. 
न्मोत्थणं * कर 
---भगवान महावीर को, जो मुक्ति प्रात करने के कामी हैं, नमस्कार हों - 

अम्मोवदेसग्ग धम्मायरियरुस श्रहक्म। परिव्यायगरस 
अम्मडस्स नमोत्थु ण॑ 

--धर्म के उपदेशक ऐसे हमारे गुरु धर्माचार्य अम्बरड को नमलार। 
“पहले हम लोगों ने अम्बरह परित्राजक के समोष स्थृहप्राणातिपात का 
आवजीवब प्रत्याख्यान किया है। इसी तरह समस्त स्थूलसूपावाद का ' 
समस्त स्थूक्भज््तादान का जीवन पर्यन्त परित्याग कर दिया है, समस्त 
मैथुन का यावज्ञीयन परित्याग कर दिया है। स्थूल परिग्रह का यावजोबन . 
परित्याग कर दिया है। अब इस समय हम सत्र लोग भ्रपग भगवान्‌ मी 
बीर के समीप पुनः सम्रक्ष प्राणातिपात का जीवन पर्नन्त प्रत्याख्यान करते 
ह। इसी तरद समस्त परिग्रद आदि का जोवन पर्यन्त प्रत्यास्यान कखे 
हैं| इसी तरह उन्हीं को साक्षी पूरक समस्त क्रो, माने, भय, होम, 
प्रिंय, देप, कद, अभ्याख्यान, पैशथुन्य, परपरिवाद, अरति-रति, मायाश्या; 
मिध्यादर्शनशल्य का एवं अकरणीय योग का यावज्ीव प्रत्यास्यान करे 
है| समस्त अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य इन चार ग्रकार के आदर की 
यावज्ञीव प्रत्याख्यान करते हैं। इश्ट, कांत, प्रिय, मनोरश गी 
अत्यंत प्रिय स्थिस्तायुक्त अपना शरीर ( पर झरीर की अपेक्षा ) अधिक 
प्रिय झीता है। इस अपेक्षा अतिशय प्रीति का पात्र, शारीरिक कार्यों के ' 
समृत होने से संमत, बरहुतों के मध्य मैं होने से बहुमत, विगुगता के दिलने 
चर भी प्रेम का स्थानभूत, जिस प्रकार भूपणों का करंडक प्रिय झोता है 
उसी प्रकार से प्रिय होने के कारण भाण्डकरंडक इस मेरे दरीर की शीत 
छण्, क्षुया, पिपासा, सर्प, चोर, दंश, मच्छर, बात-पितत-कड संपेंधी रोग, 
आतंक, परीपढ, उससर्ग आदि स्पर्श न करें ॥ इस प्रकार को विधारधारों 
को अप्र चरम उच्छवास निःख्वास तक छ.ड़ते हवा?" न 
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श्स प्रकार करके संलेखना में तथा शरीर को कृश करने में प्रीति से 
युक्त वे सबके सब भक्तपपान का प्रत्याख्यान करके इक्ष के समान निःचेषट 
दोकर मरण की इच्छा न करते हुए स्थित हो गये । 

इसके बाद उन समस्त परिब्राजकों ने चार्रों प्रकार के आद्यार को 
अनशन द्वारा छेद कर, छेद करने के बाद अतिचारों की आह्येचना वी 
और फिर उनसे वे पराइत्त हुए। और, काल के अवसर पर काल करते: 
ब्रक्मलोक-कल्प में देव-रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ उनका आयुष्य १० सागरो- 
पम््प्रमाण है । 

ग्रामानुप्राम विद्यर करते हुए. भगवान्‌ वेशाडी आये और अपना 
वर्षावास भगवान्‌ ने वैज्ञाली में बिताया | 


अप ० पन-+ 


३२-नाँ वर्षावास 
गांगेय कीं शंकाओं का समाधान 


भगवान्‌ बाणिज्यग्राम के निकट स्थिति द्विपलाश-चैत्य में ठहरे हुए 
थे | भगवान्‌ का धर्मोपदेश हुआ | 

उस समय पाश्व॑संतानीय साधु गांगेय ने द्विपलाश-चैत्य में भगवान्‌ मे 
थोड़ी दूर पर खड़े द्ोकर पूछा--' हि भगवन्‌ £ 'तैरयिक सान्तर* उत्पन 
होते हैं या निरन्तर !”” ट ऐ 

भगवान:--हे गांगेय ! नैरयिकसान्तर भी उत्सल होता है और 
निरत्तर भी !” छे 

गांगेय--/ है ,भगवन्‌ ! असुरकुमार सान्तर उत्पन्न होते हंया 
निरन्तर 7? हि 

भगवान---गांगेय | असुरकुमार सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और 
मिरन्‍तर भी। इसी प्रकार स्तनितकुमार आदि के सम्बन्ध में भी जान 
लेना चादिए ।? न 

गांगेय--- भिगवन्‌ ! प्ृथ्वीकायिक जीव सान्तर उत्पत्त होते . 
या निरन्‍्तर ९? | 

भगवान्‌--- दे गांगेय ? एथ्वीकायिक जौच सान्तर उत्पन्न नहीं झोते | 
बे निरन्‍्तर उत्पन्न होते हैं । इसी रूप में यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीप तक 
जान छेना चाहिए द्विइंद्रिय जीव से लेकर वैमानिकों और नैरपिकों व 
सभी के साथ इसी प्रकार समझना चाहिए |” 

“णएहामझ ब्लसि में समयाधि काल काल का अंवरज्यवत्ान शो बह साराए 

पदलाता दे । हे श दद 


जज 


शांगेय की शंकाओंका समाधान , श३३े६ 


गांगिय--/हे भगवन्‌ ! नैरयिक सान्तर च्यवता है कि निरन्तर 
च्यवता है”? 
भगवान--'हे गांगेय ? नैरयिक सान्तर च्यव॒ता है और निरन्तर 
अ्यवत है। इसी प्रमाण स्तनितकुमार तक जान लेना चाहिए |” 
गांगेय--/ हे भगवन्‌ ! क्या पृथ्वीकायिक जोव सान्तर च्यवते हैं !” 
भगवान--' है गांगेय ! प्रृथ्वीकायिक जीव निरन्तर च्यवता है और 
यह्ट सान्‍्तर नहीं च्यबता है। इसी रूप में वनस्पतिकायिफक जीव-सान्तर 
नहीं च्यवता निरन्तर च्यव्रता है।”? 
गांगेय--" है भगवान्‌ ! द्विइन्द्रिय जीवसान्तर च्ययते ई या निरन्तर १” 
भगवान्‌ है गांगेय ! द्विइन्द्रिय जीव सान्तर भी च्यवता है और 
निरन्तर भी । इसी प्रकार यावत्‌ वानव्यन्तर तक जानना चाहिए ।”? 
गांगेय--' है भगवन्‌ ! ज्योतिष्फ देव सान्तर च्यवते दे या निरल्तर!”” 
भगवान्‌-- ज्योतिष्क ठेव सान्तर भी ब्यवते हैं और निरन्तर थी। 
इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिफ तक समझ लेनी चाहिए, |? 
गांगेप--' दे मगवन्‌ ! प्रयेशनक कितने प्रकार के कहे गये हैं ! 
भगवान-- है गांगेय ! प्रयेशनक चार प्रकार का कद्ठा गया है| ये 
चार ये ६-१ नैरयिक' प्रवेशनफ २--तियंचयोनिक प्रयेशनफ ३-- 
सनुष्य प्रयेशनफ ४--देव प्रयेशनक | उसके बाद भगवान्‌ ने विभिन्न 
सैगपिा के प्रवेशनक के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ ही | 
गांगेय--' दे सगवन्‌ ! तियेचयोनिक प्रवेशनक कितने प्रकार का 
कहा गया है !/! 
भगवान-- हे गागेव ! पांच प्रशर का फटा गया दै-परतेद्धिय 
योलिक प्रयेशनक यावत्‌ पंचेर्डियतिर्य नल योगिक प्रदेशनक !” उसके णद़ 
गांविप के प्रश्न पर भगवान, ने उसके सम्सन्ध में यिशेष सूसनाएँ दो । 








३-नहझ बगावे गये ई--" २-रपणापइना २ सहरापना ३ बठशरना ८ पर 
पापा, २ पृरपना, ६ तमापना, छ दमाग्पधा-प्रश्ायनां 
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गांगेय--“ है भगवन्‌ ! मलुस्पप्रवेशनक कितने प्रकार का कह, 
गया है १? 

भगवान्‌--“ दो प्रकार का--१ संमूल्छिम मनुष्य प्रवेशनकक और २ 
गरमजमनुष्य प्रवेशनक |” उसके वाद भगवान्‌ ने उनके सम्बन्ध में विलृत 
रूप में वणन किया | हम 

गांगेय--"हे भगवन्‌ | देवप्रवेशनक कितने प्रकार का है! 

भगवान--हे गांगेय | देवप्रवेशनक चार प्रकार के हं-! भवन- 
वासीदेव अवेशक, २ वानव्यंतर, ३ ज्योतिष्क, ४ वैमानिक ।” 

फिर भगवान ने इनके अम्बंध में भी विशेष सूसनाएँ दीं | . 

गांगेप--“हे भगवन्‌ ! 'सत्‌” 'नारक उत्पन्न होते हैँ या अख्व! 
इसी तरह 'सत्‌? तिर्यच, मनुष्य ओर देव उत्पन्न होते हैं 'असत्‌' !” 

भगवान्‌ “हे गांगेय 'सभी . सत्‌ उत्पन्न होते हैं 'असत्‌ कोई उत्प्न 
नहीं द्ोता !” 

गांगेय--“हें भगवन्‌ | मारक, तिरयेच, और मनुष्य शत! मरतें ६ 
या 'असत्‌” । इसी ग्रकार देव भी 'सत्‌ः च्युत होते हैं या (असत्‌ 7” 

भगवान--- सभी सत्च्यवते हैं अस्तत्‌ कोई नहीं च्यवता !” 

गांगेय--भगवान्‌ ! यह कैसे ! सत्‌ की उत्पत्ति कैसी ! और मरे 
हुए की सत्ता कैसी ९? 

भगवान:--“यांगेय ! पुरुषादानीय पार्श्यमाथ ने छोककों शास्‍्वते। 
अनादि और अनन्त कहा है। इसलिए, मैं कद्ता हूँ. कि वैधानिक सम 
: ब्यवते हैं असत्‌ नहीं।? 

गांगेय---/हे भगवन्‌ ! आप इस रूप में स्वय॑ जानते ६ या अदा 
जानते हैं !” 2; 

. भगवान्‌---'मैं इनफ़ो स्वयं जानता हूँ । अस््वयं नहीं जानता 
गांगेय--"आप यह किस कारण यद्धते ई कि में स्वयं जानता है! 


गांगेय की शंका समाधान श्र 


भगवान-- कैयल शानी का ज्ञान निरावरण होता दै। वह सभी 
बस्तुओं को पूर्णरूप से जानता है ।” 

गांगेय--'हि भगवन्‌ ! नैरयिक नरक में स्वयं उत्पन्न होता दे था 
अस्बय १? न 

भगवान--' नरक में नैरयिक स्वयं उत्पन्न होता है, अस्यं नहीं।” 

गांगिय--'ऐसा आप किस कारण कह रहे हैं ?? 

भगवान्‌ हे गांगेय | कर्म के उदय से कर्म के गुरुपने से, कर्म के 
भारीपने से, कर्म के अत्यन्त भारीपने से, अग्यम कर्म के उदय से, अग्यम 
कर्मों के विषाक से, और अशुम कर्मों के फल-विग्रक से नैरयिक नरक में 
उत्पन्न होता है। नैरयिक नरक में अध्यं उत्पन्न नहीं होता ।” 

इसी प्रकार अन्यों के विपय में भी भगवान्‌ ने पलनाएं दीं । 

उसके बाद भगवान्‌ को सर्चज्ञ-रूप में स्वीकार करके गांगेव ने 
भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षिता की और वंदन किया तथा पार्यनाथ भग- 
वान्‌ के चार मदाबत के स्थान पर पंचमद्माप्नत स्वीकार फर लिया ।* 

उसके बाद भगवान्‌ वैशाली आये और अपना चातुर्मास भगवान मे 
वैज्ञादी में पिताया । 


२ भगश्तीयत्र सटीक शक €६, उद्दशा ५, पत्र <०४-८१७ । 


हि 
9 
। 


: ३३-नाँ वर्षावास 
यार प्रकार के पुरुष . 


वर्षोवास के बाद भगवान्‌ ने मगध-भूमि की ओर विद्वार क्रिया और 
शराजशणह के शुगशिल्क-नामक चेस्‍्य में ठहरे । । 

यहाँ अन्यतीर्थर्कों के मत के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हुए गीतम घामी 
ने भगवान्‌ से पूछा--'है भगवन्‌ कुछ अन्य तीर्यक कहते हैं ( १) शीर 
श्रेय है। कुछ कहते हैं श्रृत भेय है । और, कुछ कहते हैं [ शौल निरेक्ष | 
श्रु श्रेय है अथवा [ श्रुव निरपेक्ष ] शीढ श्रेय, है.! है भगवषय ! 
यह कैये 0७॥ मु 
अगवान---“गीतम ! अन्यतोर्थिकों का कइना भिष्या है । दस 
सम्बन्ध में मेण कथन द्वस प्रकार है) पुरुष चार कार के होते ६) 
(१ ) पुरुष णो शील्समसन्न ऐ;*पर श्ुतसम्पन्न नहीं है ( १) पुरुष पी 
श्रुवसम्पन्न है; पर शील्समपत्न महीं है (३) पुरष जो शीशसन 
भी है और भ्रुतसम्पन्न भी है (४) पुद्ष जो न शील्ससन्न है और न 
श्रुतराग्पन्न है ) 

“प्रथम प्रकार का पुस्प जो झील्वान है पर श्रुतवान नहीं के हे _ 
उपर्त ( पापादि से मिद्कत्त ) है। पर, वह घर्म नहीं जानता | है गीषम ! 
उस पुरुष फो मैं देशाराधक ( धर्म फे अंश का आयधक ) कहता हैं। . 

"डूसरे प्रकार का पुदप श्रुत बाला है, पर शीढ वाट नहीं है। गा 

रुप अतुपरव ( पाप से अनिददत ) होता हुआ भी धरम को शामता है। '. 
है गौतम ! उस पुरुष को में देशविरोधक कहता हैँ । " 


आराधना रछरे 


“तीसरे प्रकार का पुरुष झील वाद्य भी है और शअ्रुत वाद्य भी है। 
ये 
यह पुरुष (पाप से निद्ठत ) उपरत है। बढ धर्म का जानने वाल्य है। 
उस पुरुष को में सर्वाराधक कद्दता हूँ । 


"है गौतम ! चौथे प्रकार का पुरुष श्रुत और शील दोनों से रहित 
शोता है । वह तो पाप से उपरत नहीं होता है और धर्म से भी परिचित 
द्वोता है। उनको में सबंविरोधक कर्ता हूँ ।”? 


आराधना 


इसके बाद गौतम स्वामी ने पूछा--"दे भगवन्‌ ! आराधना किसने 
प्रकार की कद्दी गयी है ?”? 

भगवान्‌-'आराधना तीन प्रकार की कहती गयी ऐ--१ ज्ञानाराधना 
२ दशनाराधना हे चरिधाराधना ।? 

गौतम स्थामी--'शानाराधना किलने प्रकार फी है !” 

भगवान--'ज्ञानाराधना तीन प्रकार की है १ उत्तटट २ मध्यम और 
हे जपन्य ।? 

गौतम ह्यामी--दर्शनाराधना कितने प्रफार की है ?”? 

भगवान--यह भी तीन प्रकार की ै।? 

गीतम स्थामी--जिस जोब को उत्कृश शानाराधना होती है, उसे 
क्या उन्हूट दर्शनाराधना भी दोती ऐै! जिस जोव यो उत्झट दर्शनारधना 
दोती है उसे क्या उत्हृष्ट शानाराधना भी द्वोती है !? 

मगवान---दे गीवम | जिस जीयउ यो उत्तद् शानाराघना होटी रै, 
डमे उत्हए अपना मम द्ानाराधना होती ऐ और जिगे उ-हट्ट दर्शना- 
रापना होती है उसे उत्हए अपर जरना ऋनायाधना होनी दे ।! 

इगके बाद सगयान ने इनके संमन्‍्ध में और भी फिया सम में 





रे तीर्थकृर मद्दावीए - - 
स्पष्टीकरण किया। उसके बाद गौतम स्थामी ने पूछा--'हि मगवर! 
उत्कृष्ट शानाराधना का आराधक कितने मर्वों के बाद सिद्ध होता है ” _ 

मंपवान--“हे गौतम ! कितने ही जीव उसी मर में छिद्ध होते है, 
कितने दो मरे में सिद्ध होते है और कितने जीव कह्मोपपन्न (बारहों 
देवल्येकवासी देव अथवा कल्पातीत' (ग्रैवेवकक और अनुत्तरपिमान 
वासी देव ) देवणोक में उत्पन्न होते हैं ।? -" 0 

गौतम स्वामी-- उत्कृष्ट दर्शनाराधना का आराधी कितने भाषों 
धिद्ध होता है !”? 

भगवात्‌--/इसका उत्तर भी पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए । 

गौतम स्वामी--/चरित्राधारना का आराधी कितने भर्तों में दिए 
होता है ?? 

भगवान:--/इसका उत्तर भी पूर्ययत्‌ जान लेना चाहिए; पलट शितने " 

, दी जीव कत्पातीत देवों में उत्पन्न होते हैं ।”? | 

गौतम स्वामी--/हे भगवन्‌ ! शान की मध्यम आसधनां का आय 
कितने भ्षों को अहृण करने के पश्चात्‌ सिद्ध होता है।” 

भगवान:--“बह दो भव ग्रहण करने के पश्चात्‌ सिद्ध होग है| १९५ 
तीसरा भव अतिक्रम करेगा ही नहीं ।” 

भगवान्‌ ने इसी प्रकार मध्यम दशेनाराघक और शानासाघक कै गोरे 
में भी अपना मत प्रकट किया | | * 


६ मैमानिकाः १० यहपोषपश्मा : कह्पातीताद। १८ उपयुपरि ३१8 सौपगिएान 
सानलुमार माहेन्द अक्नत्रोकलान्तक मद्दा शुक सदस्तारेगानत प्रायवयोसस्पा ! 
योन॑वर्त-प्रवेयकेसु विजय ,मैनयन्ठ जयस्ताभ्यरामितेषु स्वोर्यकिपर्येसि,े 'व 8२९४ 
उच्वाय॑यृप्त ४-१ सटीक सिद्धतेनगनि की टीका सदित भाग 8; पृष्ठ २६६-२६ै 


पुदूगल-परिणाम २४४५ 


पुदूगछे-परिणेम 

गौतमे स्वरामी--/पुदूगछ का परिणाम कितने प्रकार का कह्दा 
जाता है !” 

भगवान्‌---“ हे गौतम ! वह पाँच प्रफार का कद्ठा गया है ।?? 

१ वर्णपरिणाम २ गंधपरिणाम, हे रसपरिणाम, ४ स्पर्शपरिणाम और 
५ संस्थानपरिणाम । 

गौतम स्वामी-- हे मगवन्‌ ! बर्णपरिणाम कितने प्रकार का दै !?? 

भगवान---/१ क्ृण्णबर्गपरिणाम, २ मील्यर्णपरिणाम हे छोद्ितवर्ग- 
परिणाम, ४ दरिद्वावर्णपरिणाम ५ शुक्लवर्णपरिणाम' । इस प्रकार २ प्रकार 
का गंध-परिणाम, ५ प्रकार का रसपरिणामों और ८ प्रकार का स्पर्श- 
परिणाम जानना चाहिए. ।?? 

योतम स्वामी--“हे मगव्रन्‌ ! संस्थानपरिणाम कितने प्रकार का है १” 

भगवान्‌--- संस्थान परिणाम पॉँच प्रकार का गया ऐ-१ परिमंदल- 
संस्थानपरिणाम २ वद्धरंप, हे पंससंप, ४ चउरंससंप और ५ आयतसंप |”! 

इसके बाद भगवान्‌ के पुद्ग्ओं के सम्पन्ध में अन्य कितने ही प्रश्नों के 
उत्तर दिये।' 





१-“श्नडा उदेस समयायांगयूत्र सटीझ समयाय २२, पत्र ३६-९१ में भी £। 
- २«- सुरिमगंध परियाने १९, दुव्निगंपपरियामे--समत्रावाँ ये सूद स$ २२ 
ज+रै विररसपरियामे २ कदुगरसपरियाम ३ पस्सायस्सपरिणामे, ४ भंरिद- 
रमप्रियामें, ५ मदुर्सप्रियामैं--समवयायांस सेव समयाय २२ 
४-१ मपतंयदझासप्रियामे, ६ मग्यफासपरिशामे, श शरप/मप्रिशाने, 
४ सटदुरामररियामे, ९ पीतझासप्रिणामे, ६ उसियाएणसरत्यिमे, छ पिदरगास- 
बरियारे, 5 छश्ताशमपरियामे, ६ भपुसतदुरमरत्थिते, १७ शुर्ददझाग- 
परिणाम 
५-मभगरपीशुप संदेश राव ८, 3० १० पते 3४-७३८ 





२४६ तीर्थज्वर मद्दावीर 


न उसके बाद गोतम स्वामी ने पृछा--/अन्यतीर्भिक इस प्रकार कहें 
हैं कि प्राणातिपात मपरावाद यावत मिथ्यादशनशल्य में दिस प्रागी का डी ' 
अन्य है और जीवात्मा अन्य * हि 


“इसी ग्रकार दुष्ट भावों का त्याग करके धर्म मार्ग में चलने वाले प्र 
का जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य £” इस प्रकार जोव और जीव 
की अन्यता सम्बंधी कितने ही प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछे | ॥ 

भगवान्‌ ने अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा--/अल्यतीयरी 
का यह मत मिथ्या है। जोब और जीवात्मा एक ही पदार्थ हैं।' 


फिर गौतम स्वामी ने पूछा--"अन्यतीर्थिक कहते हैं. यक्ष के आवेए 
से आविष्ट केवढी भी झूपा अगवा सत्य-छपा भाषा बोलते हैं! 


्‌ 

भगवान्‌---“अन्यतीर्थ कीं का यह कहना मिथ्या है। फ्रैयठ शनी ये 
के आवेश से आविष्ट होता ही नहीं। और यक्ष के आदेश से आदि 
केबली असत्य और सत्यासत्य भाषा नहीं बोझता | केयही पाप-स्यापा 
दीन और जो दूसरे को उपघात न करे, ऐसी भाषा बोढ्वा है। 
दो भाषा में बोल्ता है-सत्य और अरतत्यावृपाँ (जो सतत ने ज्तेगो 
अस्त्य भी न दी )। ; 

राजएद से भगवान्‌ ने चम्पा की ओर विद्वार किया और छपना 
पहुँचे । भगवान्‌ की इसी यात्रा में पिठर, गागलि आदि की दीक्षाएँ हुई । 


१--भगवीयज्न सटोक रा० १० दददेरा। ३, प्र १३१२-०१ र३३१ 
२--भगवतीयश्न सटीक शा० (८ उ० ७ पत्र १३७६-- 
३--निपश्धालाका परुष-चरित पर्ये १०, सर्गे ६ 

शजोक २७४ प्र १२४-२ का 
उत्तराध्यायन सटीक, अ० १० पत्र १४५४-३१ 

विलूत वर्णन राजाघों वाले प्रकरण में है। 





मद्दुक और अन्यतीर्थिक २४७ 


मदू दुक और अन्यतीर्थिक 


वहाँ से भगवान्‌ फिर राजण्द आकर गुगशिल्क-चैत्य मैं ठदरे। 
चैत्य के आसपास कालोदयी-शोछोदायी इत्यादि अन्यतीर्थक रहते थे ।* 

उसी राजण्द नगर में मददुक-नामक्र एक आद्यां रहता था। भग- 
यान्‌ मद्राबीर के आगमन की बात सुनकर मददुक मंगवान्‌ का वंदन करने 
शाजगद् नगर के बीच में होता हुआ चत्य | अन्यतीर्थिकी ने मदुदुक को घुला 
क्र पूछा--हे मद्दुक ! ठग्दारे धर्माचाय श्रमण ज्ञातपुत्र पाँच अस्ति 
काय बताते हैं--हे मददुक यह किस प्रकार स्वीकार्य हो सकता है !”? 

“जो वलु कार्य करे तो उसे हम उसके कार्यों से जान सकते £। 
पर, जो वस्तु अपना कार्य न करे उसे हम जान नहीं सकते ।” 

५टे मददुक ! तुम कैसे अमणोपासक हो जो तुम पंचस्तिकाय नहीं 

जानते १”? 

“है आयुप्मन्‌ ! पवन है, यद बात दीक है न ?” 

“हाँ ! पबन है 7? 

“आपने पवन का रूप देखा है ?”? 

“कही ! हम पवन का रूप देख नहीं सको ॥? 

“है आयुष्मन | गंध गुग बाला पुदूगठ है १”? 

"डॉ, ष्टे ! 

“है आयुप्मन | गंध गुग बाला पुदूगठ तुमने देसा है??? 

*शूगक्े लिए हम समर्थ गहीं £।”? 

*है आयुप्मम | अरगिया४ के साथ भगिनि पे ?! 





स्स्यतीदिकों दे पूर नाम मंगरत्रीगृद्त सदौदा शा७ छ एे १० पंत शश्२ 
में शग प्रकार दिये हैं १-फालोदायों, सैहोशारी, मेशाबोदार्यर, उद्प, सामोदम, 
मर्मोदेय, इफ्यशहश, गिजादासक, रिया 6 झ, गुरसी, शूद्वरत । 

इ--नएपष्त, पैनशाती 


३४-वाँ वर्षावास 
कालोदर्यी कीं शंका का समाधान 


निकय्वर्ती प्रदेशोर्में बिहार कर भगवान्‌ पुनः राजण्द के गुणशिक्र 
चैत्य में आकर ठहरे । ह 

उस गुणडिलक के निकट ही काछोदायी, शैलोदायी, सेवाढोदारयी 
उदय, नामोदय, नर्मोद्य, अन्यपाल्क, शैढपालक, शंसपाठक, और 
सुदृस्ती-नामक अन्यतीर्थिकोपासक रहते थे | एक समय वे पमी अतः 
तीर्थिक सुख पूर्वक बैठे हुए परस्पर वार्ताछाप कर रहे थरे--भमण शतः 
पुत्र ( महावीर ) पाँच अस्तिकायों की प्ररूपणा करते एै-धर्मालिकार 
यावत्‌ आकाशास्तिकाय।* उनमें भ्रमण शातपुत्र चार ओरिध्रप-ट 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, भाकाशास्तिकाय और पुद्ठटालिवाय-र्वी 
आजीवकाय कहते हैं और एक जीवास्तिकाय को वह जीवकाव हें ६, 
उन पाँच अखिकायों में चार अस्िकायों को श्रम शात्रपुत्त अल 
कहते हैँ और एक पुद्वलस्तिकाय को अ्प्रण ज्ञातपुत्र रूपिकाब और अगीए 
काय बताते हैं। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है?” #- | 

गुणशिलक-चैत्य में मगवान्‌ का समवसरण हुआ और अंत में परिदा 
यापस लौटी । उसके बाद भगवान्‌ के शिष्य इल्द्रभूति गौतम मिद्ा है हिंए 
नगर में गये। अन्यतीर्थिकों ने गौतम स्वामी को थोड़ी दूर से व 
हुए देखा। उन्हें देखकर से परस्पर बात करने ओ--'हे देपाठरसी * 





३--ठायांगयत्त सटीक ठा० ५ ० २ घूता ४४१ पत्र इधे३े २- १३१४१ । सताए 


यांगएओ सटीक समयाय ५, पत्र १०-२३ 


कालोदायी की शंका का समाधान र्श्र्‌ 


अपने को धर्मास्तिकाय की वात अज्ञात और अप्रकड है। गौतम स्वामी 
थोड़ी दूर से जा रद्दे हैं । अतः उनसे इस सम्बन्ध में पूछना श्रेयस्कर है |” 
समी ने बात स्वीकार की और वे सभी उस स्थान पर आये जहाँ गौतम 
स्वामी थे। 

वहाँ आकर उन छोगों ने ग्रोतम स्वामी से पूछा--है गौतम, 
हुम्दारे धर्माचार्य धर्मोपदेशक अप्रण श्ातपुत्र पाँच अस्तिकारयों की 
प्ररूपणा करते हैँ। वे उनमें रुपिकाय यावत्‌ अजीवकाय चताते है | ऐ 
गौतम ! यद कैसे १”! 

इस प्रथन पर गौतम स्वामी मे उनसे कद्ा--ह्वे देवानुप्रियो ? हम 
'अस्तिमाव! में नास्ित नहीं करते और मास्तिमातर को अत्ष्ति नहीं कइते । 
हे देवानुप्रियो ? अस्तिभाव में सबंधा 'अत्तति' दी कटना चाहिए और नास्ति- 
भाव में'नास्ति' ही करना चाहिए। अतः हे देवानुप्रियों ? तुम स्वयं इस 
प्रश्न पर विचार करो [? 

अन्ततीर्थिकों को इस प्रकार कद्ट कर गौतम स्वामी गुगशिट्क-चैत्य 
में हीटे 


उसके बाद जब भगवान्‌ मद्ाबीर सिशाल जनसमूह के समक्ष उपदेश 
देने में ब्वस्त थे, काठोदायी भी यहाँ आग । भगवान्‌ मदाबीर ने काछेदायी 
को सम्द्रोधन करके कदा-- दे फालोदायों | हुम्दारी मंदर्टी में मेर 
पंनस्तिकायश्रदपगा पी चर्चा चल रही थी । पर, दे फाछोदाया 





| भेपन 
अध्तिकायों फी प्रस्षण करता हँ--धर्मालियाय बाबत पुद्ध्लिताय। 
उनमें से चार अलिशायों यो अदीयालिशय और अजीयरय फपुता 
हूँ। और पुद्ठल्ास्विताय को सविशराय बहता हूँ ।7 

इसे मन फर काठोडापी में कद हे भगरनु! इस 
अजौयफाय, पर्मास्लिराय, खपमोटिीगाय और अशाशदिषाय पर होई 
॥ हैटने, सादे रइने भधागा सोचे पैठमे आदि में समर्थ है [४ 


पक 


श्र ' तीर्थद्वर महावीर . 
भगवान:--"काछोदावी ? केयड एक रूवो अजौवकांय पुदलिकाय' 
चर ही बैठने आदि की क्रिया हो सकती है। अन्य पर नहीं ॥ 7० 
कालोदायी--पु दृत्यस्तिकाय में जोवों के दुष्ट विपाक कर्म छगते 
भगवान---/नहीं कालोदायिन्‌ ! ऐसा नहीं हो सकता | परन्तु अबपी 
ज्जीवस्तिकाय के विपय में पाप फल-विषाक सहित पापकर्म छगता है।” 
इस प्रकार भगवान्‌ से उत्तर पाकर काल्येदायी को बोध हो गया। 
उसने भ्रमण भगवान्‌ महावीर को बंदन और नमत्कार किया और घोहा- 
+धप्गवन्‌ ! मैं आपसे विशेष धर्म-चर्चा सुनना. चाइता हूँ।! 
. भगवान्‌ का उपदेश सुनकर कालोदायी स्कंदक की तरह प्रमनित हो 
गया और ११ अंग आदि का अध्याय करके वह विचरने लगा । , 


उदक को उत्तर 


राजएह-मगर के बाहर उत्तर पूत्त दिश्या में नालंदा' नाम की बादिरियां 
६ उपनगर ) थी । उसमें अनेक भवन थओे। उस नालंदा-नगर में ठेप-नामक 
एक धनवान गाथापति रहता था। बह श्रमगोपासक था। गर्ल कै 
“ईशान कोण में झोयद्रव्या-नामक उसको एक मनोदर उदकशालों थी। उसमे 
कई सौ संभे थे और यह बड़ी सुन्दर थी। उस उदकशात्य के उत्तर-पूर में 
दल्तियामो-नायक वनख्ंड था | उस वनखंड के आरामागार में गीतम 
स्वामी ( इन्द्रभूति ) विद्दार कर रहे थे। उठो उपपन में पार्नाय वां 
अठुयायी निर्गेध पास्चसंतानोय पेदाल्युत्र उदक-मामक निर्गेय ठदस भा | 
+जल 3-3 तन तनन सतत 

१--मंगपती यून्न रात ७, उददेरा १० 

२--पह नालंदा राजगू से * मोजन फी दूरी पर बतायी गयी है ( मगर 
विज़ासिनों १, पढ़ १९) वरमान साखँदा रागगृई से ०मीत की दूरी पर 
( प्राचीन तीर्मगाल्ा सम, माय ऐड गूमिस, पृष्ठ १८, १६) यह गगन दिए 
शरीफ से ७ माल दर्षिय-परियम है। ( सातंश टेएट इद्स प्रीमाकिए विद ित 
माप भाव आासयातानिकत सर्वे भाव इंडिया--स ९ ६६ एृछ ३ ) 


हर ॥0॥ 


॥ 


लद॒क को उत्तर रे 


एक धार गौतम स्वामी के पास आकर पेढालपुत्र॒ उदक ने कहा- 
“है आयुप्मान गौतम! निश्चय ही कुमारपुत्र-नामके श्रमण-निर्मथ 
हैं। थे तुम्हारे प्रवचन को प्ररूपित कप्ने वाले हैं। श्त-नियमों 
लेने के लिए. आये हुए शहपति श्रमणोपासकी को बह इस प्रकार 
प्रत्याख्यान कराते हैं--“त्रस प्राणियों को दंड-अर्थात्‌ विनाश--उनका 
त्याग करे |” इस प्रकार वे प्राणातिपात से विरति कराते हैं। राजादिक 
के अमियोग के कारण जिन प्राणियों का उपघात होता हो, उनको छोड़कर 


(१४ २५२ का रेपांक पाद टीप्पणी ) 

३-हाँ प्राकृत में 'उदगसाला? का प्रयोग हुआ है। जैक्ोबी ने 'पैक्रेड मुक्त 
आव द ईस्ट वाल्यूम ४५ सत्नकृतांग (पृष्ठ ४२० ) में तथा गोपालदास जीवामाई 
परेल ने 'मद्दावीर तो संयम धर्म (संथ्नद्तांय का छायानुवाद ८२, गुजराती धृष्छ 
२३२ तथा दिन्दी ९: १२७ ) में उदकशाला का अर्थ स्नानगृह् किया हैं। अमिपान 
चितामणि सदीक भूमिकांट श्लोफ ६७ पृष्ठ ३६६ में श्रपा पानीयशाला स्वाद! 
लिखा है। भर्थात्‌ प्रपा भौर पानीयशाला समानाथी दै। ऐसा दी उल्लेख अमर« 
कोष सटीक ( व्यंकरेखर प्रेस ) पृष्ठ ६५ श्लोक ७ में भो है। रतनचन्द ने भद्ध'- 
मगपी कोप ( भाग ३, पृष्ठ २२८ ) पर उसका श्र्थ प्याऊ लिखा है। यदी भरे 
डीक है। 

४-गोपालदास सीवामाई पंदेल ने प्राइत शब्द 'दत्पिजामे! से अपने द्न्न्दि 
अगुवाद ( पृष्ठ १२७ ) पर 'इरितकाम कर रिया है। 'हश्तिजाम! से इस्तियाम शम्द 
बनेगा दृस्तिफाम नहों । 





१-शस पर टीकाकार ने लिखा ह--“निर्मधायुष्मरीय! कुारे निर्मम ( यृत्र- 
शटांग बामूबाला पृष्ठ ६६६ ) भगवान्‌ मशदौर के साधु 

३--पह्दों मूत राष्द 'उस्संपन्न! हे। इसका अर्थ सैझेदी ने 'पेप्रेंड गुझ भार द 
हैं! याह्यूम ४४ खवातांग पृष्ठ ४२१ में 'जीलस' तिता है। टोफासयर से 'मियम- 
योत्पिक ससझी टीशा की है भौर दी दिख मैं पनियमश्इयोपत' लिपा है (यपररतांग 
दापूशरा, पृष्ठ ६६६,६६४ 


श््छ तीर्थेंकर मद्यायचीर , 


बह अन्य सब की विरति कराते है। तो इस प्रकार स्थूछ्प्राणातिपात « 
की विरति करते हुए अन्य जीव को उपयात की अनुमति का दोग 
लगता है ! ' 2 का छ आ 


“अहो गौतम ! इस प्रकार वाक्यालंकार से त्रस प्राणियों को दंड 
'का निषेध करके प्रत्याख्यान करते हुए छुष्ट अ्रत्याख्यान,होता है।इत _ 
अकार प्रत्यास्यान करनेवाले दुष्ट प्रत्याख्यान कराते हैं। इस रूप में 
प्रत्याख्यान करने वाद्य आवक और प्रत्याख्याम कराने वाले साधु 
दोनों ही अपनी प्रतिज्ञा का उल्लुंप्रम करते हैं। किस कारण के वश्ञीभूत 
होकर चढ प्रतिज्ञा भंग करते हैं? अन्र में कारण बताता हूँ। निश्चय 
ही संसारी जीव जो एथ्वी, अप, तेज, वायु और बनस्पति-रूप खाबर 
जीव हैं, वे कर्भ के उदय से घस-रूप में उत्पन्न होते हैं| तथा अत जो 
'द्विइंद्रियादिक जीव हैं, वे स्थावर-रूप से उत्पन्न होते हैं। ,स्थावर की 
काया के बाद भस-रूप में और भअस-काया के बाद स्थावर-रुप में उत्तत 
होते हैं । इस फारण से न्रसजीव स्थावर-रूप में उत्पन्न होने के बाद उन 
स्थानक त्रसकाय का हनन प्रतिशामंग है| 

“दि प्रतिज्ञा इस रूप में हो तो इनन न द्यो--राजाज्ञा आदि काएा 
से किसी णदस्थ अथवा चोर के बॉधने-छोड़ने के अतिरिक्त मैं असभूत जीवों 
की हिंसा नहीं करूँगा ।? ह 

“इस प्रकार भूत! इस विशेषण के सामर्थ्य से उक्त दोषापत्ति दल 
जाती है | इस पर भी जो क्रोध अथवा छोम से दूसरों को निर्विशेषण 
-पत्याख्यान कराते हैं, वह न्याय नहीं है। क्यों गीतम ? मेरी यह बात 
मको ठीक जैंचती है न ?? « ४ 

चेढाल्पुत्र उदक के प्रथन को सुनकर गौतम स्वामी में कहा--दि - 
नआयुष्मान्‌ उदक ! तुमने जो बात कह्दी वह मुझे जैंचती नहीं है। जो अ्मग- 
आद्याण 'भूत” शब्द जोड़कर चस णीवों का प्रत्याख्यान करें, ऐसा छ््ते 


डउद॒क को उत्तर 484 


और प्ररुपते हैँ, वह निश्चय ही श्रमण-निर्ग थ नहीं हैँ; कारण कि, वह यह 
पनिर्रति भाषा बोलते हैं-बद अनुतापित भाषा बोलते हैं । ओर, श्रमण-ब्राह्मणों 
पर झठा आरोप छगाते हैं। यही नहीं, बल्कि प्राणी-विशेप की हिंसा को 
छोड़ने वाले को भी वे दोपी ठद्राते हैं; क्योंकि प्राणी संसारी है। और, 
थे न्रस मिय्कर स्थावर होते हैँ तथा स्थायरकाय चस होंते हैं। संसारी 
जीयों की यही स्थिति है | इस कारण जत्र वे चसकाय में उत्पन्न होते £ू 
सत्र च्रस कहलाते है और तभी चस-दिंसाका जिसने प्रत्याख्यान किया है, 
उसके लिए, वे अघात्य होते हैं।” 

किर उदक ने पृछा--'हे आयुप्मान्‌ गौतम ! आप प्राणों किसे 
कहते हू १? 

गौतम--“'आयुप्मान उदक ! च्रस-जीव उसको कहते हैं. जिनको प्रस- 
रूप पैदा होनेके कर्मफल भोगने के लिए, छगे होते हैं| इसी कारण उनको 
यह नामकर्म छगा होता है। ऐसा ही स्थावर-जीयों के सम्बन्ध में समझा 
जाना चाहिए | जिसे तुम भ्समूत प्राण कहते हो उसे में बसप्राण' फदता 
हूँ और जिसे हम “भसप्राण' कदते हें, उसे ही तुम भसभूत धाग कद रे " 
हो। तुम एक पो ठीक फहते हो और दूसरे यो गलत, यद न्याय-मार्ग 
नहीं है !! 

“कोई एक इल्के कर्म याल्ा मनुप्प हो, और यह प्रमन्या पायने में 
असमर्थ ऐ, उसने पदले कद हो कि मैं मुंडित होने में रुमर्य नहीं हूँ? 
गइवास त्याग फर मैं अनयारपना स्वीकार नहीं कर सफ़्ता | पर, यह सद- 
घास से थक फर प्रमज्या लेफर साधुपना पाछता है। पहले तो देशविरति-रुप 
आयक के धर्म फा बद पालन परना हे और अनुकूम से पीछे श्मग-धर्म या 
चाल फरता है। घट इस पार का प्रस्याग्प्पाग परता | और कहता है 
फि, राजादिक के अभिषोग परी प्रम-प्राद्दी पो प्रात से हमास मा भंग 
नी शेगा) 

- परम मर कर स्पारर ऐसे ६। का प्रमनसा ये प्रस्शास्यानी झे 


रै ३१, 
ल्‍ ॥ 


श्श्द तीर्थंकर मद्दावीर 


हाथ से उनकी दिंसा दोने पर उसके ग्रत्याख्यान का भंग हो -जाता है; 
बग्दरा छेसा हे ठीक नहीं है; क्योंकि च्रसनामकर्म के उदय से जीव, 
तरस! कहलाते हैं, परन्तु जत्र उनका 'त्रस' गति का आयुष्य क्षीण हो जाता 


हैं और चसकाय की स्थिति छोड़कर वे स्थावर-काय में उत्न्न होते हैं। क्र 


उनमें स्थावर नामकर्म का उदय होता है और थे स्थावरकायिक कहलाते ' 


हैं। इसी तरह स्थावरकाय का आयुष्य पूर्ण कर जत्र बे त्रसकाय में उप्तल 
होते हैं, तब्र वे त्रस भी कइलाते हैं, प्राण भी कहलाते हैं। उनका शरीर 
बड़ा होता है और आयुप्य भी छम्बी होती है |” 2 डर 


उदक--" हे आयुष्मान गौतम ? ऐसा मी कोई समय आ ही सता 
है जग्र सब्र के सत्र श्रस-जीव स्थावररूप द्वी उत्पन्त हों और चसीवों 
की हिंसा ने करने की इच्छा वाछे अमशोपासक को ऐसा नियम छैने और 
हिंसा करने को ही न रहे !” 5 8 । 

गौतम स्वामी--"नहीं | इमारे मत के अत सार ऐसा कमी नहीं हो 
सकतो; क्योंकि सत्र जीवों की मति, गति और कृति ऐसी ही एक साथ हो 
जावें कि वे सत्र स्थावर-रूप हों उत्पन्न हो, ऐसा सम्भव नहीं है। इसका 
कारण यह है कि, प्रत्येक समय मिन्‍न-मिन्‍न शक्ति और पुरुषार्थ पाले जीव 
अपने-अपने लिए. मिनन्‍न-मिन्‍न गति तैयार करते हैं, कि जैसे कितने ही 


अमणोपासंक प्रमज्या छेने की शक्ति न होने से पौषष, अगुश्रत आदि वियमो _ 
+ से,अपने ढिए.' झुम- ऐसी देवगति अथवा सुन्दर कुलवाल्ी मनुष्यगति 


*' सैयार करते है: और कितने ही बड़ी इच्छा प्रशत्ति और परिषद से इक, 


४ अ्रोमिक मेनुष्य अपने लिए; मरकांदि गति तैयार करते हैं । 
30 जल 0, 4 व पक दस डा लक धार्मिक 
“५ जूंगरे (अनेक अल्प “इच्छा, प्रदोचि और परिषद से मुंक़ भाई. 





; 'मनृष्य देवगति अथवा मनुष्यगति तैयार: करते हैं 
में, गाँव के बाहर, रखने चाल़े तथा शुर्म कितरादि साधन कई 
फो स्वीकार न करके कैमेबोगो में आतट और, 


ही: आफ 






: दूसरे अनेक अरप्य में,,. 
र ने वाले 


उदक को उत्तर रे 


मूछिंत रहकर अपने लिए आसुरी-और पातकी के खान में जन्म लेने और 
वहाँ से छूटने पर मी अंधे, बहरे या गूँगे होकर हुगति प्राप्त करते हैं। 

“और भी कितने ही श्रमगौपासक जिनसे पोपधत्रत या मरणान्तिक 

संछेखना जैसे कठिन अत नहीं पाछे जा सकते, वे अपनी प्रद्ृत्ति के स्थान 
की मर्यादा घटाने के लिए. सामायिक देशावफाशिव प्त-धारण फर्ते हैं। 
इस प्रकार के मर्यादा के बादर सत्र जीवों की हिंसा का त्याग करते है 
और मर्यादा में चस-जींचों की हिंसा न करने का मत लेते हैं। वे मरने के 
भाद उस मर्यादा में जो भी चस-जीव होते हैं, उनमें फिर जन्म धारण 
फरते हैं अथवा उस मर्यादा में के खावर-जीव होते हूँ। उस मर्यादा में 
के भस-स्थावर जीव भी आयुष्य पूर्ण होने पर उस मर्यादा में घस-रूप 
जम्म लेते हैं अथवा मर्यादा में के स्ावर जीव होते दँ अथवा उस मयादा 
के बाहर के भस-स्तावर जोव उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार मर्यादा के बाहर 
के भ्रूस और स्थावर जीव भी जन्म लेते हैं। 

४ इस रूप में जहाँ विभिन्न जीव अपने-अपने विभिन्न कर्मों के 
अनुसार विभिन्न गति को प्राप्त करते रहते हैं, वहाँ ऐसा फैसे हो सकता है 
कि सत्र जीव एक समान ही गति को प्राप्ष हों! और, विभिन्न जीव 
विभिन्न आयुष्प वाले होते हैं इससे वे विभिन्न समय पर मर कर विभिन्न 
गति प्राप्त करते हैं। इस कारण ऐसा कमी नहीं दो सकता कि, सब एक 
ही साथ मर कर एक समान ही गति प्रात करें और ऐसा अवसर आये 
कि जिसके कारण किसी को मत लेना और दिंसा फरना ही न रहें ।? 

इस प्रफार कटने के पश्चात्‌ यौवम स्वामी ने कश--" हे आयुप्मान 
उदक ! जो मनुष्य पापकर्म को त््यागने के लिए शान-दर्शन-चारित्र प्राप्त 
करके भी किप्तो दूसरे भ्रप्रण-म्रद्षम की झूठी निंदा करता है और पद 
भड़े ही उनको अपना मित्र मानता हो, तो भी बद अपना परलोक 
बिगादता है।? हे 

इसके बाद पेदाल्युत्र उदक गीतम स्वामी फो मगरझार आदि आदर 

१७ 


च्श्द तीर्थंकर महावीर 


दिये बिना जाने लगा | इस पर मौतम स्वामी ने फिर उससे कहा-है 
आयुष्मान्‌ ! किसी भी झिष्ट अमण या ब्राह्मण के पास से धर्मगरक्त एक भी 
वाक्य सुनने या सीखने को मिलने पर अपने को अपने बुद्धि से विदाए 
करने पर यदि ऐसा छगे कि आज मुझे जो उत्तम योग-क्षेम के स्थान पर 
हुँचाया है, तो उस मनुष्य को उस श्रमण-आह्षण का आदर करना चाहिए, 

उनका सम्मान करना चाहिए, तथा कल्याणकारी मंगल्मय देवता के समवे 
उम्की उपासना करनी चाहिए, | | 

गौतम स्थामी का उपदेझ सुनकर पेढालपुत्र उदक बोल-- छत 
पूर्व मैंने ऐसे वचन न सुने थे और न जाने थे। इन शब्दों को सका 
भत्र मुझे विश्वास हों गया। में स्वीकार करता हैँ कि आपवा कान, 
यथाथ है।” # 

तब गौतम स्वामी ने कद्दा--है आर्य! इन श््दों पर 
विश्वास और रुचि कर; क्योंकि जो मैंने कहा है बह यथार्थ है!” 
इस पर पेदालपयुत्र ने कहा कि चतुर्यायधर्म के खान पर में पंचः 
मदजत स्वीकार करना चाइता हूँ। गौतम स्त्रामी ने उस उदकते 
कह्ा--/जिसमें सुख हो, बह करो ।”? 4 

* 'तब्र पेदालपुत्र उदक ने मगवान्‌ के पास जाकर “उनकी बंदना की 

ओऔर परिक्रमा किया तथा उनका पंचमद्दात्रत स्वौकार करके अमित. 
हो गया ।* हर 
इसी वर्ष जालि, मयालि, आदि अनेक अनगार्से ने विपुल्ाचल पर 
अनशन करके देह छोड़ा । ः हु 

अपना यद वर्षाबास भगवान्‌ ने नालंदा में ब्रितावा | 


झा, . 


३५-वाँ वर्षावास 
काल-चार प्रकार के. ' 


वर्षा ऋऋ्लु पूरी होने)पर भगवान्‌ फिर विदेह की ओर चले और 
चाणिज्य आम में पहुँचे। वाणिज्य ग्राम के निकट द्विपलाझ-चैत्य था | 
उम्रमें पृथिवीशिलापद्क था। उस वाणिज्यप्रामनगर में सुदर्शन-मामक 
एक श्रेष्ठि रहता था। सुदर्शन बड़ा धनी व्यक्ति या। और, जीवतत्व का 
जानकार श्रमगोपासक था | 


भगवान्‌ महावीर; के आगमन का समाचार सुनकर जन समुदाय 
अगवान्‌ का दर्शन करने चला। भगवान्‌ के आगमन की बात मुनकर 
सुदर्शन भ्रष्ठि स्नान आदि करके और अलंकारों से विभूषित होकर नगर 
के मध्य में होता हुआ पॉवि-पाँव द्विपल्यस की ओर चल | द्विपलास-चैत्य 
के निकझ पहुँच कर उसने पाँचो अमिगमा का त्याग किया और मगवान्‌ 
के मिकट जाकर ऋषमभदत्त के राप्रानों भगवान्‌ की पर्युपासना की 
भगवान्‌ का धमोपदेश समाप्त हो जाने पर सुदर्शन सेठ ने मगवान्‌ से पूछा- 
$'हे भगवान्‌ काल कितने प्रकार का है ?”? 

भगवान्‌--“काल चार प्रकार का है। उनके नाम है--१प्रमागक्राछ' 
यथायुनिश्ृत्ति कार्ल, रे मरणकारल, ४ अद्घा वालों । 
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२०-प्रमाय फाछ को टीका भनयरेव सुरि ने श्म प्रसार के है--प्रमाणकाजे' 
पता प्रमोषत--परिच्दियतें येन यद्वादि रद प्रमाय से मासी कतरदेति अमाय 


रद तीर्थंकर महावीर , 


सुदर्शन--दि भगवान्‌ प्रमाणकाल कितने प्रकार का है?! 
भगवान--'हे सुदझन ! प्रमाणकाल दो ग्रकार का है--दिवसप्रमाग 
काछ और सात्रिप्रमाणकाल) चार पौरुषी का दिन द्वोता है और चार , 
पौझषी की रात्रि होती है। और, अधिक से अधिक साढ़े चार महू की ' 
पौरमी दिन की और ऐसी ही रात्रि फी होती है। और, कम से कम तीन. 
मुहूर्त की पौरुषी दिन और रात्रि की होती है। ५५ कर 
सुदर्शन--''जब्र अधिक-से-अधिक ४॥ मुहूर्त की पौरषी दित अपना 
झत की होती है, तो मुहूर्त का कितना भाग घट्ते-घट्ते दिन अथवा रात 
की ३ मुहूर्त की पौरषी होती है ! और, जत्र दिन अथवा रातिकी रे मुत ' 
की पौरुषी होती है तो मुहूर्त का कितना भाग बढ़ता-बढ़ता ४ मुहूर्त की 
पीस्षी दिम अथवा रात्रि की होती है। 
भगवान---'हे सुदर्शन ! जब्र दिन अथवा रात्रि में सढ़े चार सह" 
की उत्कृष्ट पौरषी होती है, तब मुहूर्त का १२२-वाँ माग पव्ते-घते दिनि 
अथवा रात्रि की तीन सहू्त की पौदपी होती है। और, जब रे मुहूर्त की 
पौर्मी होती है तो उसी क्रम से बढ़ते-बढ़ते ४॥ मुहूर्त की पौष्षी होती है। 
सुदर्शन-- दे भगवन्‌ ! किस दिवस अथवा रात्रि में साढ़े चार मुहूर्त 
5 नस न 
६ पृष्ठ २५६ की पादटिप्पणि का शोषांप ) है 
काल भमायं वा परिच्छेदनं वषदिस्तत््रधानस्तदर्थी वा काशः प्रमाणकाल:-“भडा+ 
कालरय विशेषों दिवसादि लक्षण: पत्र ६७5 है 
३-भद्दा उनिव्वच्तिकालै--त्ति यथा-येन प्रकारेण 
यः काल:-अवस्थितिस्सौं यथार्निदृत्तिकालो-मारकाधायुष्कलदए:, 
एवायुः वर्मानुभव विशिष्ट: सर्वेपामेव संसारि जीवानां स्याच ध 
७-मरणकाले' सि मस्येन विशिष्ट काल: मरणकालः-भडाकाले शव, संस्यरेंव 


, वा कालो मरणस्य काल पर्याय खवान्मरण कालः 
५--अद्भाकाले! थि अद्धा समयादयों विशेषारत4 


चूर्यादि क्रिया विशिष्टोड्ड॑ट्तीयदी प 'सम॒द्वान्तवती समयादिः पत्र हछ६ 


तह पे 


युपी निदृत्तिः बन्पर्त तथा 
अय॑ चाद्धाकात 


ता कालोडद्ाकालः चसे 


काल चार भपरकार के रद 


थी उत्कृष्ट पौदपी होती दे ? और, किस दिवस अथवा रात्रि में तोल मुहूर्त 
की जघन्य पौरुषी होती है ?” 

भगवान--'हे सुदर्शन ! जब १८ मुहूर्त का बड़ा दिन और १३ मुहूर्त 
की छोटी रात्रि होती है, तब्र ४| मुहूर्त की पौरुषी दिन में होती है ओर 
३ मुहूर्त की जब्न्य पौरुषी सत्रि में होती है। जब १८ मुहूर्त की रात्रि 
और १२ मुहूर्त का दिन द्वोता है. तो ४॥ महू की पौझुषी रात्रि में ओर 
३ मुहूर्त की पौरुषी दिन में होती है। 

सुदर्शन--हे भगवान्‌ ! १८ मुहूर्त का बड़ा दिन और १२ मुहूर्त 
की शत्रि कब होती है? और १८ मुहूर्त की रात और १२ मुहूर्त का दिन 
कत्र होता है। 

भगवान--''आपाद पूर्णिमा को १८ मुहूर्त का दिन होता है और 
१२ मुहूर्त को राजि होती है तथा पीष मास की पूर्णिमा को १८ मुहूर्त की 
रात्रि और १२ मुहूर्त का दिन होता है। 

मुदर्शन---हि भगवान्‌! दिन और रात्रि क्या दोनों बसबर 
होते हैं !१ 

भगवान्‌ -- हाँ ।? 

मुद्शन--दिन और रात्रि कब बसबर होते हैं?” 

भगवान: चैत्र पू्णणा और आख्िन मास की पृर्मिमा को दिन 
और गत बराबर द्वोते हैं। तब १५ मुहूर्त का दिन और १५ मुहूर्त को 
रात्रि होती है। उसी समय ४ मुहूर्त में खोयाई सुद्र्त कम की एक पौझषी 
दिन की और उतने की दी सप्रि झो होती है।”? 

मुद्शन--ययायुर्निकृत्तिताड कितते प्रकार का है !? 

भगवान--/जो कोई नैसयिक, मिर्ेचयोनिकझ, मनुष्य अपया देय 
अयने ममान आयुप्प बॉधता है और नद॒प उसरा पायल कर टै तो उसे - 
यथायुरनिदलिकाल कहते हैं ।? 


श्ष्र तीर्थड्डर मद्दावीर' 


सुदर्शन--/ भगवान | मरणकाल क्या हैं!” ६ 208 

भगवान---/झरीर से जीव का अथवा जीव से झरौर का वियोग हो . 
तो उसे मरणकाछ कहते हैं ।” रे 

सुदर्शन---'हे भगवान्‌ ! अद्धाकाल कितने प्रकार का है!” 

* भगवान--'अडाकाल अनेक प्रकार का फद्मा गया है। समगरूप, 
आधदिकारूप, यावत््‌ अवसर्पिणीरूप |” ( इन सबका सबिस्तार वर्शन हम 
तीर्थेकर मद्ावीर भाग १ पृष्ठ ६-२० तक कंर चुके हैं | ) ह 

सुदर्शन-- है भगवन्‌ ! पल्योपम अथवा सागरोपम की कक 
आवश्यकता है !” । हु 

भगवान--हे सुदर्शन ! मैरयिक, तिर्येचयोिक, मतुष्य तथा देगो 
के आयुष्य के माप के लिए. इस पस्योपप्त अथवा सागरोपम,की आवश्यकता 
पड़ती है।” का 

सुदर्शन--' हे भगवन्‌ ! मैरयिक की स्थिति कितने कोल तकवी 
है !” भगवान्‌ ने इस प्रश्न का बिखार से उत्तर दवा. 

डसके बाद भगवान्‌ मे सदन श्रेष्टि के पूर्ववत का डैतांत कहना 
प्रारम्भ किया-- है 

८हे सुद्रम ! दस्तिनापुर-नामक मगर में बढ-नामका एक राजा था । 
डसकी पत्नी का माम प्रभावती था | एक बार रात में सोते हुए उनने 

महास्थप्न देखा कि; एक सिंह आकाद से उत्तर कर मुँह पर प्रवेश कर रहा 

है। उसके बाद चद जगी और उसने राजा से अपना स्वप्न घताया। 
राजा मे उसके स्वप्न की बड़ी प्रद्यंसा की | फिर राजा ने स्वप्नपाठकी 
को बुहाया | उन लोगों ने स्वप्न का फल जताया | उचित समय पर पुत्र 
का जन्म हुआ उसका नाम यह महव्यडनाम पड़ा ( उसके पाह्म-पीपुक 





१--प्रज्ञा० पद ४ प० १६८--१७८ मर ता] 


काल चार प्रकार के श्द्रे 


शिक्षानदीक्षा की व्यवस्था तथा आठ श्रेष्ठ कन्‍्याओं के साथ उसके विवाह का 
विस्तृत विरण भगवती सूत्र में आता है ।) 

/उस समय विमल्नाथ तीथेकर के प्रपौन्न-प्रश्चिप्य धर्मघोप नामक 
अनगार ये । वे जाति सम्पन्न थे। यह सब वर्णन केशीकुमार .के समान 
जान लेना चाहिए, धर्मब्रोप पूजा शिष्यों के साथ गआमानुग्राम विद्यर 
करते हुए, हस्तिनापु*-नामक नगर में आये और सदम्षाम्रवन में ठहरे | 

+वर्घोप-सुनि के आगमन का समाचार सुनकर, लोग उनका दर्शन 
करने गये । 

“लोगों को जाते देखकर जमालि के समान मद्त्यछ ने चुढाकर भीड़ 
का कारण पूछा और धर्मघोप मुनि के आगमन का समाचार मुनकर 
महत्बछ भी घर्मघोष के निकट गया। धर्मोपदेश की समाति के बाद 
महच्बठ ने दीक्षा लेने का विचार प्रकट किया | 

“प्रर आकर जब्र उसने अपने पिता से अनुमति माँगी तो उसके पिता 
ने पहले तो मना किया पर बाद में उसका एक दिन के लिए, राज्यामिपेक 
किया । उसके बाद मदब्बल ने दीक्षा ले ली | 

दब्बड ने घर्मघोष के निकट १४ पूर्व पढ़े । चतुर्थ भक्त यावत्‌ 
विजित्र पक किये | १२ वर्षों तक अमश-पर्याय पालकर, मासिक 
संडेखना करके साठ भक्तों का त्याग करके आशेचना-प्रतिकमण करके 
समाधि पृ झृत्यु को प्रात्त कर ब्रद्मलोक कल्प में देवरूप में उत्पन्न हुआ | 
दस सागरोपम ब्ा बिताकर नुम यहाँ वाणिस्यग्राम में श्रेष्ठि कुछ में 
उत्पन्न हुए । 

सत्र मुनरर सुदझ्म ने दीक्षा ले ही और मगयान्‌ फे निकट रहपर 
१२ वर्षों तक भ्रमण पर्याय पात्य । 





१०-राज्यसीय, प ११८०-२१ 
३-भगवतोसृत्र सरीद रमझ ११, परेशा ११ पत्र ६छउ 


श्द्छ 'तीर्थक्षर महावीर 


उसी समग्र की कथा .कि भगवान्‌ के गणघर इन्द्रभूति मिश्षा के हिए 
जब बाहर निकडे और आनन्द आ्रावक को देखने गये | उस समय मां 
तक अनशन स्त्रीकार करके आनरद दर्भ की प्यारी पर छेद हुआ | इन्धरमूवि 
को आनन्द ने अपने अवधिज्ञान की सूचना दी। इन्द्रभूति को इस पर 
शंका हुई। उन्होंने मगवान्‌ से पूछा | सबका विस्तृत विवरण हमने मुझ 
आवक के प्र्त॑ग में है। अपना बह वर्षावास भगवान्‌ ने वैशाली 
मैं त्रिताया । 


जाओ 


३६-वाँ वर्षावास: 
चिलात्‌ साधु हुआ 


उस समय कोग्मल्भूमि में साकेत-नामक नगर था। वहाँ झन्नुज्ञय- 
नाम का राजा राज्य करता था | उस नगर में जिनदेव-नाम का एक भावक 
रहता था | दिग्यात्रा करता हुआ बद्द कोटिवर्ष-मामक नगर में जा पहुँचता। 
उन दिनों वहाँ चिल्मत्‌ नाम का राजा राज्य करता था [ जिनदेंब ने चिछात्‌ 
को विचित्र मणि-रन तथा वस्त्र भेंट किये । उन बहुमूल्य वस्तुओं को 
देखकर चिलात्‌ ने पूछा--“ऐसे रत्न कहाँ उत्पन्न होते हैं १”? 

जिनदेव ने कद्य---“ये हमारे देझ में उत्पन्न होते हैं!!! 

चिलात्‌ ने कह्ू--'क्ुझे उस टेझ के राजा का भय है, अथवा में 
चलकर उस स्थान पर स्वयं रत्नों को देखता |”! * 

जिमदेव ने अपने राजा की अनुमति मैंगा दी। अतः लिखात 
साकेत आया । 

इसो अवसर पर भगवान मदाबीर झ्ामानुप्राम विद्वार करते हुए 
साकेते आये | भगवान्‌ के आगमन का समाचा< सुनकर सभी दर्भन 
गन्ने चल पड़े । 

शर्भुजय राजा भी बड़ी धूमघाम से मपदिवार भगवान्‌ की ब॑दना 
करने गया । 

भीड़भाइ देखर चिलात्‌ ने पृछझा--जिनदेव, ये छोग कहाँ जा 


हु 


रद हैं 7! 


जिनदेव-- मी स्व स्यापारी आया है |? 


रद्द तीर्थड्डर महावीर 


चिल्यत्‌ भी जिनदेव के साथ मगवान्‌ का दर्शन करने गया और 
उसने रत्नों के सम्बन्ध में भगवान्‌ से पन्‍्न पूछे | 

भगवान ने कद्दा-“रल दो प्रकार के हैं-१ भावरत्ल ओर द्रव्यरल। 

फिर चिलात्‌ ने भगवान्‌ से भावरत में) और, भगवान्‌ ने उसे 
रजोहरण आदि दिखलाये । ह 

इस प्रकीर खिलात्‌ प्रतजित हो गया ।* 

अपना वह वर्षावास भगवान्‌ वैशाली में ब्रिताया | 

शा ५ /“ 

+ +--आवश्यक ६५ उत्तरार्द पत्र २०३-२०४ 

आवश्यक द्वारिभद्वीय ७२१५-२-७१६-१ 

॥वश्यक नियुक्ति दोषिका-द्वितीय भाग गा० १३०५ पत्र ११६-२ हे 

कौटिय्ष लाढ़ देश की राजधानी थी । इसके सम्बन्ध में हम छविर्तार पीर्यग 
गद्दाबीर माग १ पृष्ठ २०२, २११-२१३ पर लिख चुके है) यह भावेदेशा में था। 
इसका उल्लेख जैन-शासत्रों में जहाँ-ज्ाँ माता है, उसे भी इम तीर्षडुर हर 
भाग १ पृष्ठ ४२४६ लिख चुके हैं। अमय भगवान्‌ में कक्ष्याण विनयजी ने निया 
कि मह्दावीर के काल में कोविवर्ष में किरात जाति का राज्य था। किरात लोग किए 
देश में रहते थे | देखिये ज्ञाताधमं कथा सटीक भाग १, अ० १, पत्र डर 
यद्द किशत देश लाढ़ देश से भिन्‍न था, ऐसा उल्लेख जैनशार्तों में मिह्ता है । 
जैन-शार्खों में जहाँ कोटिवर्ष को आर्यदेशों में गिना है, वदाँ किरात भनार्य हरा 
बचाया गया है ( भवचन सारोडार सटीक उत्तरार्द गाया १५८६ पत्र डंढशर अरे 
व्याकरण सटीक प्रश्न १३-२ सन्नकृताग खटीक पत्र १२२-१ ) 

किरातों का उल्लेख मद्दाभारत में भी आता है( 3८॥, २०७, ४७ ) ईनकी 
उल्लेख थवन, काम्बोज, गांधार और बवेरों के साथ फ्रिया गया है। वहाँ य£ 75 


आता है ++- रु ह 
छुण्ड्रा भर्गा किताश्च सुच्टा यमुनालथा । 


शका निषादा निषधाम्तमवानर्तने झुताः ॥ 
ह॒ (भीष्मपर्वे अ० ६; रलोक ४१५ ५४ १९ ) 
ओमदइभागवत ६ ॥, ५, १८) में मी इसे जाय छेत्र के बादर दठाया गया दे! 
फिरात हृणाख्यपुलिन्द्रपश्कासा आमीरकड्ठा यत्रमाः्खस्तादय॑ (भाग १ पृ श्र) 


३७-वाँ वर्षांदास 
अन्यती थिक्ों का शंका समाधान 


वर्षावास समाप्त करके मगवान्‌ विहार करते हुए; राजगृद पहुँचे और 
गुणशिलक चैत्य में ठहरे। उस गुशझिल्क चैत्य से थोड़ी दी दूर पर 
अन्यतीर्थिक रहते थे। 

भगवान्‌ मद्दाबीर के समवसरण के बाद जब परिपदा विसर्जित हुई तो 
उन अन्यतीर्थिकों ने स्थविर मगवंतों से कह्--/हैे आर्यों ! तुम त्रिविध- 
त्रिविध से अमंयत, अविस्त और अप्रतिहदत पाप कर्म वाले हो । ९! 
तब्र स्थबिर मगवंतों ने पूछा--“आयों ? आप ऐसा क्यों कहते है ?” 

अन्य तीर्थिकों ने कद्दा--/तुम छोग अदत्त ग्रहण करते हो, अठत्त 
भोजन करते हो, अदत बल का स्वाद लेते हो | अतः अद॒त्त अद्दग करने 
से, अदत्त का भोजन करने से, अवत्त की अनुमति देने से मुमझोग जिविध- 
तिविध असंयत और अविरत यावत्‌ एकान्त बाल समान दो ।? 

तत्र स्थविर भगवंतों ने पृछा--“आर्यों किस कारण से तुम कड़ते हो 
कि हम आदत्त लेते खाते हूँ अथवा उसका स्वाद लेते ६। 

अन्यतीर्थिकों ने फ्च--आयों नुस्द्ार धर्म में ऐ--जो दस्लु दी 
जाती हो बह दी हुई नहीं है. ( दिज्जमागे अदिन्ने ), मदश करायी जायी 
हो बह अदहग करायो गयी नहीं है (पडिग्ग्ेज्न माये अपडिग्गहिए, ), पात्र 


१०० ैसा कि. मगवतीसत्र सदीरझ रखफ ७ण,. झदशा २, पत्र है मे 
बर्यित है। - 


श्द्८ तीर्थक्षर महावीर 


में डाली जाती हो, बह डाडी हुई नहीं है ( नित्सरिच्जमाये अगिप्तिय्टे ) | 
है आयों! तुम्हे दी जाती वस्तु जब तक मुम्हारे पात्र में नहीं पढ़ जाती, 


ओर बीच में से ही कोई उस पदार्थ का अपहरण करे, तो वह गति. 


का पदार्थ अ्रहण करता है, ऐसा कह्दा जाता है। वह अपइरण के वा 


तुम्द्वरे पद्॒र्थ का अपदरण नहीं करता, ऐसा माना जाता है। अतः इस 
रूप में तुर्म अदत्त ग्रहण करते हो, यावत्‌ अदत्त की अनुमति देंते हो। 
और इस प्रकार अदत्त अहृरण करने से ठुम यावत्‌ एकान्त क्च हो। 

हम अदृत्त ग्रहण नहीं करते, 


तब भगवंतों ने कद्दा--“ हे आयों, ष 
नहीं देते । हे आयें ! 


अश्ञत्त का भोजन नहीं करते, और अदच की अनुमति 
इम छोग केबल दत्त पदार्थ को ग्रहण करते हैं, दत्त पदार्थ वा ही 
ओजन करते हैं और दत्त की अनुमति देते हैं। इस रूप में हम त्रिविध 
श्रिविध संबत विरत और पापकर्म का नाश करने वाढे यावत्‌ एवाल 
पंडित हैं ।* है 
अन्यतीर्थिकों ने कद्दा--“हे आयों | तुम छोग किस कारण से दवत 
को ग्रहण करते हो मावत्‌ दस की अनुमति देते हो और दच को अ्षा 
करते यावत्‌ एकान्त पंडित हो १” है हे 
स्थविर भगवंतों ने कह्दा--दि आयों [ हमारे मत में जो दिया भी 
रहा है, वह दिया हुआ है. ( दिज्जमाणे दिन्‍ने ) जो ग्रहण काया जा रहा 
है, वह अदण क्रिया हुआ है ( पडिग्गहिज्जमाणे पडिग्गहिए ) जो बंछ 
डाली जातो है, बद डाली हुई है ( निस्तसिज्जमाणे निमिय्डे )। है 
आरयों ! दिया जाता हुआ पदार्थ जब्र तक पात्र में पढ़ा न हो, और बीच में 
कोई अपइरण करे तो वह-हमारे पदार्थ का अपदरण कहा जायेगा, देपते 
की वस्तु का अपहरण न कहा जायेगा, इस प्रकार हम दत्त का. मदृश करते 
१--ीसा कि रातक ७ उदेशा ७ सत्र १ में कहा गया ड्द 


है 2 


अन्य तीर्थ्कों का शंका-समाधान श्द्द 


हैं, दत्त का ही भोजन करते हैं और ठत्त की दी अनुमति देते है।इस 
प्रकार हम छोग त्रिविध-त्रिविध संयत्‌ यावत्‌ एकान्त पंडित हैं। पर 
हैं आयों ! ठुम छोग त्रिविध-त्रिविध असंयत्‌ यावत्‌ एकान्त बाल हो |” 


अन्यतीर्थिकों ने पूछा---/हम छोगो को आप क्‍यों त्रिविध-त्रिविध 
यावत्‌ एकान्त बाल कहते हूं ?”? 


खबिर भगवन्तों ने कहा-- हे आर्या ! ठम छोंग अदत्त अहृग 
करते हो, अदत्त का भोजन करते हो और अदत्त की अनुमति देते हो | 
अदत्त को ग्रहण करते हुए. यावत्‌ एकान्त बाल हो |” 
फिर अन्यतीर्थिकों ने पूछा--'ऐसा आप क्यों कहते दो ?”? 
स्थबिर भगवन्तों ने कहा-- हे आर्यों ! तुम्हारे मत में दी जाती 
यस्तु दी हुई नहीं है ( दिज्जमाणे अदिन्ने ) | अतः वह वस्लु देने वाले की 
होगी, तुम्दारी नहीं | इस प्रकार नुम लोग अदत्त अहण करने वाछे यावत्‌ 
एकान्त वाल हो |” 
फिर अन्यतीर्थिकों ने कहा-- 
यावत्‌ एकान्त बाल हैं ?? 
स्रविर भगवर्न्तों ने कारण पूछा तो उन लोगों ने कद्या--“आर्यों ! 
चलते हुए तुम जीव को दबाते दो, इनते दो पद्मभिधाव करते हो, और 
शिव ( संबार्पित ) करते हो, संघद्ित ( स्यर्शित ) करते दो, परितापित 
करते हो, क्त्यन्त करते हो, इस प्रकार प्रष्वी के जीय को दबाने हुए, 
यावत्‌ मारते हुए तुम जिविध-विविध असंया अवधिरत और यावन 
एकान्त बाल समान हो । 
सब स्यबिर भगवंतों मे अल्यनीर्सिकों से कहा--' दे आयों! गांति 
फरने हुए, इम पृष्दी के जीव यो ददाते नहीं ए, शनन नहीं करते ६ बादाए 
मारने नहीं है। ऐ आए ! गति दर्ते इम झरेर के कार्य के आथपी, दोग 


आप लोग तिविध-त्रिविध अपंयत 


मछ० तीथेंकर महावीर 


के आश्रगी और सत्य के आश्रयी एक खल से दूसरे बल पर जाते हैं। एक 
पदेद्षा से दूसरे प्रदेश में जाते हैं | एक खल से दूसरे खड पर जाते हुए 
हम प्रश्वी के जीवों को दबाते अथवा हनन नहीं करते हैं। इस प्रकार , 
पिविध-त्रिविध संयत्‌ यावत्‌ एकान्त पंडित हैं। पर, आप छोंग त्रिविध- 
त्रिविध असंयत्‌ यावत्‌ एकान्त बाल हैं ।”? ्ि 
ऐसा कट्दे जाने का कारण पूछने पर स्थविर भगवन्तों ने कह्ा- दम 
छोग पृथ्वी के जीवों को दबाते ही यावत्‌ मारते हो | इस प्रकार भ्रम 
करने से तुम छोग त्रिविध-त्रिविध यावत्‌ एकान्त बाल ह्दो। ; 
अन्यतीर्थिकों ने कह्य--“वुम्हरे मत से गम्यमान अगत, व्यतिकय .. 
माण अव्यत्तिक्रान्त और राजण्द को संप्रात होने का इच्छुक अमंग्राप्त है। 
इस पर स्थविर भगवरन्तों ने कहा-- दिमारे मत से गम्यमान आंत, 
व्यतिक्रम्पमाण अव्यतिक्रान्त और राजगद को संग्रात्त फरने की इच्छा 
बाय, अ्ंप्राप्त नहीं कद्दे जाते । बत्कि, हमारे मत के अठुतार जो गसः 
माण बह गत ( गएमाणे गए. ), व्यतिक्रम्यमाण वह व्यतिकतात्त ( बीविक- 
सिज्जमाने चौविक्कंते ) और राजणद प्रात करने की इच्छावार संप्रात 
कहलाता है | तुम्द्ारे मत के अनुसार गम्यमान वह अगेत (्‌ 
अगए ), व्यतिक्रम्यमाण बढ अव्यतिक्ान्त ( वीतिकमिजमाणे अवीतिः 
कंते ) और राजणद पहुँचने को इच्छावाढे को अधंग्रात्त कहते हैं!” 
इस प्रकार अन्यतीर्थिकों को निर्त्तर करके उन होगों ने गई 
नामक अध्ययन रवा | ह 


गतिप्रपात कितने प्रकार का... 


मौतम स्वामी ने भगवान, से. पूछा-- हि भगवस, ! गविधयात कितने. 
प्रकार का है?” इस पर भगवान्‌ मे उत्तर दिया: ५ 
“पातिप्रषात पाँच प्रकार का कह्दा गया .है।” 


कालोदायी की शंका का समाधान श्र 


१--्म्रयोगगति, ९२ ततगति, हे बंधनछेदनगति, ४ उपपातगति, 
५ विद्यायोगगर्ति' 

यहाँ से प्रारम्भ करके सम्यूण अ्रयोगपद भगवान्‌ ने इसी अवसर 
पर कद्दा । 


कालोदायी की शंका का समाधान 


उसी समय एक दिन जतब्र भगवान्‌ का धर्मापदेश समात्त हो गया 
और परिपदा वापस चली गयी तो कालोदायी अनगार ने भगवाम्‌ के 
निकट आकर उन्हें वंदन-नमध्कार किया और पूछा--"हे मगवन्‌ ! जीवों 
ने पापकर्म पापविपाक ( अश्युभ फछ ) सद्दित होता है !”? 

भगवानू-- हाँ !? 


कालेदायी--हे भगवन्‌ ! पापकर्म अश्यम फल विपाक किस प्रकार 
होता है ?” 

भगवान्‌-है कालछोदायी जैसे फोई पुरुष सुन्दर थाली में राधे 
हुए परिपक अठारदह प्रकार के व्यंजनों से युक्त विष मिश्रित भोजन करें, 


१--यहाँ भगवत्री सूत्र १०८ उ« ७ सूत्र ३३७ पत्र ६६० में पाठ ई-विद्ययोगत्ती 
शतो आारब्भ पयोगपयं निरवसेसं भाणियव्व जाब सत्त विद्ययगई। यह पूरा पाठ 
पशपना खथ्र सरौक १६ प्रयोग पद सूप्न २०५, पत्र ३३५-२ से १२७-२ में भाता £ । 
भ्रशापन में के प्रथम भेद प्रयोगगनि १४ के भेद बताये गये ह। उन १५ भेद्दों का उत्तर 
समवायांगयद्ष सटीक, समयवाय १४ पत्र २७-२ में भी भाता है। पूर्व प्रयोग का 
भय हे--“पूयंदद् रूम के छूट लाने के बाद भी उससे प्राप्त बेग ॥7 'गतिप्रषात! की 
टीका करने दुए मगवती की टीका में भमयदेव यूरि में लिया ६--४गत़िः पोपत-- 
प्र्ध्यतें यत्र तद, गतिप्रवादं-गतयाँ प्रवृत्ते: क्रियाया: प्रपातः प्ररतने सम्मपः 
प्रयोगादिघयेंपु बन गतिप्रपाव स्पप्रतिपादस्मध्ययन खतिह्रपात शंद प्रहादित- 
बन्तों अस्तावादिति। 

२--भगवती सतत सरीक शतक ८ उद्ररप ७ 


२७२ , तीर्थेद्वर मद्दादीरें:; “' 
तो वह भोजम ग्रारम्म में अच्छा ठ्यता है पर उसके बाद उसका परम ५ 
बुरा होता है। इसी प्रकार द्वे काठोदायी ! जो्ों का पापकर्म अमर 
संयुक्त ता है !”? है 5 हज पे 
काछोदायी--' है भगवन्‌ ! जीवों का झमकर्म क्या 'कल्मागह: 
विपाक संयुक्त होता है |” । ह 
भगवान--हाँ !” 
काछोदायी-- “जीवों के घुभकर्म कह्याणफर्लविपाक 
दोते हैं ? ' 
भगवान---/कालोदायी । जैते कोई पुरुष सुद्धर थाली में रोधे हुए * 
अठारद प्रकार के ब्यंजन औषधि मिश्रित करें तो आख्म में वह मोल 
अच्छा नहीं छगता पर उसका फल अच्छा होता है। उसी प्रकार चुमकम 
कल्याणऋलविपाक युक्त होते हैं । | 
«हे काछोदायी ! प्राणातिपातविस्मण यावत्‌ परिशदविस्मा जब 
यावत्‌ मिध्याद्शनशल्य का त्याग प्रारम्भ में अच्छा नहीं छगता पर वी. 
फछ झुम द्वोता है। चल 
काछोदायी--एक समान दो पुरुष समान भर्डि 
बाड़े हों, तो दोनों परस्पर साथ अग्निक्राय का समारंभ (हिंहा )%। 
उनमें एक पुरुष अग्निकाय प्रकट करें और दूसरा उसे बुाये तो दन 0 
पुरुषों में कौन “ महाकर्मवाल्य, मद्गाक्रियाबाढ, भद्दाआश्रवेवार 
अदा चाल्य होगा और कौन अध्पकर्मवात्य 'याबत्‌ असयेंट बा 
होगा £? ह 
भगवान्‌--'कालोदायी ! इन दोनों व्यक्तियों 
बात्य मद्ाकर्मवाला यावत्‌ मदाबेदना बाछा है. और 
पल बाल का कट 
.. है भगवत्ीयन्न की दीका में अनयदेव सूरि ने १८ प्रकार के 
पँ-पत्र ५६७ 3.५ & >>. 


किस प्रकार रा 


ड-पात्रादि उपकरो * 


में आग का जय 
जो आग को बका 


य्यं उस सितारे 


कालोदायी का शंका-समाधान ७३ 


कालोदायी--“हे मगवन्‌ ! ऐसा आप किस प्रकार कह रहे हैं !?? 

भगवान:--“हे काछोदायी ! जो पुरुष अग्नि प्रदीक्त करता है, वह 
पुरुष चहुत से प्थिवीकाय का समारंभ करता है थोड़ा अग्निकाय का 
समारंम करता है, बहुत से वायुकाय का समारंभ करता है, बहुत से 
वनस्पति काय का समारंभ करता है और बहुत से चसकाय का समोरंभ 
करता है। और, जो आग को चुझाता है, वह थोड़े प्रध्वीकाय यावत्‌ 
थोड़ा न्रसकाय का समारंभ करता है। इस कारण में कहता हूँ कि 
आग चुझाने वाढा अल्पबेदना वाल होता है। 

कालोदायी--''हे भगवान्‌! क्या उचित पुद्दल अबभास करता है, 
उद्योत करता है, तपता है और प्रकाश करता है ?”? 

भगवानू---"है कालोदायी ! हाँ इस प्रकार है 

कालोदायी-- हे भगवन्‌ ! अचित्त होकर भी पुद्गछ कैसे अवमास 
करता है यावत्‌ प्रकाश करता है ?”? 

भगवान:--"हे कालोदायी ! क्रंद्ध हुए. साधु की तेजोलेश्या निकल कर 
दूर पड़ती है। जहाँ-जहाँ वह पड़ती है, वहाँ-बहाँ बद अखित्त पुदूगद 
अवभास करे यावत्‌ प्रकाश करे । इस प्रकार यह अचित्त पुदूगल अवभास 
करता है यावत्‌ अकाश करता है।”? 

कालोदायी ने भगवान्‌ का विवेचन स्वीकार कर लिया। बहुत से 
चतुथ, पछ, अष्टम उपवास करते हुए. अपनी आत्मा को वासित करते हार 
अंत में कालोदायी काठासबेसियपुत्र की तरद सर्व दुःख रदित हुआ । 

श्सी बर्ष प्रभास गणघर ने गुणशिटक चैत्र में एक मास या अनगन 
करके निर्दाण प्रात्त किया | 

यह वर्षावास मगवान्‌ मे राजणट में बताया | 


१--भगववीयत्र सयीक शतक ७, 3० रै० 
श्ट 





“मं 
श्द्-वाँ वर्षावास 
गल: पं पु के म्बन्ध 38 “कह 

पुद्गल-परिणामों के सम्बन्ध में .- 

वर्षावास के पश्चात्‌ भगवान्‌ गुणशिलक चैत्य में ही ठहरे थे कि एक 
दिन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--'हे भगवन्‌ ! ओ्यतीर्यिक 
कहते हैं कि, ( “पु खलु चलमाणे अ्रचलिए” यावत्‌ “निज्ञरित्" 
माणे अणिजिने! ) जो चल्ता है, वह चला हुआ नहीं कहता भ 
जो निर्जराता हो वह निर्जरित नहीं कटछाता है|... * 

“दो परमाणु-पुद्धल परस्पर चिमस्ते नहीं; क्योंकि उनमें लता 
का अभाव होता है। . हा 

“तोन परमाणु-पुद्धल परस्पर एक-दूसरे से चिमदे हैं क्योंकि उनमें 
स्निग्धता है। यदि उन तीन परमाणु-पुद्ठछों का भाग करना हो तो हे | 
या तीन भाग हो सकता है। यदि उनका दो भागकियों जाये तो एक और 
डेढ़ और दूसरी ओर डेढ़ परमाणु होंगे और यदि तीन भाग किया जे 
तो हर भाग मैं एक-एक परमाणु होगा | इसी प्रकार ४ परमाणु युद्वः 
सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। हल 

“पाँच परमाणु-पुद्छ एक दूसरे से चिमट्ते हैं और इुश्ख के 
धारण करते हैं ] वह दुःख शाइवत है और सदा पूर्णरूप से उपचय प्रार्ि , 
करता है तथा अपचय ग्रात्त करता है। * 

“बोलने के समय से पूर्व जो भाषा का युद्धल है वह भाषा है। बोलने 
के समय की जो भाषा है, यह अमभाषा है। बोलने के समय के फ्ल्वार्द 

: जो ( भाषा ) बोली जा चुकी है, वह भाषा है । | 


| हप - 


पुदूगल परिणामों के सम्बन्ध में श्ज्श्‌ 


“अतः बोलने से पूर्व की भाषा भाषा है, बोे जाने के समय की 
भाषा अमभाषा है और बोले जाने के पश्चात्‌ की भाषा भाषा है। 


“जिस प्रकार पूर्व की भाषा भाषा है, बोली जाती भाषा अमापा है, 
और बोली गयी मापा भाषा है, तो क्‍या बोलते पुरुष की भाषा है या 
अनबोलते पुरुष की भाषा है | इसका उत्तर अन्यतीथिक देते हैं. कि अन- 
चोलते की भाषा भाषा है पर बोछते पुरुष की भाषा भाषा नहीं है। * 

“जो पूर्व की क्रिया है, वह दुःखद्देत है। जो क्रिया की जा रही है, 
चह दुःख हेतु नहीं है। की गयी क्रिया अकारण से दुःख हेतु है, कारण से 
वह दुःख द्वेतु नहीं है। 

“अम्ृत्य छुख है, भस्त्॒श्य दुःख है और अक्रियमाणकृत दुःख है। 
उनको न करके प्राण का, भूत का, जीव का और सत्व बेदना का वेद है। 
अन्यतीर्थिकों का इस प्रकार का मत है ।” 

प्रश्नों को मुनकर भगवान्‌ बोले--/ है गौतम ! अन्‍्यतीर्थिकों की 
चात ठौक नहीं है। मैं कहता हूँ चले माणे चलिए ज्ञाव निञ्ञरिष्ज- 
माणे निज्ञिन्ने! जो चलता है वह चला हुआ है यावत्‌ जो निर्भरित 
दोता है, बढ निर्जरित है। 


“दो परमाणु-पुद्धल एक-एक परत्पर चिमर जाते एै। इसका यारण 
यह है कि दोनों मैं स्निग्धता होती है। उनका दो भाग हो सब्ता है। 
यदि उसका दो भाग किया जाये तो एक ओर एक परमाणु-पुदूगल और 
दूसरी ओर एक परमाणु-पुद्धल आयेगा । 

“४पहीन परमाणु-पुद्द एक-एक परत्पर चिमट जाते ५) इसका पारण 
है कि उनमें ल्मग्पता होती है। उन तीन पुदुगर्ल के दो या तीन भाग हो 
सकते ६ं। यदि उनका दो भाग किया जागे तो एक ओर एक परमाणु- 
पुद्वल होगा और दूसरी ओर दो प्रदेश वाद्य एक रफंप होगा। और, यदि 
उसफा तीन भाग किया छाबें तो एक-एक परमाणु पुद्दठ एय्न्प्रथक हे 


5 > तीर्थड्रर महावीर: 


जायेगा | इसी प्रकार चार परमाणु-पुद्दलों के सम्ब्थ में भी जन 

लेना चाहिए |- ५ का ४ 
, पाँच परमाणु-पुद्रछ परत्पर सिपट कर एक स्कस्थ रुप बेन जाता 

है। पर वह स्कंघ अशास्खव है और सदा मली पकार उपचय प्रात 


करता है। 
भाषा सम्पन्धी स्पष्टीकरण 


“यू की भाषा अमापा है। बोलती भाषा ही भाषा है औरजोल 
जाने के पश्चात्‌* भाषा अमापा है। बोलते पुरुष की भाषा ही भाषा है। 
अमबोलते की भाषा भाषा नहीं है। 

“'ूर्व की क्रिया डुःख हेतु नहीं है। उछे भी भाषा के सगात बे 
हेना चाहिए! हु 

| “इत्य डुग्ख है। स्टरय ढुः्ख है, क्रियमाणछत्व हरा है, उसे के. 
प्राण, भूत, जीव और सत्य बेदना का वेद है। ऐसा कह्दा जाता है। 
जीव एक ही किया करता है।.- 7.0 

फिर, गौतम स्वामी ने पूछा--/हि भगवन! अन्यतीधिक कं 
प्रकार कहते हैं कि, एक जीव एक समय में दो क्रियाएं करता है। *£ 
शेोपथिकी और सांपरायिकी दोनों करता है| जिस समय वह ऐयापसिक 
करता है उसी समय सापरायिकी भी करता है। जिस समय सापराग्िी 
किया करता है उसी समय वह ऐस्यापथिकी भी करता है। है भगवाद नई 


किस प्रकार है 7” . ह | ह | 
भगवान---/हे गौतम ! अन्यतीर्थिकों का इस प्रकार कहना मिस 


७0.9... 


२ साध्यते भोच्यते इति भाषा बचने 


माप ब्यक्ताब्यां बाचि इति बवनार्दिए- 
अगवती १३-४ है | + 


भापा सम्बन्धी स्पष्टीकरण २७ 


है। में ऐसा कहता हूँ. कि जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है 
ऐग्ापथिकी अथवा सांपरांयिकी क्रिया ।' 
फिर गौतम स्वामी ने पूछा--हे भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैँ 
कि कोई निर्गेथ मरने के बाद देव होता है। वह देव अन्य देवों के साथ 
'फि अन्य देवों की देवियों के साथ परिचारण ( विपय सेवन ) नहीं करता 
है। वद अपनी देवियों को वश में करके उनके साथ भी परिचारण नहीं 
फरता। पर, वह देव अपना ही दो रूप धारण करता है--उसमें एक रूप 
देवता का और दूसरा रूप देवी का होता है | इस प्रकार वद ( कृमिम ) 
देवी के साथ परिचारण करता है | इस प्रकार एक जीव एक ही काल में 
दो वेदों का अनुभव करता है) वह इस प्रकार है--पुरुष बेद' और 
स्त्रीवेद | हे भगवन्‌ यद कैसे !? 
इस पर भगवान्‌ ने कद्दा--“अन्यतीर्थिकों का इस प्रकार कहना 

मिथ्या है। दे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ, भापता हूँ, जनाता हूँ और 
अरूपता हूँ कि कोई निर्मन्‍्थ मरने के बाद एक देवलोक में उत्पन्न 

देता है। बढ देवलोक बढ़ो ऋद्धिवाढा यावत्‌ बड़े प्रभाववाढा द्ोता है । 

ऐसे देवझोक में जाकर बद निर्मेथ बढ़ी ऋष्धिवात्य, द्शों दिशाओं में 
शोभा पाने वाला दोोता है। वह देव यहाँ देवों के साथ तथा अन्य देवों की 

देवियों के साथ ( उनको वश में करके ) परिचारण करता है। अपनी 

देवी फो वश में करके उसके साथ परिचारण करता है। अपना ही 

दो रूप बनाकर परिचारण नहीं करता ( कारण कि) एक जीव एफ 

समय में एक दी बेद का अनुमद्र करता ऐ--स्त्रीवेद का या पुण्पवेद 

का | जिस समय वह स्त्रीवेद का अनुभव करता ऐै, ठस समय पुझुषयेद 





भगववीसत रातक १२ उद्देस २० सत्र ६१-८२ पश्न श८१--१८६ 
३ पःविद्दे यू भंते। बैंड प० | गोयमाः विविदे वेद प० ह० इत्थीगेर पुरिस्सयेद 
लपुस्गेए...-समशायांग स० १५३ पत्र ११६--१ 


श्प ४६ तीथेकर मद्दावीर $+ «५ 


का अनुभव 'नहीं करता और जिस समय पुरुषवेद का अनुभव कसा 
है, उस समय स्त्रीवेद का अनुभव नहीं करता ।* 

“पुरुपबेद के उदयकाल में पुरुष स्त्री की और स्वीवेद के उद्यम ' 
में स्त्री पुरुष की प्राथना करता है। 

इसी वर्ष अचछश्नाता और मेतार्य ने ग्रुगशिल्क चैत्य में अन्त 
करके निर्वाण प्राप्त किया शक, 

इस बे का वर्षावास भगवान्‌ ने नाहेंदा में ब्रिताया | 


ब्ल 0 ६ 


२-भगवत्तीयन्न सटीक रातक यज्न६६ पत्र २३२--मेरेरे « 


३६-वाँ वर्षावास 
ज्योतिष-सम्पंधीं प्रष्तन 


नालंदा में चातुर्मास समात्त होने के बाद, आमानुग्राम विद्वार करते 
हुए भगवान्‌ विदेह पहुँचे | यहाँ जितशत्रु-नामक राजा राज्य करता था । 

मिथिडा-नगर के बाहर मणिभद्र-चेत्य था ।* वहीं भगवान्‌ का सम- 
बप्तरण हुआ । राजा जितदन्रु और उसकी रानी धारिणी भगवान्‌ की बंदना 
करने गये | 

सभा-विसर्जन के बाद दन्द्रभूति गौतम ने मगवान्‌ से ज्योतिष सम्बंधी 
प्रश्न पूछि-- 

(१ ) सूर्य प्रतिवर्ष कितने मंडर्लो का भ्रमग करता है ? 

(२ ) सूर्य ति्य॑ग्श्रमण कैसे करता है ! 

(३ ) सूर्य तथा चन्द्र कितने क्षेत्र को प्रकाझित करते £ं ? 

(४ ) प्रकाशक का अवस्थान कैसा हे? 

(५ ) यये का ग्रकाश कईाँ सकता है ? पी 

(६ ) ओजस ( प्रकाश ) की स्थिति कितने काल की है ? 

(७ ) कौन से पुदुगठ यू के प्रकाश का स्पर्श करते है ? 

(८ ) सर्योद्य की स्थिति बैसी दे ! 


१ल्‍तीमे ण॑ मिदिलाए नगरीस वदिया उत्तरपुरच्दिमें दिसिभाए एत्पं थे मसि, 
मदद शार्म ब्रेष--सर्यप्रशत्ति सटीक पत्र १-२ 
२>मोसे से मिद्विताए जियमस राया, धारियों देदी-परो पत्र १-२ 


श्प० तीर्थंकर महावीर 


(९) पौरुषी छाया का क्‍या परिणाम है ! 
(१० ) योग किसे कहते हैं ? 
(११ ) संवत्सरों का प्रारम्भ कहाँ से होता है ! 
( १२ ) संबत्सर कितने कह्दे गये हैं  - 
( १३ ) चंद्रमा की जृद्धि-हानि क्यों दिखती हैं! 
( १४ ) किस समय चाँद की चाँदनी बढ़ती है ! 
(१५ ) सूर्य, चन्द्र, अह, नक्षत्र और तारा इनमें शीम्र गति 
कौन है ! 
( १६ ) चाँद की चाँदनी का क्षण क्या है ! 
( १७ ) चन्द्रादि हों का च्यवन और उपपात कैसे होता है ! 
१८ ) भूतल से चन्द्र आदि अद्द कितने ऊँचे हैं ! 
(१९ ) चन्द्र यूयादि कितने हैं १ 
(२० ) चन्द्र सूर्यादि क्या हैं? | 
भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी के इन प्रश्नों का सविस्वार उतर 
- दिया उसमझ् पूरा उल्लेख सूर्यप्रशति तथा चन्द्रम्शतति में है 
अपना बह वर्षावास भगवान्‌ ने मिथिश्य में व्रिताया | , 


«-नरधनरे 


४०-वाँ चातुर्मात् 
भगवान्‌ विदेह-मृमि में 


चातुर्मास के ब्राद भगवान्‌ विदेह-भूमि में हो विचरते रहे। और 
अपना बह वर्षावास भी भगवान्‌ ने मिथिला में ही बिताया | 


४१-वाँ वर्षावास 
महाशतक का अनशन 


चातुमास्य की समाप्ति के बाद ग्रामानुप्राम विद्वार करते हुर भगवान, 
राजगद पधारे और गुगशिल्क-मामक चैत्य में ठहरे । 

राजणद निवासी श्रमगोपासफ्र मद्ाशतक इस समय आपनी अंतिम 
आराधना फरके अनशन किये हुए था । उसकी स्त्री रेवही टसकझा बचने 
अंग करने गयी । इसकी सारी फथा विल्लार से इमने आावफों के धवरण 
में लिपा है । 


श्द्छे तीर्थंकर महावीर 


कहते हैं कि जैसे कोई युवा किसी युवती का हाथ अपने हाथ में अहा 
करके खड़ा हो अथवा आएं से मिड़ी हुई जिस प्रकार चकतनोमि हो के 
यह मतुष्य-छोक ४००-५०० योजन तक मनुष्यों से मय हुआ .है। मग- 
यान ! अन्यतीर्थिकों का कथन क्‍या सत्य है 2” | 

भगवान्‌-- “गौतम ! अन्यतीर्थिकों की मान्यता ठीक नहीं: है। 
+४००-५०० योजन पर्यन्‍त नरक छोक-नारक जीवों से भय है।” . 

गौतम स्वामी--/ हे:मगवन्‌ ! मैरयिक एक रूप विंकुर्बता हैया: 
अहुरूप विकुर्बन में समर्थ है!” 

भगवास्‌---//इस सम्बन्ध में जैसा जीवामिगम' सूत्र में कहा है, उठ 
रूप में जान लेना चाहिए ।* ला 


सुख-दुःख परिणाम 
गौतम स्वामी--“ है भगवान्‌ ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते 
कि, इस राजगइ-सगर में जितने जीव हैं, उन सबके सुर्जो और ढुःखों को 
इकठा करके, भेर की गुठली, वारू कछम ( चावल औ उड़द, मूँग, जै.अपा 
हीज़ जितने परिणाम में भी फोई बताने में समर्थ नहीं दै। .“- 
मगरवान्‌-- गौतम ! अन्य तीर्थिकों का उक्त कथन ठीक नहीं है। 
मं तो कह्ठता हूँ सम्पूर्ण छोक में सत्र जीवों का सुख-हुःख कोई दिखता 


सकने में समर्थ नहीं है !” 
मीनय--ऐसा किस,कारण १? 


] 


ह 


एकान्त डुःखवेदना-सम्वन्धी स्पष्टीकरण. शुपट 


मगवान---“हे मौतम ! महर्थिक यावत्‌ महानुभाव वाल्य देव एक 
घड़ा विलेपन बाल़े गंधवाछे, द्रव्य का डब्बा लेकर खोले | उसे खोलने पर 
यह गया? कदकर सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के ऊपर पल मात्र में २१ बार घूमकर 
फिर वापस आये | हे गौतम ! तो वे सुगंधी-पुद्गल सम्पूर्ण जम्बूद्वीप का 
स्श करेंगे या नहीं ! 

गौतम स्वाभी--“हाँ | स्पर्श वाला होगा ।” 

भगवान:--हे गौतम ! कोई उस गंध पुद्गल को बेर की ठलिया के 
रुप में दिखाने में समर्थ है !” 

गौतम स्वामी--“नहीं भगवन्‌ ! कोई समर्थ नहीं है।?” 

मगवान---“इसी प्रकार कोई मुखादि को दिखा सकने में समर्थ 
नहीं है ॥70$ 


एकान्त दुःखबेदना-सम्बन्धी स्पष्टीकरण 


, गौतम स्वामी--“हे भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं कि 
सव प्राण, भूत, जीव अथवा सत्व एकान्त दुध्ख रूप वेदना भोगते हूँ । 
है मगवन्‌ ! यद किस प्रकार ?” न 
... भेंगयान:---“हे गौतम ! अन्य तीर्थिकों का ऐसा कहना मिथ्या है। 
में इस प्रकार कहता हूँ और प्ररूपता हूँ कि, कितने ही प्राण, भूत, जोच 
अथवा रुच्त एकान्त दुःख रूप बेदना का भोग करते हैं, ओर कदाचित्‌ 
सुद्ध का भोग करते हैं । 

और कितने ही प्राण, भूत, जीव अयवा सत्य मुख और झुश्य को 
अनियमितता से मोगते हूँ । 








३--मगपतरोसच रा दूं उर्देया १० एच २ए४ पत्र भशुषनश्र ६ 
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श्चछ | तीथंकर महावीर : 


कहते हैं कि जैसे फोई युवा किप्ती युवती का हाथ अपने द्वाथ में महा. 
करके खड़ा हो अथवा आर्से से भिड़ी हुई जित प्रकार चक्न-नामि हो ैंते - 
यह मनुप्य-छोक ४००-५०० योजन तक मनुष्यों से मरा हुआ है। मा 
चान्‌ ! अन्यतीथिकों का कथन क्या सत्य है !” ' 

भगवान्‌-- “गौतम ! अन्यतीर्थिकी की माल्यता ठीक नहीं है। | 
*४००-५०० योजन पर्यन्त नरक लोक-नारक जोवों से भरा है।” 

गौतम स्वामी--“ हेःमगवन्‌ ! मैरथिक ,एक रूप विकुर्व॑ता दैया ' 
अहुरूप बिकुर्षन में सम है !?? न /' 

भगवानू-- इस सम्बन्ध में जैसा जीवाभिगम" सूत्र में कहा है, ये 
रूप में जान लेना चाहिए ।' ; 

सुख-दुःख परिणाम 

गौतम स्वामी--“ है भगवान्‌ | अन्यतीर्थिक इस प्रकार 
कि, इस राजणंइ-नगर में जितने जीव हैं, उन सबके सु्ो और हुशसों को 
इकट्ठा करके, बेर की गुढली, वाल फल्म (चार्बछ ) उड़द, मूँग, जैं,अपवा 
लीख जितने परिणाम में भी कोई बताने में समर्थ नहीं है । 

भगवान:--“गौतम ! अन्य तीर्थिकों का उक्त कपन ठीक नहीं है। 
अं तो कहता हूँ सम्पूर्ण छोक में सव जीवों का सुल-डु्व कोई वि 
सकने में समर्थ नहीं है !”? हि 

गौतम--“ऐसा किस कारण [7 


र कहते है 


१--जीवामिगम यून्त सटीक यन्न <£ पत्र १६१६-२९ १६१७-१६ 
२-भगवतीयञ्न सटीक श० ५, उ० ६, सत्र २०८ पत्र ४१६२ 
३-यहाँ मूलपाठ ैै--'कतमायवि'--कलम चावल हैँ। न्मगवंती के भपने भरते" 
चाद में वेचरदास ने [ भाग २, प्‌ ड़ १४३] कलाय के चोखा लिखा दे 
मदावीर में वल््याणविजय ने भी कलाय लिखा है। कलम चावश ई पर कतीय , 
भोलचना हैं। इस पर अन्नों याले विवरण में हम विचार कर लुके दे। 





एकान्त दुःखचेद्ना-सम्बन्धी स्पष्टीकरण श्प्श 


भगवान हे गौतम ! महर्घिक यावत्‌ महानुभाव वाल्य देव एक 
बड़ा विलेपन वाले गंधवाले, द्रव्य का डब्बा लेकर खोले । उसे खोलने पर 
यह गया! कहकर सम्पूर्ण जम्बूद्यीप के ऊपर पल मात्र में २१ बार घूमकर 
फिर बापस आये | हे गौतम ! तो बे सुगंधी-पुदूगछ सम्पूर्ण जम्बूद्वीप का 
सं करेंगे या नहीं ! 

गौतम स्वामी-- हाँ | स्पर्श वात्य होगा ।” 

भगवान्‌---“द्दे गौतम ! कोई उस गंध पुद्गछ को बेर की ठल्या के 
रुप में दिखाने में समर्थ है ?” 

गौतम स्वामी--नहीं भगवन्‌ ! कोई समर्थ नहीं है।” 

मगवान:--“इसी प्रकार कोई सुखादि को दिखा सकने में समर्थ 
नहीं है ।?* 


एकान्त दुःखवेदना-सम्पन्धी स्पष्टीकरण 


2 गौतम स्पामी--“हे भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कट्ते हैँ कि 
सब प्राण, भूत, जीव अथवा सत्व एकान्त दुःख रूप वेदना भोगते हूँ। 
है मगवन्‌ | यह किस प्रकार १? के 
हे भगयान्‌---/दे गौतम ! अन्य तीर्थिकों का ऐसा कहना मिध्या है। 
मैं इस प्रकार कहता हूँ और प्ररूपता हूँ कि, कितने हो प्राण, भूत, जोव 
अथवा स्तन एकान्त दुश्ख रूप वेदना का भोग करते ६, और कदाचितु 
मुख का भोग करते हू । 

ओऔर कितने ही प्राण, भूत, जीव अथवा सत्य मच और हुम्त को 
अनियमितता से भोगते है । 








२--भगयतीस प्र शतक ६ उर्रेशा २० सत्र रश४ पत्र शरष्आर ६ 


श्दछ है तीर्थंकर महावीर 


कहते हैं कि जैसे कोई युधा किसी युवती का द्वाथ अप 
'फरके खड़ा हो अथवा आएों से मिड़ी हुई जिस प्रकार 
चद्द मनुष्य-छोक ४००-५०० योजन तक मनुष्यों से भः 
चान्‌ ! अन्यतीधिकों का कथन क्या सत्य है ?” 

भगवान्‌-- गौतम ! अन्यतीधिकों की मान्यता 
*४००--५०० योजन पर्यन्त नरक छोक-नारक जीवों से भ 

गोतम स्वामी---/ हेःभगवन्‌ ! नैरयिक एक रू 
अहुरूप बिकुर्यन में समर्थ है 

भगवान्‌--'इस सम्बन्ध में जैसा जीवाभिगम' यः 
रूप में जान लेना चाहिए ।* 


सुख-दुःख परिणाम 

गौतम स्वामी--/ है भगवान्‌ ! अन्यती्यिक इस 
कि, इस राजणह-नगर में जितने जीव हैं, उन सबके सुख 
इकट्ठा करके, बेर की गुठली, वाल कलम ( चावल )' उड़ 
छीख जितने परिणाम में भी कोई बताने में समर्थ नहीं है 

भगवान्‌--“गौतम ! अन्य तीथिकों का उक्त कथन 
मैं तो कहता हूँ सम्पूण छोक में सब्र जीवों का मुख-हु# 
सकने में समर्थ नहीं है १”? 

गौतम---शसा किए कारण ?? 


१--भीवामियम सूत्र सटीक सत्र ८६ पत्र ११६-१, ११७०-९१. 
२--भगवतीयश्न सटीक श० ५, उ० ६, सूत्न २०८ पत्र ४२६० 
३-यहाँ मूलपाठ है--कशमायवि'--कलम चापल्ष दें “मेंस 
खाद में बेचरदास ने [ भाग २, पृ ष्ठ ३४३ ] कलाय के चोखा क 
अद्बीर में कल्याणविजय ने भी कलाय लिखा है। कलम चार 


औओलयना दै। इस पर अन्‍्नों वाले विवरण में दम विवार कर, 
) 


9२-वाँ वर्षावास 
छठें भारे का घिवरण 


वर्षा चातुर्मास्य के बाद भी भगवान्‌ कुछ समय तक राजगह से ठहरे 
रहे | इस बीच अव्यक्त, मण्डिक, मौर्यपुत्र और अकम्पित मासिक अनशन- 
पूवक गुणशिलक चैस्य में निर्वाण को प्राप्त हुए | 

इसी बीच एक दिन इन्द्रभूति गौतम ने भगवान्‌ से पूछा--दे 
मगवन्‌ | जम्बूद्वीप-नामक द्वीप में स्थित भारतवर्ष को इस अबसर्पिणी में 
डश्खम-दुःखम नामक छठे भरे के अन्त में क्या दशा होती ??? 

भगवान-- हि गौतम ! हाहाभूत ( जिस कार में दुःखी छोग 'हा- 
हा शब्द करें ), मंभाभूत ( जिस काल में दुश्खार्त पश्च 'माँ-भाँ! शब्द 
"करें ); कोछाइलभूत ( जिस काछ में दुःखपीड़ित पक्षी कोलाइल करें ) वह 
काल होगा। काल के प्रमाव से अति कठोर, धूछ मिली हुई, असद्य, 
अनुचित और भयंकर घायु तेमज संयर्तक वायु भढ्देगी | इस काल में चारों 
ओर भूल उड़ती होने से, रत से मीन और अन्धकासयुक्त प्रकाशरददित 
दिदाएँ होंगी । काल की रुक्षता से चन्द्र अधिक शौतस्ता प्रदान फरेगा 
और यर्य अत्यन्त तपेगा । बरम्बार अस्समेष, विर्समेषर, क्षारमेप, सद्टमेष, 
अग्निमेघ, विज्जुमेघष, विप्रमेष, अशनिमेव, बरसेंगे' | अप्रेय जल्की वर्षा 
झोगी तथा व्याधि-रोग बेदना उत्पन्न करनेवाले पानो बा, मन को जो 


“न रूचे ऐसे जल्वाला, मेघ्र बस्सेगा। « 
नम 22 व 2202 3 
१ भगयवीसत की टीडा में श्न॒ मेयों फे सम्दस्य में इस प्रकार टौझ्त को गयी ६:-- 


“अरसमेद” सि झरस्त--ममनोशा मनोशरसपर्नितवतला ये मेघासते 


र्ट्८ तीथकर महावीर 8 


इससे भारतवर्ष के ग्राम, आकर, नगर, खेट, फर्बय, मंडव, द्रोगनुस, 
पहन, और आश्रप्त में रहने वाछे मनुष्य, चौपाये तथा आकाश मैं- 
गमन करनेवाले पक्षियों के झण्ड, ग्राम्य ओर अरप्य में रहनेवाले तरस 
जीव, तथा बहुत प्रकार के रुक १, गुच्छ , गुल्म , छा, वहिल, पृ, 


( प8 २८७ की पादटिप्पणि का शेपांश ) 
तथा 'विरसमेह” त्ति विरुद्धसा मेधाः, एत्तदेवामित्यज्यते 'खारमेह' त्ति 
सर्मादितारसमानरसजलोपेतमेघाः “खत्तमेह” कि करीप समानरस्त जलो- 
पेतमेघाः, 'खद्दमेह' त्षि क्चिद्‌ रृश्यते तत्नाम्लजल्ला इत्यथ्थः, धग्निमेद 
त्ति अग्निवद्ाहकारिजला इत्यथेः, विज्जुमेद, त्ति विदूयुद्मधाना पु जल- 
चर्जित हत्यथः विद्युन्निपातवन्तों वा विद्युन्निपात प 
घन्तो था 'विसमेद्' त्ति जनमरणद्वैठदुजला इत्ययंः, 'असणिमंद/ सि करका- 
द्विनिषातवन्तः पर्बतादिदारणसमर्थ जलत्वेन था, बन्नमेवाः 'अपियणिस्लो- 
दंग! ति अपातब्यजलाः 'अ्रजवणिजोदए” ति किद्‌ दृश्यते तन्ायापतीय“ 
न यापन प्रयोजनमुद्॒क येपां से अयापनीयोदकाः 'वादिरोगवेदयोदीर्णा 
परिणामसलिल!? त्षि व्याधयः--स्थिराः कुष्टादयों रोगाः | 
शूलादयसतजन्याया बेदनाया योदीग्णा सेव परिणामों थस्‍्प समिलल 
त्ततथा तदेव॑ विध॑ सलिले येपां ते तथाइत एवामनोझंपानीयकाः “घंदाल- 
निलपहयतिस्खधारानिवायपठरं' ति घण्डानिलेन प्रहतानां तींदयाना-7 


चेगबतीनां घाराणां यो निपातः स प्रथुरों यत्र वर्ष स तथाइतस्ते 
--भग्वतीसूत्र सटीक, पत्र २२६ 





१--छ्वखे स्यादि सत्र बृत्ताः+-चूतादय: 
बूढ़ों के नाम जम्बूद्वीप प्रशप्ति में मी आते है। तीर्थ्रए महावीर मांग हर? 
घी पांदडटिषणि में हम उनका उल्लेख कर लुके है । 
इ-्यच्छाः--झततकी प्रस्ताव * 


छुठे आरे का विवरण श्घ& 


पव्यग*, हरित, औपधि, प्रवाल', अंकुरादि तथा तृण-बनश्पतियाँ* 
नाश को प्राप्त होंगी 

वैताब्य के अतिरिक्त अन्य पर्वत, गिरि, तथा धूछ के दीले आदि 
नाथ को प्रात होंगे। गंगा और सिंधु के त्रिना पानी के झरने, खाड़ी 
आदि ऊँचे-नीचे ख्ल समथल हो जायेंगे । 

गोतम स्वामी--"है भगवन्‌ ! तब भारत भूमि की क्या दमा होगी ?? 

भगवान्‌---उस समय भारत की भूमि अंगार-स्वरूप, मुर्मुर-स्वरूप, 
भस्मीमूत और तपी कड़ाही के समान, अग्नि के समान ताप बाली, 
चहुत धूल वाली, बहुत कौचड़ वाली, बडुत से ब्रा वाढी, तरहुत कार्दब 
वाली होगी। उस पर छोगों का चलना कटिन द्वोगा। 

गौतम स्वामी--ठप्त समय मनुष्य क्रिस आकार प्रकार 
के होंगे 

भगवान्‌---"हे गीतम ? खरात्र रूप वाले, खराब यर्ग काछे, हुर्गंप 
बाड़े, दुष्ट रस वाले, खरात्र स्पश्चवाले, अनिष्ठ, अमनोश, दीन स्वर बारे 





(५७ २८८ की पादटिप्पणि का रोपारा ) 

४-युल्मा--नवमालिकां प्रमृतयः 

विद विवरण के लिए देखिए--तोयदृर मद्ावीर, भाग १, ६४ ७ ५ 
५--लता--अशोकलतादयः 

६--वह्यो--वालझी प्रमृतयः 

७---ण-नबीरणादीनि 


३--पर्वंगा--ह छु प्रशृतयः 

२-इरितानि--दूवांदीनि हे 

३--भोपपयः--झात्यादवः 

४--प्रधाणा:--५द्ववाँ रा 

४--पंयवदरातफाइए--ति बाइर यनरपतीनौरयदेः 
१९ 


२६० *+ तीर्थद्षर महावीर 


दोन स्थर वाढे, अनिश्टस्थर वाछे यावत्‌ मन को जो प्रिय न हगे ऐसे स्वर 
बाले होंगे | | हक 
जिवऊे बचत और जन्म अग्राह्म हों, ऐसे निउुण्न, छल्युक्र, कप 
युक्त, बध-बंध और बैर में आसक, मर्यादा उठंघन करने में मुख्य, अगर 
करने में नित्य तत्पर, माता-पिता के प्रति विनय-रदिव,, बेहौठ रूप बाठे, 
बड़े नख वाले, अधिक केशवाले, अधिक दाढ़ी-मूछ ओर रोम परे 
काले, कओर, श्याम वर्ण बाले, भौडे केश काछे, बहुत स्नायुओं छऐे बेते होने 
से दुदशनीय रूप वाछे, बॉके-ठेढे अंग वाले, इद्घावस्थाथुक्त, खड़े दो शी 
श्रेणी वाछे, भर्यकर मुख बाले, विषम नेत्रवाले, देढ़ी नाक बडे, 


भर्यकर रूप बाले, खतरा और खुजली से व्याप्त शरीर बाल, 
न्खों से खुजछायी जाने के कारण विकुत झरोर बाले, दढ, हिडिस 
(एक जात का कोढ़ ), तिथ्म ( कुछ विश्येप ) वाले, कठोर और ऋयो 


हुईं चमड़ी वाले, विचित्र भंग बाढे, ऊँट भादि के समान गति वि 
हुबंछ, खराब संघयण बाछे, खराब प्रमाण वाले, खरात्र संस्यान बजे, 
खराब रूप बाछे खरात्र स्थान वाले, खरयत्र आसन वाले, खरा गौवाबस 
खराब भोजन वाले व्यक्ति होंगे । उनके अंग अनेक व्याधियों ते पड 
होगे वे विहलगति वाले, उत्ताहरहित, सत्वरहिंत, चिक्ृत बे बढ़े वर्ष 
तेजरहित होंगे | 


उनके शरीर का साप एक हाथ होगा और १६ अथवी ९ के 


का परमासुष्य होगा | उन्हें अत्यधिक युत्र-पौत्रादि दगे। बहुतन्से ढ़ , 


गंगा-सिन्धु के तयश्नित वैताब्य-पर्चत की बिर्ये में निवास करेंगे । 


गौतम स्वामी--“हे भगवन्‌ ! वे मनुष्य किस प्रकार का आई. 


करेंगे ९१? ५7 
भगवान्‌---हे गोवम ! उस समय गंगा-सिंधु नदियों का अवोई स्व. 

मार्ग-जितना चौड़ा होगा । उनके जड़ में मछटी, फच्छप आदि घी 88 

होंगे । उन नदियों में पानी कम होगा । वे मनुष्य वर्लोदिय के प्वाद एैँ 


ध्ज 


छठे आरे का विवरण श्ध्श्‌ 


मुहूर्त के अंदर और सर्यात्त के पश्चात्‌ एक मुहूर्त के अंदर ब्रिछ में से निकछ 
कर मछली, फछुणु आदि को जछू से निकाछ कर भूमि पर डालेंगे और 
भ्रूप में पक्े-धुने उन नच्चरों का आह्र करेंगे। इस प्रकार २१ हजार 
यर्पी तक उनकी आजीविका रहेगी | 

गौतम स्वामी--“शीलरद्वित, निर्गुण, मर्यादा रहित, प्रत्याख्यान और 
श्ोषघोपवास द्वीन प्रायः मांसाहारी, मत्स्याहारी, मधु का आध्यर करने 
चाछे, मृत शरीर का आद्वार करने वाले मनुप्य मर कर कर्दों जायेंगे ! 

भगवान्‌---'बे नरक और तिर्यच्र योनि में उत्पन्न होंगे ।* 


बत्तियों का वर्गीकरण 


बस्तियों के वर्गीकरण के उल्लेख जैन-दास्त्रों में कितने ही स्थलों पर 
हैं। आचारांगवूत्र ( राजकोट वाला, भ्रु० १, अण्ट, उ०६ ) में 
निम्नलिखित के उल्लेख आये हैं :--- 

गामं था १,णरगंर या २, खेड वा ३, कब्च्ड वा ४, मडंबें 
चा ४, पद्टर्ण चा ६ दोणमुद्दं था ७, आगरं वा ८, आसम॑ वा ६, गर 
सगिणचेसं था १०, णिगर्म चा ११, रायहरणिं घा १२ 

सूत्रइर्तांग में उनकी सूची इस प्रकार है ;-- 

गाम १, णगर २, खेड रे, कच्बड ४, मंच €, दोणमुद्द ६, 
पद्टण ७, श्रासम ८, सन्नियेस ६, निमम १०, रायद्ाणि ११ 

+श्ु० २, अ० २, सूप्त २१ 

कस्पयूत् में सूचों इस प्रकार है :-- 

गाम १, अगर २, नगर हे, सेंड ४, फध्यड ४, मर्ंय ६, 
दोणमुद्द ७, पदणा ८, श्रांसम ६, संबाद १०, संन्नियेद ११ 

(यूत्र ८८ ) 





३--मगइतरीएतर सटोरू, राग झ ७, 3० ६, सब २८६-२८७, पथ ४५४०-४४ 


र्ध्र तीथैकर महाधीर _ 
डे 


बृहत्कन्ययूत्र उ० १ सू० ६ में उसके नाम इस प्रकार दिये हैं :-- 
गासंसि वा १, नगरंलि चार, खेडंलि वा ३, कब्यर्ड सिदा 9, 
मडस्बंसि वा५, पद्णंसि वा ६, थ्रागरंति वा ७, दोणप्रुहंसि 
वा ८, लिगर्संसि चा ६, रायहाणिंसि . या १०, श्ासंमंतरि वा ११, 
संनिवेसंसि वा १२, संवादंसि ९३ वा, घोसेलि वा १४, आंसि- 
यंसि च। १५ पुडमेयणंलि वा १६ * न्‍ 
ओवबाइयसञ्ञ में उनकी दो सूचियाँ आती हैं | 
(१) गाम १, आगर २, णयर ३, खेड ७, कब्यड ४, मर्व, 
६, दोणमुद्द ७, पद्चण ८, श्रासम ६, निगम १०, संवाद ६५ 
संनिधेत्र १२ (पत्र ३२) 
(२) गाम १, आगर २, णयर ३, णिग्रम्म ४, रायहाणि *₹+ 
खेड ६, फब्चड ७, मडंगब्र ८, दोणमुद्द ६, पद्चण १०, समम १ 
संबाद १९, संन्निबेस . १३ (यूत्र २८) 
उत्तराध्ययन ( अ० ३०, गाथा १६-१७ ) में, इतने नाम आते ही 
शामे १, नगरे २ तह रायद्वाणि ३ शियमे ४ य आगरे ४, 
पहली ६। खेडे ७, कव्वड ८, दोणमुह्द ६, पद्टण १०, मरढंव १५५ 
संवाहे १२॥१७॥ आखम १३, पए्‌ विहारे १४, सस्निवेसे १५ 
समाय १६, बोख १७ | थल्रि १८, सेणाखंधारे १९, सत्ये संवाद 
फीटटे य ॥ १७ ॥ 


भगवा अपापाएुरी में 


) + से । नहाँ देवताओं ऊँ 

शजयद में विहार करके भगवान्‌ अपापापुरी पहुँचे । यद्दों देववाओं ने 

तीन बरसे विभूषिव रमणीक समवसरण की रचना की । सपने आउल व 
अन्च जान कर प्र्ठ अपना अन्तिम घम्मोपदेश देने बैडे । 


भगवान अ्रपापापुरी में रष्३ 


प्रभु कै समवसरण में अपापापुरी का राजा हस्तिपाल भी आया और 
पश्षु की धर्मदेशना मुनने बैठा | भगवान्‌ की घर्मदेशना सुनने देवता छोग 
भी आये। इस समय इन्द्र ने भगवान्‌ की स्‍तुति कौ-- 


/हे प्रभु ! धर्माधर्म पाप-पुष्य भिना शरीर पराप्त नहीं दोता। शरीर के 
ब्रिना मुख नहीं होता और मुख के बिना वाचकत्व नहीं होती । इस कारण 
अन्य ईश्वरादिक देव दूसरों को किस प्रकार शिक्षा दें सकते हू ? देह से दीन 
होने पर भी ईश्वर की षगत रचने की प्रद्नत्ति घटती नहीं है। जगत स्वमे 
की प्रद्ृत्ति में उसे अपने स्व॒प्तंत्रपने की अथवा किसी दूसरे की आाशा की 
आवश्यकता नहीं है । यदि वह ईश्वर क्री़ा के कारण, जगत के सजन में 
प्रदृत्तिधान्‌ हो तो वह बालक के समान रागवान्‌ ठहरे। और, यदि बह 
कृपा-पूर्वक सृष्टि का सूजन करे तो सत्र को नुखी बनाना चाहिए | ऐ नाथ ! 
दुश्ख, दख्दिता, और दुए योनि में जन्‍म इत्यादि क्टेश से ब्याकुछ छोक 
के सजन से कृपाठ इश्वर की कृपाठता कहाँ रही ? अर्थात्‌ उसकी स्थापना 
नहीं दो सकती । ईश्वर कर्म की अपेक्षा से, दुःखी अथवा सुखी करता है 
यदि रा है तो ऐसा सिद्ध धोता दे कि, हमारे समान ही यह भी स्पन॑त्र 
नही है। 


यदि जगत्‌ में कम की विचित्रता है, तो फिर विश्वक्ना नाम धारण 
करने वाले मपुसक ईश्वर का काम क्‍या है ? अथव्रा मसेधर की दस प्रगत 
के रचने में यदि स्यमावतः प्रश्मति हो, और करें कि बह उस सम्बंध में 
कुछ विचार नदीं फरता, तो उसे परीक्षकों की परोक्ता के लिए एंपा 
समझना चादिए। अर्थात्‌ इस सम्बंध में उसी परीक्षा करमी ही नहीं, 
ऐसा कथन सिफ होगा। यदि सर्व भाव के सम्बंध में शातृत्य-रूप कर्तव्य फट 
तो झुसे मान्य है; कारण कि सर्वेश दो प्रयार के दोते टैं--एक सुझ और 
दूसग दरेरपघारी । दे नाथ ! आप जिस पर प्रसन्न होते है, बह पृर्षफ्थित 
अप्माणिक कल ल्बाद को तन कर आपके शासन में रमशझ परदा है ।! 


२६४ तोर्थंकर महावीर 


इस मकार खतुति करके इन्द्र बेठ गया तब आपापापुरी के राजा 
हृस्तिपाल राजा ने भगवान्‌ की स्तुति कौ-- कई, 


/हे स्वामिन्‌! विश्येषपत के समान अपना कोमल विशापन कला 
नहीं है। अंताःकरण की विद्युद्धि के निमित्त से कुछ कडोर विश्पन का 
हूँ। है नाथ | आप पश्ची, पश्च, अथवा सिंद्ादि वाहन के ऊपर मिम्का 
देंह बैठा दो, ऐसे नहीं दें | आपके नेत्र, मुख और गान विकार के दाग . 
बिक्ृत नहीं किये गये हैं॥ आप जिश्यछ, घनुप, ओर चक्रादि शलबुक्त 
करपल्‍्लव वाले नहीं हैं। स्त्री के मनोहर अंग के आर्टिंगन देने में आप 
तत्वर नहीं हैं। निंदनिक आचरणों द्वारा शि छोगों के दृदय को कितने 
कम्पायमान करा दिया है, ऐसे आप नहीं हैं | कोप और प्रसाद के निर्मित 
नर-अमर को बिड॑बित कर दिया हो, ऐसे आप नहीं हैं। ॥ 

इस जगत की उत्पत्ति, पालन अथवा नाद्य करने वाढे आप नहीं हैं! 
खत्य, हातय, गायनादि और उपद्रव के लिए उपद्रवित ,स्थितिवाले आप 
नहीं हैं । हि ' 
इस प्रकार का होने के कारण, परीक्षक आप के देवपने की अति 
किस प्रकार करें ! कारण कि, आप तो सर्व देवों से विलक्षण हैं। है गाय ! 
जड़ के प्रयाह के साथ पत्र, ठग, अथवा काष्रादि बे, यह बात तो सु 
बाली है, पर यदि कहें कि बढ विरुद्ध बढ़े, तो क्या कोई इसे अर्फियओ 
मानेगा ! पस्ततु, है स्वामिन्‌ ! मंदब॒द्धि परीक्षकों की परीक्षा से अन्ना 
मेरी निर्क्ञता के कारण आप मेरी समझ में आ गये । समी संतारी जौवी 
से विल्क्षण आपका रूप है। बुद्धिमान धराणी ही आप की परी 
कर सकता है। यद सारा जगत क्रोध, छोम और भयरे आकने 
उसते विलक्षणं ५ै। पस्लठ, हे बीतगग प्रमों! आप फोम: 


है, पर आप द 
तीश्य बुद्विवाडे ही आप के देवपने 


बुद्धि वाले को गाह्म नहीं हो सकते, वी 
को समझ राकते हैं [?? 


भगवान्‌ अरपापापुरी में र्ध्श 


ऐसी स्तुति कर हस्तिपाछ बैठा, तो चरम तीर्थंकर ने इस प्रकार अपनी 
चरम देशना दी ;-- 

“इस जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। 
उनने काम का अर्थ! तो नाम मात्र के ही लिए 'अर्थ! रूप है, परमार्थ दृष्टि 
से बट अनरथरूप है। चार पुरुषायों में पूर्ण रूप में 'अथ-रूप तो एक मोक्ष 
हो है। उसका कारण धर्म है। वह धर्म संयम आदि दस प्रकार का है । 
बढ़ संसार सागर से तारने बात्य है। अनन्त दुखरूप संसार है। और, 
अनंत सुखरूप मोक्ष है | इसलिए, संसार का त्याग और मोक्ष की प्राति के 
लिए. धर्म के अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं है। पंगु मनुष्य वाहन 
के आश्रय से दूर जा सकता है। घनकर्ों भी धर्म में स्थित होकर मोक्ष 
प्रात्त करता है।” 


इस श्रकार धर्म-देशना देकर भगवान्‌ ने विराम लिया। इस समय 
पृष्पपाल राजा ने प्रभु की वंदना करके पूछा--'हे स्वामिन्‌ ! मैंने आम 
स्प्न में, १ द्वाथी, २ बंदर, ३ क्षीर वाला वृक्ष, ४ काकृपक्नी, ५ सिंद, 
६ कमठ, ७ बीज और ८ कुम ये आठ स्वप् देखे | उनका फल क्‍या है ! 
भगवान्‌ ? ऐसे स्व्न देखने से मेरे मन में मय लगता हैं [!! 

इस पर भगवान्‌ ने इस्तिपाठ को उन स्वप्नीं का फल बनाते हुए. 
कह्दा-- "है राजन ! प्रथम द्वाथी बाछे द्पप्त का फल यह है कि, अब से 
भविष्य में क्षणिक समृद्धि के सुख में छुब्घ हुआ आवक विवेक बिना, जहता 
के कारण, हाथी फे समान घर में पड़ा रहेगा | मद्गादुग्सी की ल्थिति और 











हे दम बिपे समसापम्मे पंछ सं०्नती, सुष्ो, अज्स्वे, मइप, साय संसद संहमे 
तये सिताये बंभचेरवासि-- 

१--छमा, २ नि्रमिता ३ ऋछुठा, ४ गंदगी, ५ रापुपा-गंस्‍्नवा, ६माय, ७ 
संयम ८ तप, ह स्थाग १० #प्रायं-दायोय द्वा० १० उ० दे सूप 9९२ प्रय6७३२, 
सावायांगसुत्र सद्दैझ स० १०, पत्र १६-१५ 


२६६ |, तीर्थेकर महावीर 


, पस्वक्र का भय उल्तनन्न होगा; तो भी बह दीक्षा न छेगा। यदि दीक्षा 
ग्रहण कर भी छे, तो किर कुसंगवद्य उसे छोड़ देगा। कुसंग के का, 
ब्त लेकर उसका पालन करने वाले विरले ही होंगे |" 

,. “दूसरे स्वप्न बंदर का फल यह है कि, बहुत-करके गच्छ के खवामीयृत 
आचार्य कपि के समान चपल परिणामी, अच्य तत्व बाले, और बत 
प्रमादी होंगे । धर्म को वे विपयास-भाव उत्तन्न करेंगे। धर्म के उद्योग में 
तत्पर विरले ही होंगे। प्रमादी और धर्म में शिथिछ दूसरों को धर्म 
की शिक्षा देगा | ग्राम्य जन के समान ही वह भी दूसरों की हँसी करेगा! 
है राजन | आगोमी काल में प्रवचन के न ज्ञानने वाले पुरुष होंगे। 
०तीतरा स्वप्न तुमने चीर-इक्ष देखा । सात क्षेत्रेमे हत्य बोने बंले 
दाता और शासनपूजक क्षीस्-द्रक् के समान श्रविक हैं। बेपमात्र पास 
करने वाले, अहंकार वाले, ढिंगी ( वेषमात्र धारण करने वाले ) गाव, 
, साधु की पूजा देखकर कंटक के समान उत श्रापक को पर ढँगे | 
ब्रापिता 


“काकपक्षी के स्वप्न का यद फल है कि, जैसे काकपत्षी विद्वर 
में नहीं जाते, वैसे दी उद्धत स्वमाव के मुनि धर्मार्थी होते हुए. भी अं 
गच्छों में नहीं रहेंगे । वे दूसरे गच्छों के ठरियों के साथ, जो मिस्यों भाव 
दिखाने बाले होंगे, मूर्खाशय से चढेंगे। दितैपी यदि उम्ें उपदेश , 
करेगा कि, इनके साथ रहना अवुचितर है, तो वे द्तिपियों का 


करंगे। 2 
'पूहह स्वप्न का यह फल है कि, जिन मत जो सिंहके समान है, - 
जातिम्मरण आदिसे रहित, धर्म के रदृस्य को समसने वार्शों मे झत्य होकर 
इस भरत क्षेत्र रूपी वन में विचरेगा | उसे अन्यतीर्थी तो किती प्रकार 
' की वाघा ने पहुँचा सकेंगे; पर्ठ स्वरिगी ही-जों शिंए के दार्सर में दैदा 
होने बाढे कीड़ों के समान छैंगे--इसको का देंगे और सैन थार हीं 
निंदा करायेंगे। * * के 


+ 


भगवान्‌ अ्रपापापुरी में श्ध्छ 


छठे कमल वाले स्वप्न का फछ यह है कि, जैसे स्वच्छ सरोधर में 

ने वाछे कमल सभी सुगन्ध वाले होते हैं, वैसे ही उत्तम कुछ 

पैदा होने वाले सभी धर्मात्मा होते रहे हैं; परन्तु भविष्य 

उ ऐसा नहीं होंगा। वे धर्मपरायग होकर भी, कुसंगति में पड़ कर भ्रष्ट 

होंगे। लेकिन, जैसे गंदे पानी के गद्टे में मी कभी-कभी कमल डग आते 

हैं, वेसे हो कुकुछ और कुदेश्ों में जन्मे हुए होने पर भी, कोई-कोई मनुष्य 
अर्मात्मा होंगे। परन्तु, वे दीन जाति के होने से अनुपादेय होंगे | 

*थ्वीज बाले स्वप्न का यदद फल है कि, जैसे ऊसर भूमि में बीज डालने 
से फल नहीं मिलता, वैसे ही कुपात्र को धर्मोपदेश दिया जायेगा; परन्तु 
उसका कोई परिणाम नहीं निकडेगा। हाँ कमी-कमी ऐसा होगा कि, 
जैसे किसी आशय के प्िना किसान धुणाक्षर-न्याय से अच्छे खेत में धरुरे 
चीज के साथ उत्तम ब्रीज़ भी डाल देता है, बैसे ही भावक सुपाभदान 
भी कर देंगे। 

“अतिम स्वप्न का यद्द फुल है कि, क्षमादि गुगरूपी कमत्यें से अंकित 
और मुचरिच्र रुथी जल से पूरित, एकान्त में रखे हुए. कुम्म फे समान 
महर्षि बिरले ही होंगे। मगर, मत्नि कछदा के समान शिथिलाचारी 
हिंगी (साधु) यत्र-तत्र दिखछायी देंगे। थे ईष्यविश मदर्पियों से 
झगड्ठा करेंगे' और लोग ( अजानताबश्च ) दोनों को समान समसझेंगे। 
गीतार्थ मुनि अंतरंग में उक्त स्थिति की प्रतीक्षा फरते हुए और संयम 
को पालते हुए बाहर से दूसरों के समान बन कर रहेंगे ।' 

इस प्रकार प्रतिदयेध पाकर पृष्यपाल ने दोक्षा छे ली भीर कास्मन्तर 


में मोक्ष को पाया । हि 3. 
शसके बाद इन्द्रभूवि गौतम ने भगवान्‌ से पनिवे आरे हे सम्बन्ध में 


पूछा और भगवान्‌ ने छाया कि उनके निर्दय के बाद ठोने पर्ष साढ़ें आठ 


-य 34 2५ 








१ इन रालों और उनके फर्तों झा उत्वेस शीसौमागरसम्नम्पा दि पर्येथपा- 
संप्रए' के दीएमातिकास्यारयान पत्र ६१-६२ में मी ६। 


श्ध्द तीर्थंकर महाघीर 


मास बौसने पर, पाँचवा आरा ग्रवेश करेगा | और, भगवान्‌ ने फ़िर सवि- 
स्तार उसका विवरण भी सुनाया | ४ हे 

भगवान्‌ ने कश-- उत्सर्पिणी में हुःपमा काछ के अंत में इस भारत 
बर्ष में सात कुछकर होंगे। १ विमल्वाहन, २ मुद्रामा, हे संगम, 
४ सुपाश्य, ५ दत्त, ६ समुख और ७ संमुचि ।* 

“उनमें विमव्वाइन को जातिस्मरण-शान होंगा और वे गाँव वर्ण 
शहर बसायेंगे, राज्य कायम करेंगे, हाथी, घोड़े, गाय बैल आदि पश्मुओं की 
संग्रह करेंगे और द्विल्प, लिपि, गणितादि फा व्यवहार छोगो में चयेंगे। 
बाद में जब दूध, दही, अग्नि आदि पैदा होंगे, तो राजा उसे खने वा 
उपदेश करेंगे | हे 

“इस तरह ठुःपम काल व्यतीत होने के चाद तीसरे आरे में ८९ पक , 
चीतमे के बाद शतद्वार-नामक नगर में संमुचि-नामक सातवें कुछकर राज 
की भ्रद्वा देवी नामक रानी के गर्म से श्रेणिक का जीव उत्मन्त होगो। 
उसका नाम पद्मनाभ द्वीगा। 

“मुपार्श का जीव सूरदेव नामक दूसरा तीर्थकेर होगा । पोर्ट का 
जीव सुपार्द्व-नामक तीसरा तीर्थकर दोगा। व्रढ़ायु का जीव सयंप्रभनामई 
चौंथा तीर्थंकर, कार्तिक सेठ का जीव सर्वानुभूति-वामक प्चिवा तीयर , 
इांख आवक का जीव देवश्ुतनामक छठाँ तीर्थंकर, नंद का जीव हे 
नामक ७:वाँ तीर्थकर, सुनंदका जोब पेदाल-नामक ८नमाँ सीर्यकर, बैकसी 


ढा0 ०, 





१--आगारमी उत्सपिशी के कुसकरों के नाग ठाणांगपन्न स्गेक, 
छ० ३, सूम्त ५५६ पत्र ५५४०६ में इस रूप में दिये है :-- क् 
जैबुदीवे भारइेवासे ' श्रागमिस्साए उत्सम्पिणीए सतत कुलकग भा तिं-मिए- 
बाइण, सुभोगे थ श॒ुप्पने य सयंपमे । दत्ते, सहमे [ दुईे सुरूवे य ] हू से भोरह 
ध्थिय दोवबती । हु ५ ; 
ऐसा धो समवायांगयत्त सरीक, समवाय १५०, 
३--काललोक्काय, पृष्ठ ३२६॥ 


गा० ७१, पत्र रश्सर में भी ई। 


भगवान, अपापापुरी में २६६ 


का जीव पोद्धिल-नामक ९-वाँ तीथथंकर, रेयली का जीव शतकीर्ति-नामक- 
१०-वाँ तीर्थंकर, सत्यकी का जीव सु्रत-नामक ११-वाँ तीर्थंकर, कृष्ण 
बासुदेव का जीव अमम-नामक १२-वाँ तीर्थंकर, बछदेव का जीव अकपाय- 
नामक १३-वोँ तीर्थंकर, रोहिणी का जीव निष्पुछाक-नामक १४-वाँ तीथे- 
कर, सुल्सा का जीव निर्मम-नामक १५-वाँ तीर्थंकर, रेवती का जीव 
चित्रगुप्तनामक १६-वाँ तीथंकर, गवाली का जीव समाधि-मामक १<-वाँ 
तीथंकर, गागुल का जीव संवर-नामक १८-वां तीर्थंकर, द्वोपायन का जौच 
यशोधर-नामक १९-वा तीथंकर, कण का जीव विजय-नामक २०नवां 
तीयकर, नारद का जीव मछ-नामक २१-वा तीर्थंकर, अंग्रड़ का जीव 
देव-नामक २२-वाँ तीर्थंकर, बारदवें चक्रवर्ती अद्भदत्त का जीव अनन्त- 
वीय-नामक २३-वाँ तीर्थंकर, खाती का जीव भद्धमामक र४्नाँ 
तीथेकर होगा ।' 

इस चौतीसी में दीर्घदन्त, गृहदन्त, झद्ददन्त, भरीचंद्र, भ्रीभूति, 
श्रीसोम, पद्म, दशम, पिमछ, विमल्याइन और अरिए नाम के वारद्द 
चक्रवर्ती; मंदी, नंदिमित्र, सुन्दरबाहु, मह्मात्राह, अविब्रल, मद्ात्नद, 
बछ, दिग्ट, और त्िप्रष्टनामक ९ वामुदेव; जयन्त, अजित, धर्म, स॒ुप्म, 
सुदर्शन, आनन्द, नंदन, पद्म और संकर्पण नाम के ६ बडराम और 
विद्क, छोहजंघ, वच्न्जय, फेशरी, चटी, प्रहाद, अपराबित, भीम, ओर 
सुप्रीव-नामक ९ प्रतिवासुदेव हैगि |” 

इसके बाद मुधर्मा स्वामी ने भगवान्‌ से पृष्ठा--केवशान रूपी 
सूर्य किसक्रे बाद उच्छेद को प्रात्त होगा 2? 









३-मभादी तीर्थफर्रों | छे सम्दंप में दिशेष जानयारीफे तिएप्रछ 
१६० की पाइटिप्पथि देयों। फालहोस्थटारा ( मैनपर्म-प्रसारस-सन 
गगर ) अनुपाइ-सईदित में स्तोज २६७-२४० पृष्ठ ६२७-६१२ में भी मादा सो शरों 
का उल्लेद ६ 





ज्ले०० तीर्थद्लर महावीर ' 

इस पर भगवान्‌ नें कह्व--मेरे मोक्ष जाने के कुछ काल आद तुम्हारे 
जम्बू-नामक शिष्य अंतिम केवली होंगे । उसके बाद केवल-ज्ञान का उच्छेद 
'हों जावेगा | केवछजान के साथ ही मनःपर्यवज्ञान, पुदाकलब्धि, परमा- 
बचि, क्षपक श्रेणी व उपशम अेणी, आहारक शरीर, जिनकस्प और जिविध 
संयम ( १ परिद्वारविद्युद्धि, २ सुहझमर्ंपराय, ३ यथाख्यातचरित्र ) छक्षण 
"भी विच्छेद कर जायेंगे ।* ' 


छम्हारे शिप्य प्रभव १४ पूर्वधारी होंगे और नुम्दारे शिष्य श्य॑भव 
ह्वादशांगों में पारगामी होंगे | पूर्व में से उद्धार करके वे दम्मवैकालिक 
“को रचना करेंगे । उनके शिष्य यशोभद्र स्व पूर्वधारी होंगे और उनके 
“शिष्य संभूतिबिजय तथा भद्गवाहु १४ पूर्वी होंगे। संभूतिविजय के शिष्य 


१ बार्स वरिसेद्दि गोअमु, सिद्धो वीराधों वीसर्द सुहम्मा। हट 
अज्सर्‌डीए जंबू, इुच्छिना तत्य दस ठाणा ॥ १॥ हि 
मण १ परमोहि २, पुलाए ३, आद्ार ४ सवग ५ उसमे ५ कप्े ७। 
संजमति श्र ८ केवल ६ सिज्कया य १० जंवूरिमि बुच्धिन्ा ॥ ४ ॥ 

--कल्पसञ्न सवोधिका टीका, पत्र ४८१ 


२३-देखिये तीर्थंकर मद्दाबीर, भाग १, पृष्ठ १२-१३ 


हे (अ) तदनु भीराय्य॑भवो5पि साथान मुक्त निश्चमार्या अयत्ञ मनक्ास्य पुत्र 
“द्वित्ताय श्री दशवैकालिक छतवान्‌...फल्पसन्न सब धिका टीका, पत्र ४ज४ 


(श्रा ) गोयमाय इश्रो आसण्य काजेण चेव मद्ाजसे, गद्ासते, महाशुतागे 
ससेज॑मवे अणगारे, मद्ातवत्सी, मद्ागई, दुआलस अंगेम् अर भारि भविज्ञा, सेय॑ 
अपवश्धवाएण अप्पाभों सवसचसे सुत्रतिसअर्य विज्ञाय इकारसरहं भंगाणं दोइसरई 
चुब्वाएं परमसार व्णिय सुअ॑ सुप्पभोगेण सुभधर उज्जुर्भ सिद्धिमग्गं दसवै- 


-भाज्निश्ल॑ णाणासुयक्ख घाणि उदज्जा... है 5 
हे “मझनिशौष, अध्ययन ५ 


भगवान्‌ पापापुरी में झ्ण्१ 


स्थूछमद्र १४ पूर्वी होगे ।! उसके बाद अंतिम ४ पूर्व उच्छेद को प्राप्त 
हो जायेंगे । उसके बाद महागिरि, मुहस्त्ि तथा वज़स्वामी तक १० पृर्वेधर 
होंगे। 

इस प्रकार भर्विप्य कहकर महावीर स्वामी समवसरण से बाहर निकले 
भोर हस्तिपाल राजा की गुब्क-थाला में गये | प्रतिबोध पाकर हत्तिपाल ने 
भी दीक्षा दे ली। 

उस दिन भगवान्‌ ने सोचा--“आज मैं मुक्त होनेत्राढ्य हूँ । गौतम 
का मुझ पर बहुत अधिक स्नेह है। उस स्नेह दी के कारण उनको केबह 
ज्ञान नहीं हो पा रद्दा है । इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि, 
उनका स्नेह नट हो जाये। अतः भगवान्‌ मे गौतम स्वामी से कहया-- 
“गीतम ! पास के गाँव में ढेवदर्मा-नामक ब्राह्मण है। वह तुम्दारे उपदेश 
से प्रतिरोध पायेगा | इसलिए, तुम उसे उपदेश देने जाभो ।” अतः गौतम 
स्वामी देखशर्मा को उपदेश करने चले गये। गौतम स्वामी के उपदेश से 
देवदार्मा ने प्रतियोध प्राप्त किया । 





३ (अ)-स्पूलमद्र के सम्बन्ध से त्पायच्द्रपट्टावलि में इस प्रकार लिए! है:-सिटि- 
भूलमद्धत्ति थीसंभूतविनय-भद्रयादु स्वामिनों सप्तम पट्ट थ्री रपूलमद्र सणमी कोशा 
प्रतियोधजनित यशोपवत्नी कृतासिलनयद सब्बेजन प्रसिदः। चत॒रेरापूर्ण किया 
पश्चिमः। एचिश्त्वायन्यानि पूर्वायि सत्नतो४पीतवानित्यपि ।... 

--पद्टावलि सम्मुच्चय, भाग १, एछ ४८ 

(भा; “मी रथू लमदो वलुद्यों मां दशपूर्वी प्रषाठ "अथान्परम याचना ये देय- 
त्युबल्वा सूश्तों वाचनां दएुः--बल्पयत्र मुशोषिझां टीका, पत्र ४६० 

२ सैरसमोदि श्री खीदगिरि पट्े भ्योदराः ओ्रीवरवामी | थी बाल्यादपि जावनि 
रएतिमाण्‌ , नमीगमन विधया संपरदारत दक्षियस्पां दीदरम्ये सिने पूछा निर्मित 
पुष्पाधानयनेन प्रवचन प्रमादनाइद देंवामिवंशिती दरापूर्व विशम प्रशियमींबंस 
शाफोप्त्ति मूल 
न्‍ “पष्मवति सम्मुझय, माग १, ६४ ४७ 


ेण्र तीर्थंकर महावीर 


इसी स्थान पर, अपापापुरी में, कार्तिक मास की पिछली रात्रि में, जब 
चन्द्रमा स्वाति नक्षत्र में आया, छद॒ठ का तप किये हुए, भगवान्‌ ने 
५५ अध्ययन पुण्यफलविपाक सम्बन्धी और ५५ अध्ययन पापफ्रछ विपाक 
सम्बन्धी कहे | उसके बाद ३६ अध्ययन अप्रस्नव्याकरण- भब्रिना किसी 
ने पूछे कहे । उसके बाद अंतिम प्रधान-नाम का अध्ययन कहने छगे। 





१--म्मणे भय महावीरे श्रंतिमराश्यंपि एसपतने अम्यवणार' क्धायफ्रत 
विवागाई” पणपन्‍न अड्मयणाई परावफ़ल विवागार' वागरित्ता सिद्धे बुद्धे-समवायांगन 
सूघ्र सटीक, समवाय ५५, पत्र दु८-२ 
भगवान्‌ की अंतिम देशना १६ प्रदर को थी। विविषतीयकल्प के अपरापा- 
पुरी इदृत्कल्प, (६४ ३४) में लिखा दै--'सोलस पहराह देसणं करेश! । श्से नेमियद्ध 
सके मद्दावीरचरित्र में इस प्रकार लिखा हैः-- 
छद्ठय भत्तस्सन्ते दिवस रयर्थि च सब्वं पि ! २३०७ ॥ 
“पत्र ६६-२ 
२-कल्पसत्र में पाठ भाता है :-- 
तय कालेय ते समणए्ण समये भगव॑ मद्दवीरे तीस॑ वासाई भागारास ' 
“मज्के वसित्ता, साश्रेगाईं दुवालस वासाईं छउमत्वपरियागं पारशणित्ता, देयूयाई 
तीस वात्ताइ' केवलि परियागं पाउवित्ता, बयालीस बासार सामण्णपरियार्ग प्राउन 
णित्ता, बावचरि वासाए सब्बाउय पाज़इत्ता, खीणे वेबणिज्ञा-उप-नाम-युत्ते, इमोसे 
ओखष्पगीए दुसम सुसमाए समाए बहुविश्क ताए ति्ि वासेडिं भ्रद्ध नयमेह्दि ए मार्सेहि 
सेसेदिं पावाए मज्मिमाए एत्पिवालस्स रण्णो रज्जगतमाए एगे भयीए बद्ठेय॑ भर्तेयं 
श्रपायणण साश्णा नवखत्तेयं जोगमुवागएणं पच्चूसकाऊ समयंध्ति संपलियंकनिसण्णे 
पणपनन्‍्न झज्माययई कल्लाणफल विवागाई' --पणपन्‍्न भज्मययार' प्रवफ़लवियागाह 
“छत्तीसं च अ्पुटठधाग[रणाईं वांगरित्ता पद्मार्ण साम- अज्मायर्य॑ विभाषेमायें 
विमावैमाये कालगए, विश्याँति समुलाण विन्तनाइ-जरा-मस्य बंपये सिद्ध मुडे, सुर्ते 
जमंपगडे परिनिस्खुडे सब्बडुक्सप्पट्टीणे--सूत्रा १४७ हि 
“द्त्तीस अपुद्ठ वागरयाइ? की टीका सुतोषिका टीका में इस प्रकार दी है:-- 
चअटर्निशत अपृष्ठ व्याकस्यानि-- भपृछ स्थुत्तरादि (प्र३६५) 


भगवान्‌ अपापापुरी में ३०३ 


उस समय आसन कंपित होने से, प्रभु के मोक्ष का समय जान कर 
सभो सुरो-असुरों के हन्द्र परिवार सद्दित वहाँ आये। फिर, शक्केंद्र साथ 
हाथ जोड़ कर बोल्य--“ददे नाय ! आपके गर्म, जन्म, दीक्षा और केवल: 
ज्ञान में हस्तोच्तरा-नक्षत्र था। इस समय उसमें मस्मक-अह्द संक्रान्त होने 
बाला है। आपके जन्म-नश्षत्र में संक्रमित वह अह् २ हजार वर्षों तक 
आपकी संतान (साधु-साध्वी ) को बाधा उत्पन्न करेगा | इसलिए, वह 
अस्मक गह आपके जन्म-नक्षत्र से संक्रमग करे, तब्र तक आप प्रतीक्षा करें| 
आपके सामने वह संक्रमण कर जाये, तो आपके प्रमाव से वह निष्फछ हो 





(१४ ३०२ पादरिप्पणि का रोषांशा ) हु 
भगवान्‌ महावीर का यद्द अंतिम, उपदेश द्वी उत्तराध्ययन है। उसके ३६-वें 
अध्ययन की अंतिम गाथा ह-- 
इति पाउकरे चुद, नायए परिनिन्युएु। 
छत्तीसं उत्तर्माए, भवसिद्धी संभणु ॥ 
+-शान्त्याचार्य की टीका सदित, प्र ७१२०१ 
+-श्स प्रकार दत्तीस उत्तराध्ययन फे अध्ययनों फो जो भव्यसिद्िक जीवों फो 
सम्मत एँ, प्रकट करके बुद्ध घातपुप्र वद्ध मान स्वामी निर्वाय को प्राप्त रुए। श्स 
अफार कहता हूँ । 
इस गाया पर उत्तराध्ययन चूर्णि में पाठ भाता (ै-- 
इति परिसमाप्ती उपप्रदर्शने चर पश्रादुः प्रकारो, प्रकाशीहृत्य प्रश्ञाप- 
पिखा घुद्धः श्वगताध॑: ज्ञातकः ज्ञातकुल समुहृयः यद्ध'मान स्वामी, ततः 
परिनिर्वाय गतः, कि प्रज्पयित्वा ? पटथ्रिंशदुत्तराष्ययतानि भवसिद्धिक 
संमतानि-भघस्तिद्धिकानामेद संमतानि, नाभवसिद्धिकामामिति, प्ररीम्या- 
आय पिदेशात्‌, न स्वमनीपिकया, नयाः पूर्वंदत । 
“-उध्रराष्ययन चूर्यि, पत्र २८१३ 
इसी भारय का समर्थन शान्याचाय की दोौझा माग २, पत्र ७१३-१ नेमियन्द 
की टीका पत्र ३६१-२ सथा उद्दराष्ययन णी अन्य टीका रो में मी दै। 


३०४ तीर्थद्वुर मद्दाचीर 


जायेगा । जत्र आपके स्मरण मात्र से ही कुस्वप्न, बुरे शकुन और बुरे अह 
श्रेष्ठ फल देने वाले हो जाते हैं, तब जहाँ आप साक्षात्‌ विराजते हों, वहाँ 
का कहना ही क्‍या १ इसलिए हे प्रमो ! एक क्षण के डिए. अपना जीवन 
टिका कर रखिये कि, जिससे इस दुए ग्रह का उपशम हो जाये |? 


इन्द्र की इस प्रार्थना पर मगवान्‌ ने कहा--हे इन्द्र ! तुम.जानते 
हो कि, आयु बढ़ाने की शक्ति किसी में नहीं है। किर तुम शासन-प्रेम में 
मुग्ध होकर ऐसी अनहोनी बात कैसे कहते हो ? आगामी हुपमा फाछ की 
प्रदृत्ति से तीर को हानि पहुँचने वाली है। उसमें भावी के अनुसार बह 
भधक्ष्क-अह भी अपना फछ दिखायेगा |”? हि 

उस दिन भगवान्‌ को केयलशञान हुए. २९ वर्ष ६ महीना १५ दिन 
व्यतीत हुआ था | उस समय पर्यक आसन पर चैठे, प्रश् ने धादरकाययोग , 
में स्थित होकर, बादर मनोयोग और वचनयोग को रोका | फिर सृक्मकाय 
में स्थित होकर, योगविचक्षण प्रभु ने वचनकाययोग को रोका | तब 
उन्होंने वाणी और मन के सक्ष्ममोग को रोका | इस तरद सृह्म क्रिया 
बाला तीसरा शुक्ल ध्यान प्राप्त किया । फिर, सदमकाययोग को रोक कर 
समुब्छिन्षक्रिया नामक चौथा ध्क्ल ध्यान प्रात किया । फिर, पॉच हस्र 
अक्षरों का उच्चारण किया जा सके, इतने काल्मान वाले, अव्यमिचारी 
ऐसे शुक्ल ध्यान के चौथे पाये द्वारा कर्म-ब्ंध से रद्दित होकर यथाख्रभाव 
ऋभगुगति द्वारा ऊद्ं गमन कर मोक्ष में गये। जिनको छत्र मात्र के लिए. 


२ मो जाने का समय कल्पस्न में लिखा है 'पच्चूस काल समयंत्ति (सझ 
१४७ ) इसकी टोका सुबोधिका में दी हैः-- 

#्चतुर्भटिका व शेषायां राम्राया? रात्रि समाप्त होने में चार घड़ी शेष रहने पर 
भगवान्‌ निर्वाय को गये । समवायांग यूप्त, समवाय ५४ की टीका में 'अंत्तिमरायंस्ि' 
की दीका दी है । 

सर्वायु : काल पर्यवत्तानरात्री राभेरन्तिगं मागे'“अत्युपसि पंत्र--६६* 


भसंगवान का निर्माण-कल्याणक झ्ण्श 


-भी छख नहीं होता, उस समय ऐसे नारकी-जीवों को भी एक क्षण के लिए 
सुख हुआ । 

उस समय चन्द्र-नामका संवत्सर, प्रीतिवर्द्न नाम का महीना, 
नन्दिवर्द्धनय नाम का पक्ष, अग्निवेश-नामका दिन था। उसका दूसरा 
नाम उपशम था | रात्रि का नाम देवानंदा था। उस समय 
अर्च-नामका लव, धुल्क-मामका प्राण, सिद्ध-नामका स्तोक, सर्वार्यस्िद्ध 
नाम का मुहृत और नाग-मामका करण था | 

जिस रात्रि में भगवान्‌ का निर्वोण हुआ, उस रात्रि में बहुत से देवी- 
देवता खर्ग से आये। अतः उनके प्रकाश से सर्वत्र प्रकाश हो गया ) 

उस समय नव मछकी नवलिच्छिवी कासी-कोशल्य १८ गण 
राजाओं ने भावज्योति के अमाव में द्वब्य-ज्यीति से प्रकाश किया ! 
उसकी स्मृति में तब्र से आज तक दौपोत््सव पर्च चढा आ रद्दा है [| 


भगवान्‌ का निर्वाण-कल्पाणक 


उस समय जगत्‌-गुरू के शरीर को साथ मेत्र देवताओं ने प्रणाम 
किया और जैसे अनाथ दो गये हों, उस रूप में खड़े रहे | 
झक्रेद्द ने धैर्य धारण करके नंदमवन आदि स्थानों से गोशीर्प चन्दन 
मेंगा कर चिता बनायी ) क्षीरसागर के जछ से प्रभु के शरीर को स्नान 
कराया | अपने ह्वाथ से इन्द्र ने अंगराग ल्गाया। उर्न्हें दिव्य बस 
३--फार विंकरय दि औतिवर्धन इति सेशा सयेप्रशरप्ती । 
--संदेदविषपधि, पत्र १११ 
२-देवानंद्रा माम सा रमनी सा जमादरया रजनिश्यिप्युष्यन - घढी, 
पत्न्‍रश्ृ१ू .. 
४ भिपट्शलाकापुदाचरिष, पर्ये १०, स्तर्म १३ स्तोक २४८, पत्र १८१ 
कप 





३०६ तीर्थेंकर मदघोर.. - 


ओदाया | झक्रेन्ध तथा सुरामु्गें ने साभ्ु उनका शरीर एक शेर विमान- 
सरीखी शिविका में रखा । 

इन्द्रों ने बह शिविका उठायी। उस समय बंदीजनों के समान जय- 
जय करते हुए देवताओं मे पुष्पन्वृष्टि प्रारम्म की । गंधर्व-देव उस समय 
गान करने ल्गे । सैकड़ों देवता सूदंग और पणव आदि वाद्य बजाने छगे | 

बा की शिविका के आगे शोक से स्खलित देवांगनाएँ: अभिनव 

नत कियों के समान दत्य करती चलने लगीं। चतुर्विध देवतागण दिव्य 
रैशमी वनों से, द्ारादि आभूषणों से और पृष्पमादाओं से शिविका का 
पूजन करने छगे | श्रावक-आ्राविकाएं भक्ति और शोक से ब्याकुछ होकर 
रासक-गीत गाते हुए झदन करने छगे | 

शोक-संतम्त इन्द्र ने प्रभु के शरीर को चिता के ऊपर रखा । अग्नि- 
कुमार देंबों ने उसमें अग्नि अ्ज्यल्ति की । अग्नि को अदीत करने के लिए 
बायु-कुमारों ने वायु चढाया। देवताओं ने मसुगंधित पद्मार्थों के और घी 
तथा मधु के मेकड़ों पड़े आग्र में डाले । 

जग्र प्रभु का सम्पूर्ण झरीर दग्ध हो गया, तो मेप-कुमार्सो ने क्षीर- 
सागर के जल से चितों बुझा दी | 

शक्र तथा ईशान इन्ठ्ों मे ऊपर के दाहिने और बाये दाढ़ों के, हे. 
छियवा। चमरेन्र और बढीनद्र ने नीचे की दाढ़ें छे ढीं। अन्य 
डेबतागण अन्य दाँत और अस्थि छे यये । बल्वाण के लिए. मनुष्य चिता 
का भस्म हे गये | बाद में देवताओं ने उस खान पर- रत्यमय सूप की 


सना की ।' 


,... नन्दिवद्धंन को बचना 
सदिवद्ध न शाला को भगवान्‌ के मोश्न-्गमन का समाचार मित्र | 





३ भिपटितलाका पुस्ष चरिय, पर्य १०, सर्ग १३३ रतोक २६६, पत्र १सरूर 


इन्द्रभूति को केवल शान ३०७ 


शोकार्त अपनो बहिन सुदर्शना के घर उन्होंने द्वितीया को भोजन किया । 
पी न 
सब्र से भातृ-द्वितीया पत्र चछा [| 


इन्द्रभूति को केवलज्ञान 


गौतम स्वामी देवश्र्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध कराके छोट रहे ये 
सो देवताओं की वार्ता से उन्होंने प्रभु के निर्वाण की खबर जानी । इस पर 
गौतम खामी चित्त में विचारने छगे---“निर्वाण के दिन प्रभु आपने मुझे 
किस कारण दूर भेज दिया ? अरे जगत्पति ! “इतने काल तक मैं आप की 
सेवा करता रहा, पर अंतिम समय में आपका दर्शन नहीं कर सका | उस 
समय जो लोग आप की सेवा में उपस्थित ये, वे धन्य थे । है गौतम ! तू 
पूरी तरह चत्र से भी अधिक कठिन है; जो प्रभु के निर्वाण को मुनकर 
भी तुम्हारा दृदय खण्ड-खण्ड नहीं हो जा रहा है। देप्रभ्ु ! अब तक 
मैं भ्रान्ति मे था, जो आप-सरीखे निरागी और निर्मम में राग और 
ममता रखता था। यह्द राग-द्वेप आदि संसार का हेतु है। उसे त्याग 
कराने के लिए, परमेष्ठी ने हमारा त्याग किया 

इस प्रकार झुम ध्यान करते हुए, गौतमस्वामी को क्षपक-भ्रेगी 
प्रात हुई। उससे तत्काल घाती कर्म के क्षय द्वोने से, उन्हें फेयट्शान 
प्राप्त हो गया। 

उसके बाद १२ वर्षो तक कैबड जानी गौतम स्वामी प्रथ्यी पर बिचरण 
करते रहे और मन्य प्राणियों को प्रतिबोधित करते रहे। थे भा प्रभु के 
समान ही देवताओं से पूजित थे । 

अस्त में गीवम स्वामी राजरदइ आये और यहाँ एक मास का अनशन 
करके उन्दोंने अक्षय सुसवाह्य मोक्षपद प्राप्त किया | 
कि य-म>म ७५>»े कम ५)-७ककनन५+० कान नक 84-४४» ९#० पा क०क 

है बल्प्रसप्र सुवोधिदा, दीका-स दित, पत्र ३४२ 

दीपमादिशा स्यारयान, पत्र ११४ 





80 तीर्थंकर मदाबीर 


भगवान्‌ का परिवार 


जिस समय भगवान्‌ का निर्याण हुआ, उस समय भगवान्‌ के संप्र 
में १४ हजार साधु थे, जिनमें इन्द्रभूति मुख्य थे; ३२६ दजार साध्विएँ 
थीं जिनमें आर्य चन्धना मुख्य थीं; १ ठाख ५९ हजार आवक (मतघारी ) 
थे, जिनमें शंख और शतक मुख्य थे; तथा ३ छाख १८ हजार आविकाएँ , 
( पतधारिणी ) थी, जिनमें सुछता और रेवती मुख्य थीं। उनके परिवार 
में ३०० चौदहपूर्बी, १३०० अवधिज्ञानी, ७०० केबडशानी, ७०० 
वैक्रिपलब्धिवाले, ५०० विपुल मतिबाले तथा ४०० बादी गे। भगवान, 
महावीर के ७०० शिषप्यों ने तथा १४०० साध्वियों ने मोक्ष प्राप्त किया। 
उनके ८०० शिध्यों ने अनुत्तरनामक विमान में स्थान प्राप्त किया ।' 
साधु 
धर्मसंग्रद ( गुणराती-मापान्तर सह्दित, भाग २, एप ४८७) में 
साधु ५ प्रकार के बताये गये हैं | उसमें गाथा भाती है-- 
सो किंगचछी भन्‍नइ, जत्थ न विश्जंति पश्च घरपुर्रिसा । 
आयरिय उबज्माया, पवत्ि थेया गणावच्चा॥ 
यतिदिनचर्या॥ १०६ ॥ 
--आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, सविर, और गणावब्छेदक ये पाँच _ 
उत्तम पुरुष जहाँ नहीं है, वह कुत्सितगच्छ कद्ा णाता है | 
उसी अन्य ( पृष्ठ ४८८ ) में 'खविर! की परिमापा इस प्रकार दो 
ययी है-- 
ते त व्यापारितेप्यर्थें-ध्यनगारांस्थ सीद्तः । 
स्थिरी करोति सच्छक्तिय, स्थविरों भवतीह सः ॥ १४० ॥ , 





३--कल्पसत् सवीपिफा थीझा सदित, यत्र १३१३-१४, पत्र ३४६-३६१ 


खुधर्भा खामी पाट पर ३०६ 


+्तप-प्त॑यम आदि में छगे हुए. साथु यदि प्रमाद आदि के 
कारण सम्यग्‌ बर्तन न करते हों, तों जो उचित उपायों से उनको स्थिर 
करे, दृढ़ करे, उस (गुण रूपी ) सुंदर सामरथ्य वाले को जिन-मत में 
“सविर' कहते हैं । 
थे साधु-स्थविर तीन प्रकार के कहे गये हैं।--- 
व्यवद्र-भाष्य की टीका में बताया गया है--- 
ध्रष्टिबंपे ज्ञातो जाति स्थवि र/--६० यचर्ष की उभ्र वाला जाति: 
स्थविर। स्थान समवायधरः धरति-स्थविरश--स्थानांग, 
समवाय श्रादि फो घारण करने वाला भ्रति-स्थचिर । 
विंशति घर्ष पर्यायः पर्याय-स्थविरस्तथा--बीस वर्ष ज्ञो 
पर्याय ( संयम ) पाले दो वद्द पर्याय-स्थविर-- 
( व्यवद्वारभाष्य सटीक, उ० १०, सूत्र १५ पत्र १०-१ ) 
ठणांगयूत्र ( 6० १०, उ० ३, सूत्र ७६१ पत्र ५१६-१ ) में १० 
प्रकार के स्थविर बताये गये हैंः-- 
दस थेरा पं० तं०--गाम थेरा १, नगर थेरा २, रणठ थेरा 
३, पसत्थार थेरा ७, कुल थेरा ५, गण थेरा ६, संघ थेरा ७, 
जाति थेण ८, खुश्न धेरा ६, परिताय थेरा १०। 
ठागांग की टीका में भो आया है। 
जाति-स्थविरा : पष्ठि वर्ष प्रमाण जन्म पर्याय 
भ्रूति-स्थविरा + समचायाधइघारिणः 
पर्याय-स्थविण ; विशति धर्ष प्रमाण प्रशज्यापर्यायवनन्‍्तः 
3. सुर्मा स्त्रामी पाठ पर 
' भगवान्‌ के निर्वाग के पश्चात्‌ उसके प्रथम पाद पर भगवान्‌ के पॉचर्चे 
धर सुधर्मा स्वामी बैठे | ज्र भगवान्‌ ने तीयंसापना की थी, उसी 
समय वासस्षेप डालते हुए. भगवान्‌ ने कश थां-- 


हे१० चीर्थक्लुर मद्दावौर पर 


चिरंजोवी सिर घमम' दयोतविष्यत्यसाविति । 
घुरि छूत्वा सधर्भागमन्वशासीह्ण प्रभुः्वा 
--यह चिर॑जीव होकर धर्म का चिरकाल तक उद्योत करेंगा। ऐसा 
कहते हुए प्रथ॒मे सुर्मा गगधर को सब मुनियों में मुख्य करके गण 
की अनुज दी । 
ऐसा ही उल्ठेख कल्पयूत्र की मुत्रोधिका टीग्ो में तथा तपागस्छ- 
पद्ावलि में भी है। 
केवर-शान प्राप्ति के ४२-वें बंप में, जिस रात्रि में भगवान्‌ का मोक्- 
गमन हुआ, उसके दूसरे ही दिन प्रातः इन्द्रभूति गौतम को केवलशान 
हों गया, और तत्र तक अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्तों निर्वाण प्रा्त कर 
जुके थे । ह 
अतः ज्ये8 द्वोने के कारण सुधर्मा स्वामी भगवान्‌ के प्रथम पशघर 
हुए | कब्पसूत्र में पाठ आता है :-- 
समणे भगव महाप्रीरे कासयगुप्तेण सम्रणस्स ण॑ भगधशों 
भद्दाचीरस्स कासवगुत्तस्स श्रज्ञ सुदा्भे थेरे श्रेतेवासी अग्गि- 
चेसायणसगुत्ते 
सुधर्मा स्वामी से प्ररिपाटी चत्यमे का कारण बताते हुए तपागच्छ 
पद्मावलि की थैका में आता है :-- 





१--विपश्रिलाकापुरपचतित्र, प्व॑ १०, सर्य॑ ५, इ्लीक १६० पत्र ७०--३ 
२--गण च भगवान्‌ सुधर्म स्वामिन धुरि स्पवस्थाप्यानु शानाति 
े +>पत्र रै४१ 
इ--श्री बीरेण श्रीसुधर्मास्थामिन पुरस्कृष्य गणीइनुलातः 
ञ-ी्री शपागन्दपट्टावलि अनुवाद स्वत, पष्ट रे 
४--सतीर्थकर मद्ावीर माग २, ए४ ३६७-३६< ५ " 
४--पर्पमप्त सुदोषिका टीका, व्यादयान ७, पत्र ४०-४८ 


, भगवान्‌ महावोर की सर्वायु ३११५१ 


गुरुपरिपाटया मूलमायं फारणं बर्घमान नाम्ता तीर्थेकरः । 
तीर्थक्तो हि क्राचाये परिपाट्या उत्पत्ति हेतवों भवंति न पुनस्त- 
दंतर्गता। तेपां स्वयमेध तीर्थ प्रवर्तनेन कस्यापि पहद्दधर- 
त्वाभावात्‌ । 

>समुरुपरम्परा के मूछ कारणरूप श्री वर्द्मान नाम के अंतिम 
तीर्थकर हैं। तीर्थंकर मशराज गुरुपरम्परा के कारण-रूप होते हैं; पर 
गुरुपरम्परा में उनकी गणना नहीं होती | अपनी ही जात से तीर्थ की 
प्रवर्तना करने बाले होने के कारण उनकी गणना पाट पर नहीं की जाती | 


भगवान महावीर की सर्वायु 


जिस समय भगवान्‌ मद्गावीर मोश्ष को गये, उस समय उनकी उम्र 
क्या थी, इस सम्बन्ध में जैन-सूत्रों में कितने दी खाँ पर उल्लेख मिलते 
हैं। उनमें से हम कुछ यहाँ दे रहें हैं :-- 


(१ ) ठाणांगयूत्र, ठाणा ९, उद्देद्या ३, सूत्र ६९३ में भावी तीर्थंकर 
मद्रापदूम का चरिन है। उसका चरित्र भी मगवान्‌ मद्वीर-सा ही होगा | 
वहाँ पाठ आता है :--- 

से जहा नामते श्रज्जो ! शरद तोस चासाईं श्रगारवासमज्से 
चसित्ता मुंडे भमवित्ता जाय पव्वतिते दुघालस संवच्छराइ' तेर्स 
पफ्खा छडमत्यपरियाग पाउणित्ता तेरस्िं पफ्खेद्दि ऊण्गाद 
तीस घासाइ फेचलिपरियागं प्राउणित्ता बावत्तरि घासाई 
सब्चाउयं पालइत्ता सिज्मिस्स ज्ञात सब्बदुफ्खाणमंतत... 

+-ठाणांगसृत्र सटीक, उत्तराद पत्र ४६३१-१ 
जज्जैंसे मेने तीस वर्ष गदस्थ-पर्याय पाल्कर, केवलआन-दुर्शन 


इए--तपागच्छपट्टायलि सरीझ सामुवाद, इृ४ २ 


डे१२ तीर्थंकर महावीर 


प्रा किया और ३० वर्ष में ६॥ मास कम कैवली-रूप रहा, इस प्रकार कुछ 
डर वर्ष श्रमण-पर्याय भोग कर, सब मिलाकर ७२ वर्ष की आयु भौग कर 
मैं तिद्ध, बुद्ध और मुक्त द्ोकर होकर सत्र दुःखों का नाश कहूँगा""* 

(२) समणे भगव॑ महावीरे वावत्तरिं घासाइ' सब्बाउय॑ 
प।लइप्ता सिद्धे चुद्धे ज्ञाच प्पहीणे. .. 

-+स्रमवायांगद्श सयीक, समवाय ७२, पत्र ७०-९१ 

(३) तोसा य वद्धमाणे बयालीसा उ परियाञो 

-+आवश्यकनिर्युक्ति ( आपूर्-अप्रकाशित ) गा० ७७, पृष्ठ ५] 

(४ ) तेणं कालेणं ठेणं समरृ्ण समणे भगय महावोरे 
सीस बासाईं शायार वसमज्मे वसित्ता, साइरेगाई दुवालस 
चासाईं छुठमत्थ परियागं पाउणित्ता, देखणाईं तीस धासाईं 
फेघलि-परियागं पाउणित्ता, वायालीसं धासाइं सामण्ण परियांगं 
पाउणित्ता, चावत्तरि घासाई सब्याउयं पातत्ता खीये 

_चेयणिज्जा | 
+-कस्पयूत्र सुत्रोधिका टीका, यज्न १४७, पत्र ३६३ 

-- इसकी टीका सुवीधिका में इस प्रकार दी ऐः-- 

[तेणं कालेणं ] तस्मिन्‌ काले [ तेणं समएणं] तस्मिन, 
समये [ समणे भगवं महावीरे | भ्रमणो भगवान, मद्ावीरः 
प्‌ तीस घासाई ] चिंशद्र्पाणि [ श्रागार घासमज्मे पसित्ता ॥ 
शहस्थावस्थामध्ये उपित्वा [ साइरेगाई दुधालस घासाईं 
समरधिकानि द्वादश चर्पाणि [ छउ्मत्थपरियागं पराउणिता] 
छद्मस्थ पर्याय पालयित्वा [ देसणाई तीस वासाईं | किल्षिः , 
दूनानि चिशद्वर्पाणि [ फेबलिपरियागं पाउणित्ता ] केपलिपर्यायं 





२--पव् ज-सिद्धान्त ( भगवान्‌ मदाबीर और उनका समय, गुगशकियोर मुस्तार 
लिखित, दछ १२) में मगदान्‌ का केवति काल रह पर् श साख २० दिन जिसा है। - 


निर्वाण तिथि ३१३ 


पालयित्वा [ वयालीसं बासाईं ] द्विचत्वारिशद्वर्पाणि [ सामण्ण 
परियागं पाउणिता ] चरित्र पर्यायं पालयित्वा [ बावत्तरि 
, चासाइ सव्याउयं पालइत्ता ] द्विसप्तति वर्षाणि सर्वायु 
पालयित्वा'* ४!" 
| ीि९ जे क 
पं्रवाणनताथ 
दिगम्बर-अन्थों में मगवान्‌ महावीर का निवाण कॉर्तिक कृष्ण चतुदओं 
को लिखा हैः-- 
क्रमात्पाचापुरं प्राप्य मनोहर वनान्‍तरे | 
बहूनां सरसां मध्ये महामणि शिलातले ॥ ४०६ ॥ 
स्थित्वा दिनद्वयं बीत विदारों दुद्ध निर्जरः। 
कृष्ण कार्तिक पक्षस्य चतुद॒र्श्या निशात्यये ॥ ४१० ॥ 
स्थति योगे ठ॒तीयेद्ध शुक्षध्यान परायणः। 
झृतत्रियोगसंरोधः समुच्छिन्न क्रियं धितः ॥ ५११ ॥ 
इहता घाति चतुप्कः सन्नशरी रो गुणात्मकः । 
गत्ता मुनिसदस्त्रेण निर्वाणं सर्चशम्छितम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
“-5त्तरपुराण, सरग ७६, पृष्ठ ५६३ 
अंत में वे पावापुर नगर में पहुँचेंगे। वहाँ के मनोइर नाम के 
चन के भीतर अनेक सरोचरों के बीच में मणिमय झिला पर विराजमान 
होंगे। विद्यर छोड़कर निर्जरा को बढ़ाते हुए, ये दो दिन तक वहाँ विराज- 
मान रहँगे और किर्‌ कार्तिक ऋण चतुर्दशी के दिन रातिके अंतिम समय 
सातिनननश्षत्र में अतिशय देदीप्यमान तीसरे शुक्ल्ष्यान में तत्पर शगे। 
तदनन्तर तीनो योगों का निरेध कर समुब्छिन्न क्रिया प्रतिपाति नामक 
चतुर्थ झुक्लप्यान को धारण कर चार्रो आपातिया फर्मों का क्षय कर 
डेँगे और शरीरदिित केवल गुगरूर होकर एक इजार मुनियों के साथ 
अब के द्वारा वा्ठनीय मोक्षपद प्राप्त करेंगे। 


३१७ तीथंकर महावीर 


विलोयपण्णति में भी भगवान्‌ का निर्वाण चत॒देशी को .ही बताया 
गया है। पर, अंतर इतना मात्र है कि, जहाँ उत्तर पुराण में एक हजार 
साधुओं के साथ मोक्षपद्‌ ग्रात्ति की बात दे, चहाँ त्रिलोयपण्णति में उन्हें 
अकेले मोक्ष जाने की बात कह्दी गयो है। बहाँ पाठ है-- 
फतच्तियकिण्दे चोदसि पच्चूसे सादिणामणक्खत्ते 
पावाए ,णयरीए एक्‍्को वबीरेसरो सिद्धे 
++विलोयपण्णति भाग १, महाधिकार ४, स्डोक १२०८, पृष्ठ ३०२ 
--भगवान्‌ वीरेश्वर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रत्यूपकार में 
स्वाति नामक नक्षत्र के रहते पावापुरी से अकेले सिद्ध हुए । 
धवल-सिद्धान्त में मी ऐसा ही लिखा है 
पच्छा पावा णयरे कत्तियमासे य क्रिण्ड चोदसिए सादीए 
रप्तीए सेसरयें छेत्त' गिव्याओो 
पर, दिगरर खोत्तों में ही भगवान्‌ का निर्वाण अमावध्या-को-छोवा- 
भी मिलता है। पूज्यपाद ने निर्वाशभक्ति में छिखा है--- 
पद्मवन दीधिकाकुल विविधद् मख्॑डमंडिते रम्पे । 
पावानगरोचाने व्युत्सगेंण स्थितः स मुनिः ॥ दा 
कार्तिक कृप्णस्यान्ते स्वाता बृद्ते निहत्य फर्मरजः 
अंबशेप॑ संप्रापद्‌ व्यजरामरमक्षयं सीख्यम ॥१७॥ 
-क्रियाकछाप, पृष्ठ २३१, _ 
यहाँ दीपायछि की भी एक बात बता दूँ। दक्षिण में दौपावड्ि 
कार्विक कृष्ण चतुर्दशी को होती है, पर उच्र में कार्तिक झृष्य अमावक्षया 
को होती है। 
१८ गणराजे 
चैशादी के अंतर्गत १८ गणराजे ये। इसका उस्हेत्न जैग शास्त्री में 
विभिन्न रूपों में आया है । | 


श्८ गणराजे _शी 


(१ ) भगवान्‌ महावीर के निधन के समय १८ गणराजे उपस्थित थे | 
उसका पाठ कल्पसृत्र में इस प्रकार है +-- 
नवमज्नई नवलेच्छई फासीकोसलगा अ्रद्मास्सवि गण- 
रायाणो*** ढ्ग्न 
'कब्पयूत्र सुवोधिका-टीका-सहित, व्याख्यान ६, यूत्र १२८ पत्र ३०० 
इसकी टीका सन्देहविषोषधि में इस प्रकार दी है $ 
'नवमलछई' इत्यादि काशझीदेशस्य राजानों मलकी जातीया नब कोशल 
देशस्य राजानो, लेच्छकी जातीया नव***'* 
(२ ) भगवतीसूत्र झ० ७,3०९, सूच २९९ पत्र ५७६-२ में युद्ध- 
प्रसंग में पाठ आया है :-- 
नवमत्लई नवलेच्छई फासी-कोसलगा श्रद्धारस कवि 
गणरायाणो 
अभयदेव सूरि ने इसको टीका इस प्रकार की है :-- 
नव मज्नई! क्ति मल्लक्ति नामोनो राजविशेषा), 'नव लेच्छर! 
त्ति लेच्छकीनामानो राजविशेषाः एवं 'कासोफोसलग' त्ति 
काशी--वाराणसी तज्जनपदो5पि काशी तत्सम्बन्धिन आया 
नव, फोशला अयोध्या तज्जनपदो5षपि कोशला तत्सम्बन्धिनः 
नव द्वितीया+। “गणरायाणो' त्ति समुत्पन्ने प्रयोजने ये गो 
कुर्चन्ति ते गणप्रधाना राज्ानी गणराजाः इत्यथ+, ते थे तदानों 
घेटक राजस्य चेशालोनगरी नायकस्य साद्ाय्याय गण हछृतचंत 
इति' 
“>पत्र ५७९-८८० 
( ३ ) निरयायलिका में भी दसी ध्रकरार का पाठ दै -- 
नवमल्लई नवलेच्चई कासीफोसलफा अट्वारखेस वि 
गणरायाणो**** 
>+निरयावलिका मरीज, पत्र १७-६ 


३१६ तीर्थंकर महावीर 


इन पा्ठों से स्पष्ट है, कि वैशाली के आधीन १८ गणराजे थे। 
काश्ी-कोशल को भी इन्हीं १८ में ही मानना चाहिए। टीका से यह गणना 
स्पष्ट दो जाती है। 

इसकी पुष्टि निरयावलिका के एक अन्य प्रसंग से भी होती है। 

चेटक जब्र सेना लेकर लड़ने के लिए; चढता है तो उसका वर्णन है-- 

तते ण॑ ते चेडए राया तिद्दि दंति सदस्सेदि जहा कूणिए 
जाव चेलालि नगरि मज्कमज्मेण निग्गच्छति! निरगच्छित्ता 
जेणवे नवमसलई, नवलेच्छई कफाशीकोसलगा अद्वारस थि 
गणरायाणो तेणवे डचागच्छति *“** 

फिर १८ गणराजाओं के साथ संयुक्त चेव्क की सेना की संख्या 
निरयावलिका में इस प्रकार दी है :-- 

तते ण॑ं चेडए राया सत्तावन्‍नाए दंतिसदस्खेद्िं सत्तावक्षाए 
आससहस्सेद्दि सत्तावन्‍्नाए रदहसदइ्वस्सेंहिं सत्तावन्‍नाए मणुस्स 
कोडीएहि' ००९१७ + 

इस पाठ से भी स्पष्ट है कि चेशक और १८ गशराजाओं की सेनाएँ 
चह्टों थी। 

(४ )चेटक के १८ गणराजे थे, यह बात आवश्यकनूर्णि (उत्तरादः 
पत्र १७३ से भी स्पष्ट है। उसमें पाठ है-- 

च्रेडएणवि गणरायाणो मोलिता देखप्पंते ठिता, तेसिंपि 
अद्ञरसण्दं रायी्णं सर चेडएणं तगझ्ो दृत्यिसदसुणा रद 
सदहस्सा मखुरुष कोडीग्रो तद्दा चेव, नेधरि संखेबो 
खसत्तावएणों सत्तावएणो. . «-« 

इसी प्रकार का पाठ आवश्यक की इरिमद्र को टीका मेँ भी है, 


किस तत्‌ ध्रुत्वा चेटकरेसाए्टदइश गणराजा मेलिता -« 
“-पत्र ६८४-१ 


श्य गणराजे डर 


(५ ) उत्तराष्ययन, की टीका में भावविजयगणि ने लिखा है+-- 
ततो युततोष्छद्शभिभू पैमु कुट घारिभि: 


॥ ५४ ॥ 
++पत्र ४-२ 
(६ ) विचार-रत्नाकर में भी ऐसा ही उल्लेख हैः-- 
चेटके नाध्प्यष्टादइश गणराजानो मेलिताः 
++पत्र १११-१ 


इन प्रमार्णो से स्पष्ट है कि, गणराजाओं की संख्या १८ द्वी मात्र थी । 
पर, कुछ आधुनिक विद्वान 


नव मट्लई, नवलेच्छई कासी फोसलागा श्रट्ठारसदि 
गणरायाणो 

पाठ से घड़े विचित्र-विचित्र अथ करते हैं। उदाहरण के लिए, हम 
यहाँ कुछ भ्रामक अर्थों फा उल्लेख कर रहे हैं--- 

(१ ).. ऐड द? जैन बुक्स स्पीक आव नाइन लिब्छिवीज एज हैवरिंग 
फाम,ड ए. कं्फडेरेसी विथ माइन मल्लाज ऐंड एटीन गणराजाज आब 
कासी-कोसल 

+द एज आव इम्पी रीयल यूनिटी ( हिस्ट्री ऐंड फकछचर आव द! 
इंडियन पीपुल, वाल्यूम २, मारतीय विद्यामबन-ननार्थ इंडिया इन द! 
सिद्सथ सेंचुरी वी. सी,, विमछ चरण ला, पृष्ठ ७ ) 

ैन-परंथों में वर्णन है कि ९ लिच्छिवियों ने ९ मल्झें और कासी 
कोसल के १८ गणराजारओं फे साथ गणराज्य स्थापित कर लिया था | 

यहाँ ला-मद्देदय के दिसाव से ९ मल्छ--९टिब्टिविन- १८ कासो- 
कोशल के गणराजे कुछ ३६ राजे हुए । 

(२ )......उनऊे वैरेशिक सम्बन्ध की देसभाछ ९ लिब्छियियों को 
एक समिति करती थी, बिन्दोंनि ५ मल्लिक और कासी-कोसछ के 


३१८ तीथेकर मद्दायोर 


गणराजाओं से मिलकर महावीर के मामा चेटक के नेतृत्व में एक संघटन . 
बनाया था..... ' 5 
--हिन्दू-सम्पता' राधाकुमुद मुकर्जी ( अनु० वासुदेवद्मरण अम्रब्रल ) 
प्रष्ठ २०० | 
राधाकुम॒द मुखर्जी की गणना भी ३६ होती है | यह भी ला-के,समान 
ही भ्रामक है | ् 
(३) द "जैन कल्पयूत्र रेफर्स डु द! माइन लिच्छवीज एज फार्मड 
ए. ढीग विध माइन मल्लकीज ऐंड एटीन आस आब कासी-कोसल। * 
--देमचम्द्रराय चौघरी-लिखित 'पोलिटिकल हिस्द्ी आप ऐंडीड 
इंडिया! पाँचवाँ संत्करण ) इ४ १२५ 
रायचौधरी की गणना भी रे६ हुई। इसके प्रमाण में रागचीधरी ने 
ह्मन याकोबी के कल्पयूत्र का संदर्भ दिया है। पर, याकोत्री ने अपने 
अनुवाद मैं इस रूप में नहीं छिखा है, जैसा कि रायचीधरी ने समशा । 
पाठकों की सुविधा के छिए हम याकोत्री के अनुवाद का उद्रण ही 
यहाँ दे रदे दैं:--एटीन कन्पेडेरेंट किंस आब कासी ऐड कोशंड | 
--नाइन लिच्छबीज ऐंड नाइन मल्टकीज 
--सेक्रेड बुक आव द ईस्ट, वाल्यूम ३२, १४ २६ 
रामचौथरी गे अपनी पादडिप्पणि में इन छिक्छिवियों और मल्तों 
को कासी-कोसड का होने में सम्देद प्रकट किया है। हिल्लार 
से मद्ायीर स्वामी के वंश का वर्ग करते हुए इस ये दिस नुडे ६ 
फि लिस्छियि क्षत्रिय थे , और अयोच्या से ' वैशाली आये थे । भगनाद, 
महावीर खामी का गोत्र काश्यप था, और काइयप गोत्र ऋषमदेय संगवास 
म ५, सेन कर हि दोनों 
में प्रारम्भ हुआ, इसकी भी कया इम लिस लुक्रे ईै ! मेन और हिंदू होता... 
सोतों से यह मिद्ध है। परमत्यशोतिका का बंद दिखता हि, लिडिछिति 
कामी के थे बसस्‍्तुतः खर्य आामक है। ० 





चनुरासि तिवि (्स 


)'“(का) थ * 


खलिमाः 'लिनि** 


'र नि विव्मामिमि के 
“>>भगवजा: न्य्‌ वीर के लिए . ्श्च चपे में सध्यमिकाओे कक 
[ पद शिडाडेस मदावीर-स 


आज कड़े यर अजमे>-संग्राहरय में 

है। अजमेर से २६ मीद दक्षिग- (व में स्थित बरली मे पद ग्रात्त हुआ आा। 
मिचरेख में उच्यिसित माध्यमिक चित्तौड़ मे ८ मील उनर खित नगरी 
खान है। वह भारत का प्राचीनतम दशिखाडे: 


सनामक 
सै] 


महावीर-निर्माण-संवत्‌ ३१६ 
महापरीर-निर्माण-संबत्‌ 


भगवान्‌ महावीर का निर्वाग कब्र हुआ, इस संबंध में जैनों में गणना 
की एक अमेद्य परम्परा विद्यमान है और वह ख्वेताम्बरों तथा दिगम्बरों 
में समान ही है। 'तित्थोगाढीपयन्ना? में निर्वाणकाल का उल्लेख करते 
हुए, लिखा है-- 


अं रयणि सिद्धिगश्नों, अरहा तित्थकरों महावोरो । 
त॑ रगणिमवंतीए, अभिसित्तो पालशो राया ॥द२०॥ 
पाल्नग रणणो सट्ठी, पुण पण्णसयं बियाणि णंदाणम्‌ | 
मुरियाणं सट्टिसयं, पणतो खा पूस मित्ताणम्‌ (त्तसस) ॥६९११॥ 
बलमित्त-भाणुमित्ता, सट्ठा चत्ताय होंति नहसेणे 
गददभसयमेग पुण, पडिवन्नो तो सगो राया ॥६४९९॥ 
पंच य मासा पंच य, चासा छच्चेव दोति चाससया । 
परिनिव्युश्रस्स5रिहतो, तो उप्पन्नो (पडिवन्नो) समो राया ॥६१३॥ 


++जिस रात में अईन मद्यावीर तीर्थकर का निर्वाण हुआ, उसी रात 
(दिन) में अबन्ति में पालक का राज्याभियेक हुआ । 

६० वर्ष पाछक के, १५० नंद्रों के, १६० मौयों के, ३५ धुष्यमित्र के, 
६० बडमित्र-भानुमित्र के, ४० नमःसेन के और १०० वर्ष गदमि्कों के 
बीतने पर शरू राजा का झासन हुआ | 

अईन्‌ मद्गावीर को निर्वाग हुए ६०५ वर्ष और ५ मास बीतमे पर 
झक राजा उत्पन्न हुआ। 

यदवी गणना अन्य जैन ग्रंथों में भी मिडती है। दम उनमेंसे कुछ 
नीचे दे रहे ६ :-- 

(१) शो बोसनिदव ते पे: पड्मिः पर्चोत्तरैः शत । 

पे शाक संबत्सरस्थेषा प्रदृत्तिमस्तेडमचत्‌ ॥ 


डैे8० त्तीथंकर भद्दाचीर 


--मैस्तुंगाचा्य-रचित “विचार-श्रेणी' ( जैन-साहित्य-संशोधक, खंड २, 
अंक रे-४ पृष्ठ ४ ) / 
(२ ) छु्टि चासाण सपहिं पशथ्चहिं वासेह्ि पश्चमार्सेहि 
मम निव्चाण गयसल उ उपाजिस्सइ सभो राया ॥ 
“जेमिचंद्र-रचित “महावीर-चरिय' इलोेक २१६९, पत्र ९१४-१ 
. ६०५ व ५ मास का यही अंतर दिगम्परों में मी मान्य है। हम यहाँ 
तस्संभ्रंघी कुछ प्रमाण दे रहे हैं :-- 
(१ ) पणछस्सयवस्खं पणभासशुद्द गमिय चीरणिव्युइदी। 
सगराजो तो फकी चदुणवतियमद्दिय समभासे ॥:£णा 
“जनेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती-रचित 'मिडोक्सारं 
(२) वर्षाणां पटशती त्यफावा पंचाप्रां मांसपंचकम्‌ । 
खर्ति गते मद्गावीरे शकराजस्ततो5मबचू ॥६०-१४६॥ 
-+जिनसेनाचार्य-रचित दृरिविंशपुराण 


(३) णिव्वाणे घीरजिणे छब्यास सदेखु पंचयरिसेसु । 
पणमासेख गवेस संजादी सगणिश्रो अहया॥ 
; ++तिलोग्रपष्णत्ति, भाग १, प्रष्ठ ३४१ 
(४) पंच य माला पंच य वासा छच्चेव होति घाससया ।* 
सग्रकालेण य सहिया थाचेयव्यों तदो रासों॥ 
है +-धवलाय ( बैनसिदधान्त मबत, आय )| पत्र ५६७ 
वर्तमान ईसवी सन्‌ १९६१ में दाऊन्संबत १८८२ है। इस श 
इंसवी सम और शक संदत्‌ में ७९ चर्ष का अंतर हुआ । भगवान्‌ मशबीर 
का निर्वाण शक संवत से ६०५ वर्ष ६ मास पूर्व हुआ। इगप्रवार 85 
मं से ७९ घटा देने पर मद्ायीर का निर्वाग इसबों पूर्ति ५१७ में शिद्य 


होता है। 


मद्दावीर-निर्माण-संबत्‌ ब्श्ह्‌ 


केवछ शक-संबत्‌ से ही नहीं, विक्रम-संवत्त से भी महावीर-निर्वाण 
का अंतर जैन-साहित्य में वर्णित है । 
तपागब्छ--पद्मावलि में पाठ आता है-- 


ज॑ रयर्णि कालगश्रो, अरिह्द। तित्थंकरों महावीरों 
त॑ रयरणिं अ्रवणिवई, अधिसिसो पालशो राया॥ १॥ 
चटद्दी पालयरएणों ६०, पणवण्णसयं तु होह नंदाणं १४५, 
अट्ठडुखयं सुरियाणं १०८, तीख खित्र पूसमित्तस्स ३० ॥शा 
चलमित्त-भाणुमित्त सट्टी ६० चरिसाणि चच नहवाणे ४० 
तद्द गद्दभिन्लरण्जं तेरस १३ घरिल -सगरुस च3उ (बरिसा)॥श॥ 

श्री विक्रमारित्यश्व प्रतिबोधितस्तद्वाज्यं तु श्री चीर सप्तति 
चतुएये ४७० खंज्ञातं । 

--$० वर्ष पालक राजा, १५५ वर्ष नव नंद, १०८ वर्ष मीर्यवंशका, 
३० वर्ष पुष्यमित्र, बलमित्र-मानुमिन्र ६०, नहपान ४० वर्ष । गर्दभिलल 
#३ वर्ष, शक ४ वर्ष कुछ मिलकर ४७० वर्ष ( उन्होंने विक्रमादित्य 
राजा को प्रति बोधित किया ) जिसका राज्य वीर-निर्वाण के ४७० थर्ष 
बाद हुआ । 

--धर्मसागर उपाध्याय-रचित तपाग्रच्छ-पद्मावद्ली ( सदीक सानुवाद 
पन्‍्यांस कल्याण विजय जी ) एप्ठ ५०-८२ 

ऐसा ही उल्लेख अन्य स्थर्दों पर भी है] 


( १ ) विक्रमरज्जारंभा परश्रो सिरि चीर निब्युई भणिया। 
सुन्‍्न मुणि वेय छुतो विफ्रम कालउ ज्ञिण कालो | 
विक्रम फालास्जिनस्थ घीरस्थ फालों जिन फालः धन्य 
(० ) मुनि (७) चेद (४ ) युक्त: | चत्वारिशतानि सप्तत्यघिक 
चर्षाणि श्री मद्दावीए विक्रमादित्ययोरन्तर मित्यर्थ:। नन्‍्वय॑ 
बालः श्री दीर-विक्रयोः कथ गएयते; इत्याद विक्रम राज्या 


हक 


रेश्२ तीर्थंकर महावीर 


रम्भात्‌ पणतः पश्चात्‌ श्री वीर निर्वतिर्त्र भणिता। को भावा- 
ओर वीर निर्वाणदिनादलु ४७० वर्षविक्रमादित्यस्य राज्यासम्म 
दिन मिति 
--विचारश्रेशी ( एप्ठ २.४) 
(३ ) पुनर्मन्निर्चाणात्‌ सपत्यधिक चतुः शत वर्ष (४७० ) 
उज्जयिन्यां श्री विक्रमादित्योराजा भविष्यति--.स्वनाम्नाच 
संवत्सर पश्चृत्ति करिप्यसि 
श्री सोमाग्यपंचम्पादि पर्वकथाछंग्रह, दीपमालिका व्याख्यान, 
पत्र ९६-५७ 
(४ ) महामुक्खगमणाश्रो पाल्य-नंद-चंदगुत्ताश्यईस 
बोलीणेसु चउसय सत्तरेंदिं विक्रमाइच्चो .राया द्वोदि । तत्व 
सट्टी चरिसाणं पालगस्ख रज्जं, पणपण्णं॑ 'स्य नंदाणं, श्रटट ट्रोत्तर 
सथ॑ मोरिय चंसाणं, तीस पूसमित्तस्स, सट्टी चलमित्त-माथ् 
मित्ताणं, चालीस नरवादणस्थ, तेरस गद्दभिद्तस्स, चत्तारि 
सगरुस । तझो विफ्कमाइच्चो....* 
विविध तीर्थकत्प ( अपापाशहत्कल्प ) प्ष्ठ २८३६ 
(५) चउसय रात्रि बस्सि ( ४७० ) वीराओ विकमी जाओ 
धा्ा पंचयछुक 
अक्रम-संवत्‌, और ईसवी सन्‌ में ५७ वर्ष का अतंर है। इस प्रभार 
४७० में ५७ जोड़ने से भी मदाबीरुनियोग ईसासे ५१०७ काएप 
आता दै। 
कुछ छोग परिशिष्ट-प्द में आये एक ब्योफ के आधार पर मई 
अवुमान लगाते मै कि, देमचद्ानाय महायीर-निर्वागन्सेवत्‌ ६९ बप झाद 
मानते है । पर, यह उनको भूल दै। उन छेखनों में आना मत इमसस्ट्रा 
चार्द की सभी उन्कियों पर मिना विचार किसे निर्धाखि का सता (| 


मद्दावीर-निर्माण-संवत्‌ २ 
कुमारपाछ के सम्बन्ध में देमचन्द्राचाय ने जिपष्टिशलाकापुरुष 
च्चरित्र में लिखा है :-- 
अस्मिन्निवणितों वर्ष शत्या [ ता ] न्‍्यमय पोडश । 
नव पश्टिश्व यास्यन्ति यदा तन्न पुरे तदा ॥ ४४ ॥ 
कुमाय्पाल भूपाली लुक्य कुल चन्द्रमा । 
भविष्यति महायाहुः प्रचण्डाखण्डशासनः ॥ ४६ ॥ 
--त्रिपष्टिशलकापुरुष चरित्र, पर्व १०, सर्ग १२, पत्र १५९-२ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के निर्वाण के १६६९ वर्ष बाद कुमारपाल 
राजा होगा । 
हम पहले कह आये हैं, वीर-निर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रम-संवत्‌ 
आरम्भ हुआ। अतः १६६९ में से ४७० घटाने पर ११९९ विक्रम संवत्‌ 
मिकल्ता है | इसी विक्रम-संवत्‌ में कुमारपाल गद्दी पर बैंठा' | इस दृष्टि 
से भी मद्षवीर-निर्वाण ५२७ ई० गू० में ही सिद्ध होता है। और, ६० 
चर्षों का अंतर बताने वालो का मत हेमचन््राचार्य की ही उक्ति से संडित 
दो जाता है। 
पुण्णे चाससहस्से सयम्मि वरिसाण नवनवइश्न श्रद्चिए 
होदी कुमए नरिन्दों तुद्द विक्रमराय! सारिच्धो 
“-अ्रचंधर्सितामणि, कुमारपालदि प्रतंध, ए४ ७८ 
अथ. संबन्नवनव--शंकरे. मार्गशीर्षके 
तिथी चतुर्थ्याँ श्यामायां बारे पुप्यान्विते खी 
१ सें० ११६६ वर्ष कार्विंग सदी ३ निरदें दिन ३ पाइुका राज्यं। तब बर्पे 
मार्ग सुद्दी ४ उपविद सोमदेव सुतन्वेमराहसुत,-देवहाज सुत-जिनुवनप्राल सुपन 
ओ हुमारालरप मं० ११२६ पद सुदी १२ लिरद॑ रा” 
>+विनारभेगी ( ० सा० सं० ) (४ € 
ईसा ही उल्लेस स्पविराबनि (मेरनुंग-रवित ) ( दन० सा० सं० वर्ष २ भर २« 
*ए २४१ ) में भी (। 


जछ तीर्थंकर महावीर 


“जयतिहयरि-्रणेति कुमारपाल्यरित्र सगे ३, इढोक ४६३ 
पत्र ६०--१ 


चौद्धआन्थों का एक आमक उस्हेख 


दीघनिकाय के पासादिक-मुच् में उल्लेख है-- 

ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ दाक्य (देश) में वेघस्ता-मामक 
शाक्यों के आम्रवन-प्रासाद में विद्वार कर रहे थे | 

उस समय निगष्ठ नाथपुत्त ( तीर्थंकर महावीर ) की पाया में दवा 
ही में मृत्यु हुई थी। उनके मरने पर निगण्डों में फूट हो गयी थी, थे 
पत्न हो गये थे, लड़ाई चछ रही थी, कलद हो रहा था। वे टोग एक 
दूसरे की वचन रूपी वार्णों से ब्रेधते हुए विधाद करते थे--सुम इस 
धर्मविनय को नहीं जानते, मैं इस धर्मविनय को जानता हूँ । तुम मा 
इस धर्मविनय को क्या जानोंगे ! तुम मिप्याप्रतिपन्न हो, में सम्पकः 
प्रतिपन्‍्न हूँ । मेरा कहना सार्थक है और तुम्हारा कदना निरर्थक। जों 
(बात ) पहले कइनी चादिए. थी, वद उमने पीछे कड़ी, और जो पीछे , 

इनी चाहिए थी, यद तुमने पदले कद्दी । तुम्हात बाद बिना विचार यो 
उत्य है। हमने बाद रोपा, ठम निम्रहसान में आ गये ) इस आश्ेष से 
बनने के छिए, यतन करो, यदि श्वक्ति है वो दसे सुढसाओं | मानों मिगष्ठों 
में युद्ध दो रद था। 

“पसेगण्ठ नाथयुच के जो बवेत-बस्रघारी खस्व दिप्प थे, ये भी निमष्ठ 
के वैसे दुराख्यात (+ठीक से न करे गये ) दुष्प्रयेदित (>टीकसेग 
साक्षात्कार फिये गये ), अन्नेर्याणिक (पार न ठगाने यादें ), अन 
उपदाम-संबतनिक ( खून झान्तिगामी > भय संवुदअवदत 
(८ किसी बुद्ध द्वास न साक्षाद्‌ किया सवा मविश्न (्ल्मीय ) कल 
्मित्य स्वप्त आश्रय रित धर्म में अन्यमनस्क दो क्षिन्य 3 


4000 
,विर्क हो रदे में । 


चोद्ध-प्न्थों का एक आ्रामक उल्लेख ३२४५ 


तब, छुन्द समणुद्देस पावा में वर्षावास कर जद्दाँ सामगाम था और 
जहाँ आयुप्मान्‌ आनन्द थे वहाँ गये | «बैठ गये। ०बोडे---'मैंते ! 
निगण्ठों में फूट० 


ऐसा कहने पर आयुप्मान्‌ आनन्द बोढे--“आइुस छुन्द् ! यह कथा 
मेंट रूप है। आओो आउुस चुन्द ! जहाँ मगवान्‌ हैं, वहाँ चलें। चलकर 
यद्द बात मगवान्‌ से कहें ।” 

बहुत अच्छा” कह चुन्द ने उत्तर दिया | 

तब आयुप्मान्‌ आनन्द और चुन्द० श्रप्रणोद्देश जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ 
गये।० एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ आनन्द बोले--'भंते ! चुद० ऐसा 
निगण्ठ नाथ पुत्र की अमी द्वाल में पावा में मृत्यु हुई है। उनके मरने 
पर कहता है--निगण्ठ० पावा में० |!” 

इसी से मिलती-जुढती कथाएँ. दौबमिकाय के संगीतमुत्तन्त' और 
मज्झिमनिकाय के सामगाम सुत्ंतों में भी आतो हैं । 

चीद्ध-साहित्य में महावीर-निर्वाण का यह उल्लेख सर्वथा भ्रामक है-- 
इस ओर सबसे पहले टाक्टर दरमन याकोब्री का ध्यान गया और उन्होंने 
इस सम्बन्ध में एक लेग्य लिखा जिसका गुजराती-अनुबाद भारतीय 
विदा, ( हिन्दी ) के सिंघी-स्मारक-अंक में छपा है । 


इस यूबना के सम्बन्ध में डाक्टर ए.० एलड० बादाम ने अपनी पुस्तक 
'आजीवक! में लिखा है--''मेरा विचार है कि पाडी-अंर्थों के इस संदर्भ 
में मद्गावीर के पावा में निर्वाण वा उल्डेग्य नहीं है, पर सावत्थी में गोशाटा 


१--द्ोधनिकाय ( दिन्दी-भनुरद ) पासादिझ सुद् पृष्ठ २४२६ २४३ 
२-दोसनिकाय ( द्िल्‍्दी अनुवाद ) पष्य २०२ 

इ--मम्किमनिकाय ( दिन्दी-भनुवाद ) पुष्ठ डडर 

ड०-१७ १७५७--१६० 


रेरेद दीर्थेकर मद्दावोर 


की मृत्यु का उल्लेख है। भगवतीयत्र में भी इस संदर्भ में झगड़े भादि 
का उल्लेख आया है |?” 

बुद्ध का निधन ५४४ ई०* पूर्ब० में हुआ और मद्ाबीर स्वामी वा 
निर्बाण ५२७ ई० पूर्व में हुआ । महावीर स्वामी के निर्माण के सम्बंध में 
दम विस्तार से तिथि पर विचार कर खुके हैं | 

बुद्ध भगवान्‌ महावीर से लगभग १६ वर्ष पढले मरे। भगवान्‌ के 
विद्यार-क्रम में हम विस्तार से लिख चुके हैं कि, भगवान्‌ मद्गाबीर के 
निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व किस प्रकार गोझाटा का देहावसान हुआ था और 
जमालि प्रथम निद्वव हुआ था | यह झगड़े का जो उ्टेख बीद-मं्ो में 
है, बह वल्लुतः जमालि के निह्वव होने का उल्लेख है। 

याकोबी का कथन है कि, बौद्ध-मन्थों के जिन सूत्रों में यह उल्हेय 
है, वे ( सूत्र ) वल्तुतः निर्वाण के दो-तीन शतान्दि बात डिखे गये ६। 
अतः सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि २-६ सी यों के अंतर के 
आाद सुनी-मुनायी बातों को संग्रह के कारण यद्द भूल हो गयी द्वोगी । 


३--भामीयक, ६ ७०५ 
३-०६ थाउजैंड फाशय एंट्रेट श्यर्स आप मुद्ित्म, फोला्, एड ४ 
इ--भारतोय विधा, इछ ८१ 


अ्मण-श्रमणी 


रोइश नायपुत्त-वयणे, श्रप्पसमे मन्‍्मेज्ज छुप्पि फाए। 
पंच य फासे महत्वयाइ, पंचासवसंबरे जे स मिफ्यू॥ 
--दशवैकालिकयूत्र, अ० १०, गा 


& 
जो शातपुत्र--भगवान्‌_ महावीर--के प्रवचनों पर भ्रद्धा स्परर 
- छह्काय के जीवों को अपनी आत्मा फे समान मानता है, थो अहिंसा 


शादि पाँच मद्दामरतों का पूर्णऊूप.से पालन करता है, जो पाँव आजख्र्गे 
का संबरण अर्थात्‌ निरोध करता है, वही भिश्ठु दै। 


अ्रमण-श्रमणीं 


१. अकस्पित-देखिए तीर्थंकर महाबीर, भाग १, प्रष्ठ ३१०- 
३१२, २६९ | 

२, श्रग्निभूति--देखिए तीर्थंकर मद्ाबीर, भाग १, पृष्ठ २७०- 
२७५, ३२६७ | 

8. 'ग्रचलभ्राता--देखिए तीयंकर मद्गावीर, भाग १, प्रष्ठ ३१३- 
३१८, २६९। 

४. श्रतिप्रुक्तक--राजाओं वाले प्रकरण में विजय-राजा के प्रसंग 
में देखिए. । 

४. अनाथों मुनि--ये कौशाम्ती के रहनेबाले थे | इनके पिता का 
नाम धनसंचय था । एक बार बचपन में इनके नेत्रों में पीड़ा हुई | उससे 
उनको विपुल दाह उत्पन्न हुआ | उसके पश्चात्‌ उनके कंटिभाग, ददय 
ओर मस्तक में मयंकर वेदना उठी । चैद्यों ने उनकी चतुष्पादा चिकित्सा 
की पर थे सभी बिकलछ रहे | उनके माता, पिता, पत्नी, भाई-बंघु सभी 
छाचार होकर रह गये | फोई उनके दुःख फो न इर सका। ठत्ती बीमारी 





३--कीसंबी नाम नयरी, पुराणपुर भेवणी। 
तरव श्ासों पिया सज्म॑ प्रभूयधणसंचाओ ॥ 
+-उत्तराष्ययन नेमियंद्र को टीका सहित, अ्र० २० स्लोक २८, पत्र २६४६-३२ 
२--चाउप्पाय! कि चतु पादी सिपसभेपजातरभवियास्कात्मक चलुर्माग चु- 
चघ्यास्मिका--वही पत्र ३६६-२ 
और निकिस्सा के प्रवार बताते हुए छिसा है कि, ध्तमे सरह के लोग चिम्स्पा 
करते ध--भाष!य॑, विधा, मंत्र, चिकिसर, राजउराल, मंत्रमूलविशा रू-गा० २२१ 
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में उन्हें विचार हुआ--“थदि में वेदना से मुक्त हो जाऊँ तो क्षमावान, 
दान्तेन्रिय और सब प्रकार के आरम्म से रहित होकर प्रमजित हो 
जाऊ' |? यह चिंतन करतै-करते उन्हें नॉंद आ गयी और उनकी पीड़ा , 
जाती रही | सबसे अनुमति लेकर वे प्रतजित हो गये | 

राजण्ह के निकट मंडिकुक्षि में इन्होंने दी भेणिक को जैन-धर्म दी 
ओर विशेष रूप से आइृष्ट किया था | हि 

& अमय--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, ४8 ५३। 

७, अजुन माली--देखिए तीर्थयकर महावीर, भाग २, पृठ्ध ४८-४९ । 

प. शलच्य-राजाओं वाले प्रकरण में देखिए। 

£. आनंदू--देखिए तीर्थड्वर मद्ावीर, माग २, 9४ ९३ 

१०--आनन्द थेर--देखिए तीर्थद्वर महावीर, भाग २, ए४ 
११३२-११५। पु 

११, प्रार्द्रक--देखिए तीर्थड्षर मशवीर, भाग २, पृष्ठ ५४:६५ 

१३, इन्द्रभूति-देखिए तीर्थंकर भद्यवीर, भाग १, (४ २६०- 
२६९, ३६७ भाग २, हुप्ठ २०७ 

णत्र गौतम स्वामी के शिष्य साल-महासाल आदि को फेक्स्शान हुआ 
तो उस समय गौतम स्वामी को यह विचार हुआ कि, मेरे भिर्ष्यों को शो 
फेवलशान दो गया; पर में मोक्ष में जाऊँगा कि नहीं, यह शंका की बात है। 
गौतम स्वामी यह विचार ही कर रहे थे कि, गौतम स्तरामी ने देवताओं 
फो परस्पर आत करते मुना-'भाज भरी जिनेश्यर देशना में कद रहें थे कि, 
जो यूचर ममुस्य अपनी लज्धि से अटापद पर्वत पर जाकर सिमेशर्रों मी 
चंदना करता है, वह मनुष्य उसी भय में छिद्धि प्रात करता है।” / 

यह सुनकर गौतम स्थामी अशपद पर जाने को उत्सुक हुए और यहा 
जाने के लिए उन्दोंने मगवाम्‌ से अनुमति मॉगी। आशा मिल जाने पर 
गौतम स्थामी ने तो धैफर की वंदना की और अधशपद की और चढ़े । 

उसी अवसर पर कोडिन्न, दिनन और सेवाल-सासर तीस साप्रश 


श्रमण-भ्रमणी हेशे२ 


अपना ५००-५०० का शिप्य-परिवार लेकर पहले से ही अशपद की ओर 
चले | कोडिन्न-सपरिवार अट्ापद की पहली मेखव्य तक पहुँचा । आगे 
जाने की उनमें शक्ति नहीं थी। दूसरा दिन्न-मामक तापस सपरिवार 
दूसरी मेखछा तक पहुँचा | सेवाल-नामक तापस अपने शिर्प्यी के साथ 
तीसरी मैखला तक पहुँचा | अष्यपद में एक एक योजन प्रमाण की आठ 
मेखह्ाएँ हैं । 

इतने में गौतम स्वामी को आता देखकर उन्हें विचार हुआ कि “तप 
से हम छोग तो इतने ऋद्धा हो गये हैं, तो भी दम ऊपर चढ़ नहीं सके! 
तो यह क्‍या चढ़ पायेगा 7? 

ये यह विचार ही कर रहे थे कि, गौतम स्वामी जंघाचरण की छब्धि 
से सूर्य की किरणों का आल्यन करके झीघ्र चढ़ने लगे । उनकी गति देख- 
कर उन तीनों तपस्वियों के मन में विचार हुआ कि, जब गौतम स्वामी ऊपर 
से उतरे तो मे उनका सिप्य हो जाऊँ ??! 

उधर गौतम स्वामी ने अष्टपद पर्वव पर जाकर अरत चक्की द्वारा 
निर्मित ऋषभादिक प्रतिमाओं की वंदना और स्तुति को । 

जब गोतम स्वामी छोटे तो उन तापसों ने कद्दा-'आप मेरे गुरु हू 
और मैं आप का शिष्य हूँ ।?” यह सुनकर गौतम स्वामी ने कद्या-'ुम्द्ारे- 
हमारे सबके गुरु जिनेश्वर देव हैं ।” उन लोगों मे पूछा-क्या आप के 
भी गुरु है ?” गौतम स्वामी ने उत्तर दिया-हाँ ! मुर-भमुर द्वारा पूजित 
मद्दावीर स्वामी इमारे गुरु हैं!” 

उनके साथ लौटते हुए. गोचरी के समय गौतम स्वामी ने उनमें 
पूछा--/भोजन के लिए क्या छाऊँ ?” उन सबने परमान्न कद्दा । गौतम 
स्वामी अपने पात्र मैं परमान्न छेडर लोट रहें ये तो १५०३ साधुओं को 
शंका हुई कि इसमें मुझे क्या मिलेगा ? पर, गौतम स्वामी ने सबको उसी 
मे से भर पेट भोजन कराया । 

उस समय सेवालमक्षी ५०० साधुओं को विचार हुआ कि, यह मेरा 
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भाग्य उदय हुआ है, जो ऐसे गुर मिे। ऐसा विचार करते-फरते उन 
(६ ५०१ ) सम्रको केवडशान हो गया । 

फिर भगवान्‌ के समदसरण के निकट पहुँचते-पहुँचते अन्य ५०१ 
को केवड्जान हुआ और उसके बाद कौडिन्नादिक ५०१ साधुओं को 
केवलजञान हो गया। 

भगवान्‌ के निकट पहुँचकर ये १५०३ साधु केवलि-समुदाय की ओर 
जाने लगे तो गौतम स्वामी ने उन्हें. भगवान्‌ की वंदना करने को कहा | 
भगवान्‌ ने पुनः गोतम स्वामी से कद्दा-'हे गौतम | केबलि की विरा- 
घना मत करो ।” 

इस पर गौतम स्वामी ने पृूछा--"हे भगवन्‌ ! इस भव में में मोश 
प्राप्त करूँगा या नहीं ।” 

प्रश्म सुनकर मगवान्‌ चोले--“हे गीतम ! अधीर मत दो | नुदाग 
सुझ्त पर जो स्मेद्रहै, उसके कारण लुर्दें केवलशान मर्दी शो रद्ा है। जब 
मुझ पर से तुम्दारा राग सष्ट होगा, तत्र तुस्द फैल शान श्ञेगा ।? (दृर्फिए 
उत्तराष्ययन नेमिचन्द्र की टीका सदित, अथयन १०, पत्र १५३०२०- 
१५९-१ ) 

१३ उद्ग(यण--रेखिए तीर्यकर मद्वीर, भाग २, प्रष्ठ ४२ । 

१४ उघवालों--देखिए, तीर्यफर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ |. 

१५ उस्ुयार--इपुकार-नगर मैं ६ जीव उत्पन्न हुए । दो दुमार, 
जगुन्गाम के पुरोदित, यद्यान्नाम्नी उसकी भायां, इपृयार-लामछ विशाल" 
कीर्ति राजा और उसकी कमडावती-नाम्मी रानी । जन्म, जरा और मु 
फे मय से व्याव हुए, संसार मे बाइर मोश्चन्थान में आपने जिच को 








हे आप 
३१-पुरगंगबद उसुवाणुर नबरें>-शधागध्यपन शान्यादार्य को टीका पाल, 
अध्ययन २४ पत्र ३६४५-०१) 
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स्थापन करने वाले दोनों कुमार साधुओं को देखकर काम-भोगों से विरक्त 
हुए। पुरोहित के उन दोनों कुमारों ने पिता के पास आकर मुनिनद्ृत्ति झा 
ग्रहण करने के लिए. अनुमति मॉगी। यह सुनकर उनके पिता ने उन्हें 
समझाने की च्रेश्ठ की कि, निष्युत्न को लोक-परलोक की प्राप्ति नहीं होती । 
अतः तुम लोग वेद पढ़कर ब्राह्मणों को मोजन कराकर, बह्ल्रियों के साथ 
भोग भोग कर पुत्रों को घर में स्थापन करके अरण्यवासी मुनि बनो | 
पिता के वचन को सुनकर उन कुमारों ने अपने पिता को अपना अमिप्राय 
समझाने की चेश की । पर, पिता ने कद्द--“थहाँ स्तियों के साथ बहुत 
घन है, स्वजन तथा कामगुण भी पर्यात है । जिसके लिए छोग तप करते 
हैं, बह सब घर में ही तुम्हारे स्वाधीन है |” पर, उन कुमारों ने कह्दा-- 
“हम दोनों एक ही स्थान पर सम्यक्त्व से युक्त होकर बास करते हुए. 
युवावस्था प्राप्त होने पर दीक्षा अहण करेंगे ।? 


अपने पुत्री की वाणी सुनकर भगु-नामक पुरोद्धित ने अपनी पत्नी से 
कट्दा--"ह वासिशी ! धुन्र से रहित होकर घर में बसना ठीक नहीं ६ । 
मेरा भी अब्र भिक्षाचार्या का समय है ।” उसकी पत्नो ने उसे समझाने का 
प्रयास किया । 


अंत में संसार के समस्त काम मोर्गों का त्याग करके अपने पुभ्नों और 
खी-सदहित घर से निकल कर भय पुरोद्धित ने साघुलत्तत स्वोफार फिया। 
यह सुनकर उसके घनादि पदार्थों को अहण करने की अभिशपा रखने बारे 
शाजा को उसकी पत्नी कमझावति ने समझाते हुए. कद्दा--वमन किए 
हुए, पदार्थ को खाने बाह्य प्रशंसा का पात्र नहीं होता। परंतु रस 
आहठण द्वारा त्यागे धन फो ग्रद्ग करना चाहते हे ।” रानो के समझाने 
पर राजा रानी दोनों ही मे धनधान्यादि त्वाग कर ती्थेकरादि द्वारा प्रति- 
पादन किये हुए, घोर तपकर्म को स्वीकार कर डिया । 

इस प्रकार के ६ जीव ऋम से प्रतिद्रेध को श्रात हुए और समी घर्म 
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में तत्पर हुए और दुःखों के अंत के गवेषक बने | अई्टत्‌-शासन में 
पूत्रे जन्म की भोवना से भावित हुए वे ६ अंत में मुक्त हुए ।' 

१६. ऋषभदत्त-देखिए तीर्थंकर मद्दावीर, भाग २, प्रृ्ट २०-२४ 

१७, ऋषिदास--यह राजणद के निवासी थे। इनकी माता वा 
नाम भद्गा था ओर ३२ पत्नियों थीं। थावच्चापुत्र के समान शह-त्याग 
किया | मासिक संलेखना करके मर कर सर्वायस्तिद्ध में गये | अंत र्ग 
मद्गाविदेद में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे । 

१८, कपिल--कौशाम्त्री-नगरी में जितशत्रु-नामक राजा राज्य करता 
था | उसकी राजधानी में चतुदझ विद्याओं का ज्ञाता काश्यपनामक एक 
ब्राह्मण रहता था। वह अपने यहां के पंडितों में अग्रणी था। राज्य 
की ओर से उसे बृत्ति नियत थी। उसे एक पत्िपरायगा भाराथी। 
उसे पुत्र था। उसका नाम कफ़िलदेव था । कुछ काल बाद काश्यप 
आक्षण का देद्वान्त हो गया । उसके बाद एक अन्य व्यक्ति राजपंडित के 
स्थान पर नियुक्त हुआ । वह राजपंडित छत्र-चमरादिक से युक्त होकर 
नगर में भ्रमण करने छगा | एक दिन बह बड़े घूम-घाम से जा द्भा था 
कि, उसे देख कर काश्यप ब्राक्षण की पत्नी रो पढ़ी। कपिड ने रोने 
का कारण पूछा तो उसकी माता ने कद्मा--“तुम्दारे पिता पदले राजपंदित 
थे | उनके निधन के बाद तुम राजपंडित द्वोते; पर विद्यार्जन न किये होने 
के कारण तुम उस पद पर नियुक्त नदी हुए ।” माता के कटने पर कषिड 
श्रावस्ती-मगरी में अपने पिता के मिन्त इन्द्रदत के घर विद्या पढने गए । 
इन्धदत्त नें शालिभद्र-नामक एक धनो के घर उ8%े भोजन मी ब्यवस्था 





२०-उद्राध्दयन मेमिचंद को टोझा सदित अ० श४ एप २०४-१--३ इन । 

३>अगुर रोवपरपइ्सा झो. ( झतगददसाओों-मसुररीवारपरस/सः 3 स्त* 
बी यैप सम्पादित, पृष्ट ६ । हु 

३इ-पदी पृष्ठ ४१-४९।॥ 


श्रमण-श्रमणी श्र 


कर दो | शालिमद्र के घर की एक दासी कपिछ की देखरेख करती थी | 
उससे द्ञालिभद्र का प्रेम हो गया | उसके साथ मोग-भोगते उस दासी को 
गर्भ रद्द गया । अब उस दात्षी ने अपने भरण-पोषण की माँग की । दासी 
मे उससे कद्द-''नगर में एकथन नामक सेठ रहता है | प्रातःकाल तुम उससे 
जाकर दान माँगो वह देगा ।?” रात भर कपिल इसी चिन्ता में पड़ा रहा 
और रात रहते ही सेठ से दान लेने चछ पड़ा | चोर समझ कर बह पकड़ 
डिया गया । प्रातःकाल राजा प्रसेनजित के समक्ष उपस्थित किया गया, तो 
उसने सारी बात रुच-सच बता दी। राजा उसके सत्य-भाषण से बड़ा 
प्रसन्‍न हुआ और उसने मन चाद्या माँगने को कद्द । कपिल ने उसके लिए 
समय माँगा और एकास्त में वाठिका में बैठ कर विचार करने लगा | 
उसने सोचा-“दो स्वण मासक माँगूँ तो मुश्किल से धोती द्ोगी। इजार 
माँगूँ तो आभूषण ही बन सकेंगे । दस जार माँयूँ तो निर्वाद्द मात्र होगा; 
पर द्वाथी-घोड़ा नहीं होग | एक लाख माँगूँ तो भी कम होगा ।” ऐसा 
विचार करते हुए, कपिल को ज्ञान हुआ कि, इस तृष्णा का अन्त नहीं है । 
अतः उसने छोम करके साधुदत्ति स्वीकार कर ली और दूसरे दिन राजा के 
समक्ष उपस्थित होकर कपिल ने अपना निर्णय बता दिया। 

छः मास साधु-जीवन व्यतौत करने के बाद, घाति कर्मों के क्षय दोने 
पर कपिल फो केवलज्ाान हुआ और वह कपिल्केवटी के नाम से 
विख्यात हुए । 

श्रावस्ती-नगरी के अंतराल में बसने वाढे ५०० चोरों को प्रतिबोध 
दिल्वने के लिए. एक धार कपिल्केव्डी ने ्रावस्ती-नगरी से विद्दार किया। 
चोरों ने कपिट्केवटी की च्रास देना प्रारम्भ किया | चोरों के सरदार बड- 
भद्र ने चोरों को रोका और कपिटकेव्ली से फोर्द यौत गाने को कद्ा | 
कपिलक्रेबडी ने जो गौत सुनाया बढ उत्तराष्यपम का आठवों अप्ययन ६। 
उनकी गाथाओं को सुन कर थे समी चोर प्रतिबोधित दो गये ।* 

३२-उत्तराध्ययन भेमिक्त यह की सेका सददित, अण्ड, पत्र १२८-१--१३२०२। 


डेबे६ तीर्थंकर महावीर 


१६, कमछावती-देखिए उनुयार का वर्णन (पृष्ठ ३३२ ) 

२०. काली--देखिए, तीर्थंकर मक्षबीर, भाग २, पृष्ठ ९५ 

२१. कालोदायी--देखिए तीर्थंकर मद्दाबौर, माग २, पृष्ठ २५०- 
२५२, २७१-२७३ 

3२. काश्यप ( काखव )-देखिए तीर्यड्धर मदाबौर, भाग 

पृष्ठ ४९। 

२३. किक्रम--देखिए तोर्थड्वर महावीर, भाग ३, प्रष्ठ ४८ | 

२३, केलास--शद् कैलाश गदपति साड्रैत मगर के निवासी में ) 
१२ वर्षों तक पर्याय पाछ कर विपुछ-पत्रंत पर सिद्ध हुए, ।' 

२७, फेसी कृमार--देखिए तीयइ्वर महावीर, मांग २, , प४ 

« १९५--१०१। 

२४६, छृप्णा--टेमिए,तीथंट्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ ९५ | 

२६. खेमक--देखिए, तीर्थद्वर मद्यवीर, भाग २, पृष्ठ ९४ ! 

२७, गग्गथेर--गर्ग गोप्रवात्य--गर्गाचार्य नाम के स्यविर गगधर 
सर्च शास्त्रों में कुदल, गुर्शो से आकीर्ण, गगिमाव मैं स्थित और झुदित 
समाधि को जोड़ने वाले मुनि थे | इनके शिष्य अविनीत थे । अतः इसीति 
उनका त्याग कर दिया और छढ़ता के साथ तप ग्रहण करके प्रष्वी पर 
विचरमे छगे 

रे, मूढ॒दंत--देखिए तीमड्टर मदाबौर, भाग २, प्रष्ठ ५रे 

२६, चंदना- देलिए तौर्यड्रर मद्ाबीर, माग १, 7४ २३७-३४६: 
भांग २, ए७ ३४ 

३०, अंदिमा--इनका उस्टेस अंगगएदुगाओं में आावा है ये 


१००अंतयणदसा भी ( अभंठसष्रद 


सग्पादित ) पृष्ठ २४, बेड 2 
३-उस्तरा्ययन नामदग् दो टीफा स्यि, धर 5०, इ५ र१ ६-६-३(४- 


साधो--भयुररोवशप्रशमाफ एन. गी. मै 


ध्रमण-ध्रमणी श्३७छ 


साकेत के रहने वाले थे, इनकी माँ का माम भद्रा था। इन्हें ३२ पत्नियाँ 
थीं। और थावच्चा-पुत्र के समान इन्होंने दीक्षा ग्रहण की ।' 


३१, खचिलात-देखिए. तीर्थद्र महावीर, भाग २, एड 
२६५-२६६ 


३२, जमालि--देखिए तौर्यड्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ २४-२७, 
२८, १९०-१९३ 


9३, जयघोप--न्राक्षण-कुछ में उत्पन्न हुए. जयधोप-नामक एक 
मुनि आमानुग्राम बिहार करते हुए. बारागसी-नगरी में आये। वे मुनि 
वाराणसी के धाहर मनोरम-नामक उद्यान में प्राप्ुक शब्या और संस्तारक 
पर विराजमान होते हुए. वहाँ रहने छगे। उसी नगरी में विजयधोप- 
नामक एक विख्यात ब्राक्षण यज्ञ कर रद्दा था। उस समय अनगार जयघोष 
मासोपबास की पारणा के लिए. विजयघोप के यज्ञ में भिक्षार्थ उपस्थित 
हुए] मिक्षा माँगने पर विजबघोप ने भिक्षा देने से इनकार करते हुए. 
फद्दा-- "हे मिक्षो ! जो वेदों के जानने वाले विप्र हैं तथा जो यश करने 
याले द्विज हैं और जो ज्योतिषांग के शाता हैं तथा धर्मशाज्ों में पारगामी 
हैं, उनके लिए यहाँ भोजन तैयार है।?) 


ऐसा सुनकर भी जयघोष मुनि किंचित्‌ मात्र र्ट नहीं हुए । सन्माग 
बताने के लिए. जयघोप मुनि ने कट्टा--न तो तुम वेदीं के मुस 
को जानते हो, न यशों के मुस को । नक्षत्रों तथा धर्म को मी त॒म नहीं 
समझते ) जो अपने तथा परके भात्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं, 
उनको भी तुम नदी जानते । यदि जानते हो तो बह्े है? 





१--अंतगरद सा मो । भवगट इसापो-ज्युतरेयशश्य इसा नो ) ए३ ४१, ४६ 
र्२ 


डेड्र८ तीर्थंकर महावीर 


ऐसा मुनकर विजयघोप ने द्वाथ जोड़कर पूछा--'हे साधों ! 
के सुख को कट्ो । यज्ञें के सुख को कहे । नभत्रों के मुख को कहो और 
अमों के सुख वो के | पर और अपनी आत्मा के उद्धार करने में शे 
सफल ६, उनके बारे में कड्टो ।? 
यद मुनकर जयबोप ने कदझा--असिलोत्र बेदी का मुख है | संग के. 

द्वारा कप्ती का क्षय करमा यत का मुख दै। चस्द्रमा नक्षत्रों या झुस है 
और धममों के मुख काश्यय भगवान्‌ ऋषभरदेव हैँ । जिस प्रकार सर्ववधान 
चन्द्रमा की, मनोदर नक्षत्रादि तारागण, द्वाथ जोड़ कर बंदना-ममलार 
करते स्थित है, उसी प्रकार इन्द्रादि देव भगवान्‌ काश्यय क्रपभदेय की 
सेवा करते हैं। है यशवादी आद्षण ढोगों ) गुम आह्ण की विद्या और 
सम्ददा से अनमिश्र हों । खाध्याय और तप के विपय में भी अनमिश्ञ हो । 
स्वाप्याय और तप के विपय में भी मूढ़ हो । अतः तुम भस्म से आच्छा- 
दित की हुई अग्नि के समान हो । तापर्य यह है कि, जैसे भस्म से आच्ठा- 
दित की हुई अग्नि ऊपर से शांत दिखती है और उसके अंदर ताप 
बराबर मना रहता है, इसो प्रकार तुम बाइर से तो शांत प्रतीत होते ही 
पस्तु तुस्रे अंतःकरण में कथाय-रूप अग्नि प्रस्यल्ति हों रही ैै। जो 
क्रुशर्ओ द्वारा संदिष्ट अर्थात्‌, जिसको कुश्ों मे आक्षण कद्ा हैं मौर थो 
लोक में अग्नि के समान पूजनीय हे, उसको हम आझृण काते हैं। शे 
स्वजनादि में आमन नहीं होता ओर दीक्षित होता हुआ सोच नहा 
, करता; किस आये-वचर्नों में समग्र करता ६, उसको दंग आद्षिय बहते €ै। 
सत्र अग्नि के द्वारा शुद्ध किया हुआ सगे तेजसी और सिमद दो शाह 
,2, तदग शागदेंत और भग से यो रहित है, उसवों हम आदिम कदने (। 
घुस प्रकार बाद्षण के सम्प्रेत में आगनी सान्यवा पाने हैए. जपपोंए नें 
कंटा--स मैंद पश्ठुओं के बप-यल्थन के लिए. ६ और घर पाप कम मा 
हे है। थे थेद या यंग बेरघाड़ी अपया यशझ्ता $ रफ्तर महीं हो गरते। 
है हो पाप कर्मों को प्रच्यान इसा कर डुर्गवि में गईँचा देते ६4 कपडे 


श्रमण-श्रमणी ३३६ 


सिर मुँडाने से कोई भ्रमण नहीं हो सकता, केवछ 3“कार' मात्र कहने से 
कोई आाह्मण नहीं हों सकता, जंगल में रहने से कोई मुनि तथा कुदझा 
आदि के बस्र धारण कर लेने से कोई तापस नहीं हो सकता | समभाव से 
अमण, ब्रह्मचय से त्राह्मयम, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होता है ।' 

इस प्रकार कहने के बाद , उन्होंने श्रमण-धर्म का प्रतिपादन किया । 
संद्याय के छेदन दो जाने पर विजयधोपष ने विचार करके जग्रधोप मुनि को 
पहचान लिया कि जयघोष मुनि उनके भाई हैँ। विजयबोप ने जयघोष 
की प्रशंता की। जयबोप मुनि ने विजयबोप से कश दीक्षा लेकर 
संसारसागर में बृद्धि रोको।” विजयबोप ने धर्म सुन कर दीक्षा 
से ली । भीर, अंत में दोनों ही ने तिद्धि प्रा्त की । 

३७, जयंति--देखिए तीर्यज्टूर महावीर, भाग २, प्रष्ठ २८-३२ 

३४५, जाली--देखिए तीर्थद्वर महावीर, माग २, पृ४्ठ ५३ 





१--न >फरेयो५लक्ष यल्वादू “» भूमुंवः स्व: श्त्यादिना आद्षण: । 
--5त्तराध्ययन नेमिचद्ध की टीका सहित पत्र १०८-१ 
२-समपाए समयो इोंश, बम्मचेरेण बम्भयों । 
नाणेण य मुणी शे३, तबेय द्वोश तावक्ो ॥ ३२ ॥ 
कम्मुया बंभयों द्ोड, कम्मुणा ऐश संध्ोभो। 
बश्स्सो कम्मुणा होश, शुद्दो. ऐइ कम्मुणों ॥ ३३ ॥ 
श्मकी टीफ़ा करते हुए नेमिदद्धानायं ने लिया हदै+-'“"कर्मणा' क्रियया 
आएयो गवति | उ्क दि- उमा! दाने दमो ध्यान, सत्य शौच धृतिर्षथा। शाम 
विशानभारिय्यमेतरसहदण लक्तथम्‌ 0 १॥ तप 'कर्मणा! घत्तत्राणतदणेन भबति 
झत्रिय: । बेश्यप--किमेंया! कृषि पाशुपाल्यादिना भवति। शाद्वे भवति तु 'कर्मणा! 
सोचनादिदेतु प्रप्णाद राग्पाश्न रूपेग) फर्मामावे दि आफ्रणादिख्यपरेशानाम 
आपैवेति । आया प्रकगे य बच्चेवानि गन तद याप्तिदरो नार्थ न 0 किसेद रसनोविक- 
बध्यते है! * है 
“जयद्दी, पत्र ३०८-१ 
३--३त्तराध्ययन नेमिदंद्र की टीका सदित, भध्ययन २४, पत्र ३०४-२-२० ६-२ 


३४० तीर्थेकर मद्दाबीर 


३८. जिणदूशछ-सोगंधिका-नगरी में नोझशोऊक उद्योन था। 
उममें सुकाल-यक्तु था | अप्रतिदत राजा था) उसकी रानी का माम 
सुकतया था। मइचंद्र कुमार था। उउको फ्ली का माम अरददता था। 
उसके पुत्र का नाम जिनदास था । भगवान्‌ उस नागर में आगे। भगवान्‌ , 
मे उसके पूर्व भत्र की कथा कही | उसने साधु-अत स्वीकार कर लिया ।' 

३७. ज्ञिनपालित--देखिए तीर्थद्वर मदाबीर, भाग २, पृष्ठ ९३ 

८ लेतली एश्च--तेतलीपुर नामक मगर था । उसके ईशान फोग 
में प्रद्वन था। उस नगर में कनकरथ ( कगागरह )' नामक रथ 
राज्य करता था । उसकी पतली का नाम पद्मावत्ती था। पेतहिपुत्र नाम * 
फा उसका आमात्य था। व३ साम-दाप्त-दंड-मेद चारों प्रकार पी 
नीतियों में निपुण था। ः 

उस सैतलिपुर-नामक मगर में मूपरिकारदार्क-मामक एक सर्दपार 
रइता था। उसकी पत्नी का नाम मद्रा था और रुप-यीयन तथा छापा 
में उत्कृष्ट पोद्चिदा-गामक एक पुत्री थी । 

एक बार पोद्िला सर्व अलंकार्रों गे विभूषिद होकर अपनी चेटियाओं 
के समूह से प्रासाद के ऊपर अगासी पर सोने के गेंद से रोड रही भी - 
उस समय बढ़े परियार के साथ तेतटीयुत्र अश्ववादिनी टेना टैड़र लि 
था | उसने दूर से पोह्विला को देखा । पोछ्टिट फे रूप पर मुग्ध दगिर 

उसने पोहिला-सम्बंधी तथ्यों वी जानकारी अपने आदमियों से प्रात को 
और घर आमने के पश्चात्‌ अपने आदमियों को पोद्धित मी माँग करने * 
लिए स्र्गकार के पर भेजा । उसने फटलाया कि, खाद को शल्फ चार, 


लेकर अपनी पत्या का वियाद मुझ से कर दो । 
डस स्पकार ने आये मतुष्यों का स्पागत सलार किया। मँप्री पी 








३-विवाकयल ६ मो टी-घौज सी-्सस्याद्धिा ) २०४, ६ ८१! 
३ मपरेशमाला दोपपी-टीका पद ३३५ के दा झो राम शतबहतु लिखा हू 
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बात उसने खीकार कर ढी और इसकी सूचना देने बढ मंत्री के घर गया । 
दोनों का विवाह हो गया और विवाह के बाद तेतलीपुत्र पोद्धिल् के साथ 
सुख्नपूर्वक रहने लगा । 
राजा कनकरथ अपने राज्य, राष्ट्र, बल, वाहन, कोश, कोषठ्टगार तथा 
अंतपुर के विषय में ऐसा मूच्छा वाला ( आसक्त ) था कि उसे जो पुत्र 
डत्पन्न होता, उसको बह विकलांग कर देता | 
एक बार मध्यरात्रि के समय पद्मावती देवी को इस प्रकार अध्यवसाय 
, हुआ--"सचमुच कनकरथ राजा राज्य आदि में आसक्त हो गया है और 
€ उसकी आसक्ति इतनी अधिक हो गयी है कि ) वह अपमे पुत्रों को 
'िकटांग करा डाल्ता है। अतः मुझे जो पुत्र हो कनकरथ राजा से उसे 
शुप्त रखकर मुझे उसका रक्षण करना चाहिए।” ऐसा विचार कर उसने 
सेतलीपुत्र आमात््य फो चुछझया और कद्द--"हे देवानुप्रिय ! यदि मुझे 
पुत्र दो तो उसे कनकरथ राजा से छिप कर उसका छालन-पालन करो । 
जब तक बह बाल्यावस्था पार कर यौवन न प्रात करले तब तक आप उसका 
भालन-पोपण करें ।? तेतलीपुत्र ने रानी की चात स्वीकार कर छी | 
उसके बाद पद्मावती देवी और आमात्य की पत्नी पोह्टिला दोनों ने 
अर्भ-धारण किया । अनुक्रम से नव मास पूर्ण होने के-बाद पद्मावती देवी 
ने बढ़े मुन्दर पुत्र फो जन्म दिया । जिस रात्रि की पद्मावती देवी ने पुत्र 
को अन्‍्म दिया, उसी रात्रि में पोद्धिला को भी मरी हुई पुत्री हुई। 
पद्मावती ने गुप्त रूप से तेतलीपुत्र फो .घर बुल्यया और अपना नथ- 
जात॑ पुत्र मंत्री को सौंप दिया। तेनदीपुत्र उस बच्चे को लेकर घर आया 
तथा सारी बार्दे अगनी पत्नी को समझा कर उसने बच्चे या टाहन-पाव्न 
करने के लिए, उसे सप दिया और अपनों सत पुत्री को रानी पद्मावती 
को दे आया। 
सेैतलौपुत्र गे घर लौट कर बीदुग्यिक पुरुषों को बुझाया और कद्मा-- 
है दबानुभियों ! तुम छोग झौम चारक शोंधन ( जेहसाने से कैदियों 
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को मुक्त ) कराओ और दस दिनों की खितिपतिका (उल्तव ) का आगो- 
जन करो | कनकरथ राजा के राज्य में मुस्ते पुत्र हुआ है, अतः इसका - 
नाम कनकृष्यज होगा | अनुक्रम से वद शिद् बड़ा हुआ कछाओं का शांव 
प्रात्त किया और युवा हुआ । । 

कुछ समय बाद तैतडीपुत्र और पोध्िलि में अरचि हो गयी। नैव्दौ- 
पृत्र को पोध्विश का नाम और गोत्र मुनने की भी इच्छा गदोती! 
पोछ्धिहा को श्योक-संततत देखकर तैतदीपुत्र ने एक[चार कष्ा--हे देवास 
प्रिय ! तुम खेद मत करो। मेरी भोजनशाडा में विषु्ठ अशन-पान-शादिम , 
और स्वादिम तैयार फराओ । तैयार कराकर अमण, आक्षण यावत्‌ बशी- 
मर्गों को दान दिया करो ।”? हर 

उसके बाद चढ़ पोछ्धिडा इस पकार दान देने लगी । 

उस समय सुव्ता-सामक अद्यचारिणी, बहुभुत और बहुत परियार 
माही अनुक्रम से विद्वार करती हुई सैतलीपुर मामक नगर में आयी । 

सुम्रता आर्योा पा एक संघारक (दो साध्वियाँ ) पहली पोती में 
खाप्याय करके यावत्‌ भिक्ता के लिए वे दोनों साधियों तेतहीपुत्र के पर 
में आयी । उन्हें आते देखकर पोहिश सदी दो गयो और यंदना करने के 
ब्राद माना प्रकार के भोजन देकर बोलौ--'है भार्यओ ! पहले मैं तैतरी- 
पुत्र की इृष्ट थी; अब अमिष्ट हो गयी हूँ । आप छोग बहुशिक्िता हैं और 
बदुत से माम, आकर, नगर, आदि में बियरण करती रहती हैं, मधु हे 
राजा यादेत्‌ यदियों के घर में जाती रदती है, हों दे आयोओ ! कया कोई 
आुर्गयोग ( द्ब्य चूर्गानों योगः राम्मनादिदर्म कारी ), फर्मशपैग ( रुपादि 
शोग हेतु ), फर्मंयीग :( कम्पः योगः--कमनीयता देव ), दृदमोड्भाप_त 
 इंटबीद्वापन वित्ारर्पण देवः ), करायोह्मापन ( का्योवर्षशरेत >9 अति 
योग ( परामिमयनदेतः ), बशौद रंग, कौगुकडम, भूतिद्म अपता मूह, 
कद, छास, भें, शिडिरा, गुश्कि, ओऔपध अथवा सेपड़ पहदें से आपने 
परम, किया है, जिसके दारा में पुनः सैतदीयृष की इंए हो शक है! 


५३ 
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उन आर्याओं ने अपने कान ढँक लिये और बोलॉ--(दम साल्ियाँ 
निर्गेधपरिग्रहरहित यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारिणियाँ हैं| इत प्रकार के वचन 
सुनना हमें कल्पता नहीं तो इस सम्बंध में उपदेश देना अथवा आचरण 
करना क्या कस्पेगा ? हम तो केवलि-प्ररूपित धर्म अच्छी प्रकार से कह 
सकते हैं ?? 

इस पर पोह्दिला ने केवलि-प्ररूपित धर्म सुनमे की इच्छा की। 
आययाओं ने पोद्धिछ को धर्मोपदेश दिया | 

धर्मोपदेश सुनकर पोहिल ने भ्रावक-धर्म अंगीकार करने की इच्छा 
प्रकट की और पाँच अणु अ्रत भादि ब्रत लिये | 

उसके बाद पोछ्चिछा श्रविका होकर रहने छगी। 

एक दिन पोद्धिछ रात को जग रही थी तो उसे विचार हुआ-- 
“मुब्रता आर्या के पास दीक्षा लेना ही कल्याणकारक है [”! 


दूसरे दिन पोद्धिला तेतलिपुत्र के पास जाकर द्वाथ जोड़ कर बोली--- 
"हे देब्ानुप्रिय ! मैं सुब्रता आर्या के पास दीक्षा छेना चाहता हूँ। इसके 
लिए, मुझे आप आशा दें !”? 

तेतलिपुत्र ने कद्वा--“हे देवानुप्रिय ! प्रतरम्या ढेने फे बाद काट के 
समय काऊछ करके जत्र देवलोक में उत्पन्न होना, तो दे देवामुप्रिया तम 
देवलोक से आऊर मुझे 'केचछी-प्ररूपित धर्म का थोध करामा। यदि यह 
स््ौकार ऐो तो म॑ नुग्दे अनुमति दें सकता हूँ अन्यथा नहीं ॥? 

पोध्िछ ने तेतडीपुत्र की चात स्वीकार कर ली और उसने आर्या 
मुम्रता के समक्ष दीक्षा छे ली | अंत में एक मास की संलेखना करके अपने 
आस्मा को क्षीण कर साठ भक्तों या अनश्चन फर पाप-फर्स की आलोचना 
तथा प्रतिकमण करके समाधिपृ्रक काल फरके देवहोंक में उत्पन्न हुई । 

उसके कुछ काड़ बाद कनकरथ राजा मर गया। उसरा लीकेक 
पार्य फरने के पथात्‌ प्रझन उठा कि गद्दी पर कौन बडे ? छोग तेतटीपुघर 
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को मुक्त ) कराओ और दस दिनों की स्थितिपतिका ( उत्तव ) का आगी- 
ज्ञन करो । कनकरथ राजा के राज्य में मुझे पुत्र हुआ है, अतः इससा 
नाम कनकष्वज होगा | अनुक्रम से वह शिटय बड़ा हुआ कृठाओं का शान 
प्रात्त किया और युवा हुआ | 
कुछ समय बाद तैतलीपुत्र और पोटित्य में अदलि हो गयी। तेवरी 
"पुत्र को पोद्धिछा का नाम और गोत्र मुनने की भी इच्छा न होती) 
पोध्चिह को झोक-संतत देखकर तेतदीपुत्र ने एक[बार कदम देयानु- 
प्रिय ! तुम खेद मत करो। मेरी भोजनशादा में विपुल अशन-पान सादिम , 
और स्ादिम तैयार कराओ | तैयार कराकर भ्रमण, आह्मण यावत्‌ वरी- 
मर्गों को दान दिया करो ।”? 
उसके बंद बह पोष्टिला इस प्रकार दान देने ठगी । 
उस समय सुप्रता-नामक ब्द्मचारिणी, बहुभुत और बहुत परियार 
याली अनुक्रम से विद्वार करती हुई तेतदीपुर नामक नगर में आपी 
मुम्ता आरयो का एक संघाटक (दो सास्विपों ) पहली पोरसी में 
स्वाध्याय करके यावत्‌ भिक्ठा के लिए ये दोनों साश्वियाँ तेवहीपुत्र के पर 
में आयी । उन्हें आते देखकर पोट्धिक सड़ो शे गयी और बंदना फरने है 
बाद नाना प्रकार के भोजन देकर बोडी--'द आर्याओं ! पहछे में तेगदी- 
पत्र की इष्ट थी; अब अमिष्ट हो गयी हूँ। आप छोग पहुशिक्षिता हैं और 
बडुत से आम, आकर, मगर, आदि में विचरण करती रहती ई, बहुत मे 
राजा यायत्‌ गदियों फे पर में जाती रदती हैं, तो ए आरयोभो ! बया पीर 
नूर्यगोग ( दब्य चूडोनां योग: झाग्मनादिकर्म आरी ), फर्मवोग (बुर्शा: 
गेंग देतुः ), फर्मपोंग “( काग्पः योंग:--अमगीयय देता ), दश्याद्रापन 
( दृदगोड़वन वित्तारर्ष थ हेठः ), कायोह्नापन ( पायाक्परदरगः है खम्म- 
भोग ( पंरमिमकन्द्ेगः ), बशीवरण, कौतुककर्ण, गुतिरुम अगया झ 
पड, छाल, बेड, शिलिया, गुटिका, ओपध अथवा भेरम पे मे झयपने 
प्राम किया है, जिगहे दायरा में एनः सेत रवघपर की इए हो आऊ 27 
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उन आर्याओं ने अपने कान दँक लिये और बोलौं--'दम साथ्वियाँ 
निर्गेयपरिमहरह्वित यावत्‌ गुम ब्रक्मचारिशणियोँ हैं। इत प्रकार के वचन 
सुनना हमें कल्पता नहीं तो इस सम्बंध में उपदेश देना अथवा आचरण 
करना क्‍या कस्पेगा ! हम तो केबलि-प्ररूपित धर्म अण्छी प्रकार से कह 
सकते हैं ?? 

इस पर पोष्टिता ने केवलि-प्ररूपित धर्म मुनमे की इच्छा की। 
आर्यार्ओों ने पोद्चित को धर्मोपदेश दिया | 

धर्मोपदेश सुनकर पोष्टिछा ने श्रावक-घर्म अंग्रीकार करने की इच्छा 
प्रकट की और पाँच अशु प्रत आदि अत लिये। 

उसके बाद पोष्िला श्राविका द्ोकर रहने छगी | 

एक दिन पोद्धिछा रात को जग रही थी तो उसे विचार हुआ-- 
“मुप्रता भार्या के पास दीक्षा लेना दवी कल्याणकारक है ।” 


दूसरे दिन पोद्धिला तेतलिपुत्र के पास जाकर द्वाथ जोड़ कर बोढी-- 
“दे दवानुप्रिय ! मैं सुब्रता आर्या के पास दीक्षा लेना चाहता हूँ. । इसके 
लिए मुझे आप आशा दें !? 

तेतलिपुत्र ने कद्य--" हे देवानुप्रिय | प्रमब्या लेने के बाद काट के 
समय काऊ करके जब्र देवलोक में उत्पन्न दोना, तो दे देवातुप्रिया तुम 
टेवडोक से आकर मुझे 'केवडी-प्ररूषित धर्म का बोध फराना | यदि यह 
खाकार हो तो मैं तुर्दें अनुमति दे सकता हूँ अन्यथा नहीं ।? है 

पोद्दिहय ने तेतटीपुत्र की बात स्वीकार कर ली और उसने आर्या 
सम्रता के समश्न दीक्षा ले ठी | अंत में एक मास की संन्टेसना करके अपने 
आत्मा को क्षीण कर साठ भक्तों फा अनशन फर पाप-कर्म पी आशोचना 
तथा प्रतिक्रमण करके समाधिपृर्वक काछ करके दबश्ओेक में उत्पन्न हुई | 

उसके कुछ बाड़ बाद फनकरय राजा मर गया। उसया लीक 
यार्य करने के पश्चात्‌ प्रश्न उठा कि गद्दी पर कीन दैंदे ? छोग लेतसीपुत्र 
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के घर गये तो तेतरीपुत्र मे फनकप्वन के डिए. कहां और सारी बातें 
बता गया। 

कनक्रप्वज का राज्याभिषेक हुआ तो पद्मावती ने उससे कद्टा--शुम 
इस अमात्य को पिवा-तुल्य मानना। उसी के पताप से बुम्ें गद्दी मित्र 
है |? कनकप्यज ने माता की वात स्वीडार कर ली | * 

उसके बाद पोट्विकदेव ने कितनों दी बार केबडीमायित धर्मवा 
प्रतित्रोध तेतडीपुत्र को कराया; परन्तु तेतडीपुत को प्रतिबोध नहीं हुआ । 

एक बार पोछ्चिलदेय को श्स प्रकार अव्यव्य हुआ--ककणन 
गजा तैतलिपएुम्न का आदर करता है। इसीलिए वह प्रतिमोध नहीं प्राम 
करता है ।” ऐसा विचारंफर उसने कनक्रप्यज्ष राजा को केवलिपुत्न से 
विमुत्त कर दिया। 

उसके बाद एक बार तेतलिपुत्र राजा के थास आया। मंत्री पो आया 
देखकर भी राजा ने उठका आदर नहीं किया | सेतलिपुत्र ने कनरृप्यज को 
द्वाप जोड़ा तो भी राजा ने ठठका आदर नहीं किया और बह चुप रह्ष। 

उम्ऊे पदचात्‌ कनकप्यज को विपरीत लामकर तेतकिपुप्र को मर 
हो गया और थोड़े पर सवार दोकर यद अपने घर यापस ठा भाण। 
ईश्वर आदि नो भी नेतलिपुत् को देखते, भव उसका आदर नहीं फरवे। 
अपना अनादर देसकर तैतरशीपुप्र ने ताहपुट सा लिया; पर उसहा माँ 
प्रमाव उस पर न हुआ। आएनी तत्यार अपनी गरइन पर शजगी। हर, 
यह भी निष्कल गया। फॉसी छगायो तो उसकी रस्सी टूट गयी | 

यह इन परिक्ितियों पर विचार कर दी रहा था डि, उस समपे 
पोहिलदेव उसके सम्मुस उपरिशा। हुआ और सोड--दे तैगलि है अप 
प्रभात है, पीछे द्वायो का भप है। इतना अंध्रेश है कि युझ खुश नी 
है। मच्यमाग में मारो दी शष्टि होती है, इस प्रवार चारों भोर मय न 
भय है। म्राम में आग रगी है अख्य भरषश रहा है सो सर्द ऐसे भार - 
में कर्दों जाना उस है !! 
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त्त् तेतलिपुत्र ने पोध्चिलदेव के उत्तर में यह कश--'हे देव ! इस 
प्रकार भयग्रस्त को प्रत्नज्या को शरण में जाना चाहिए । 

इस समय शुभ परिणाम से उसे जातिस्मरणज्ञान हो गया । 

उसके बाद उसे यह विचार उत्पन्न हुआ--जम्बूद्वीप में महाविदेद 
सत्र में पुष्कडावती माम के विजय के विपय में, पुंडरीकिंगी 'नाम की 
राजघानी में में मद्गाप्म-नामक राजा था | उस भव में स्थविरों के पास 
अंडित होकर चोदह पूर्व पढ़ कर वर्षों तक चरित्रपाठ॒ कर एक मास का 
अनशन कर मशाप्न॒क्र-नामक देवसोक में उत्पन्न हुआ था । 

“वहाँ से च्यव कर मैं तेतलिपुर-नामक नगर में वेतलि-मामक आमात्य 
की मद्गा-मामक पत्नी को कुक्षि से उत्पन्न हुआ। मुझे पूर्व अंगीकार 
मदात्नत लेना ही श्रेयस्कर है [7 

फिर उसने महात्रत स्वीकार किये। प्रमदवन में अश्यीकदृक्ष के नीचे 
चृध्यीशिलापट्टक पर विचरण करते हुए उसे चोदइटपूर्व स्मरण आ गये । 

थाद में उसे केवलशञान द्वो गया | 

उधर कनकच्बज राजा को विचार हुआ कि, मैंने तेतलिपुत्र का बड़ा 
भनांदर किया। अतः बढ़ क्षमा याचना माँगने तेतालिपुत्न के पास गया । 
सैतलिपुत्र ने उसे धर्मोपदेश किया और राजा ने आवकधर्म स्वीकार 
कर लिया | 

अंत में तेतलिपुत्र ने सिद्धि प्राप्त की ।' 

३६. द्शाणेमद्गर--देखिए तोथ डर महावीर, भाग २, एप २१४ 

४०, दीर्घदन्त--देखिएं; तीर्थद्धर मद्ावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ 

४१, दीर्घेसेन-देखिए तो्य2र मदाबीर, भाग २, एृ्ठ ५३. « 

४२ द्वुम--दैखिए वौर्यट्टर मद्वौर, भाग २; पृष्ठ ५३ 

४३. दर मसेण--देखिए ती्थेद्वर मशझबीर, माय २, ४2 ५३ 
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३४६ तोर्थकर मद्दावीर - 


४४. देवानत्दा--देखिए तीर्थ डर महाबीर, भाग २, पृद्ठ २०-२४ 
४५, घन्य--देखिए तीर्थड्टर मद्यवीर, माग २, पृष्ठ हेट-४० * * 
४६. घन्य--देखिए तीथ॑क्वर महाबीर, भाग २, एश्च ६८. 

४७. घन्य--चम्पा-नगरी में जितझत्ु-नामक राजा राज्य करता . 
था। उस नगर में पृर्णमद्र-नामक चैत्य था। उसी नगर में धन्य- 
नामफ एक सार्थवाद रहता था। चम्पान्नगरी के उत्तर-पूर्व (परिचम) 
दिशा में अहिछत्रानामक समृद्धिशाली नगरी थी। उप्त अहिछत्रा में 
कनककेतु-मामक राजा राज्य करता था। उसने मशहिमत्रत आदि देखा 
था| एक बार मध्यसत्रि के समय धन सार्थवाह की यह विचार उठा-- 
“पविपुल घी, तेल, गुड़ आदि क्रयागक लेकर अहिछत्रा जाना भरेगफर 
है।” ऐसा विचार कर उसके गणिम, धरिम, मेज, पारिस्छेय् आदि 
चारों प्रकार के क्रमाणक तैयार कराये और यात्रा के लिए गाड़ियों की 
व्यवस्था करायी | 

उसके बाद उसने कौडम्त्रिक पुरुषों को बुझया और बुलाकर कश-- 
“है देवानुध्रियों ! तुम छोग चम्पा-मगरी के शंगाठक यावत्‌ सर्व मार्गों 
में कहो-हे देवानुप्रियों ! धन्य-मामक सार्थवाद्द बिपुल घी-तैलछ आदि लेकर 
व्यापार करने के लिए; अहिछत्रा जाने का इच्छुक है। अतः हे देवानुप्रियो 
जो कोई घरक-( धाटिमिक्षाचरः ) चौरिक ( र॒थ्यापतित चीवर परिषलः ) 
चर्मसंडिक ( चर्मपरिधानः, चर्मोपकरण इति चान्ये ), मिक्षाण्ड ( मिश्ञा- 
भोजी सुगत शासनस्थ इत्यन्ये ), पाण्डुरागः ( दोवः ), गौतम ( छवुराक्ष- 
माल चचित विचित्र पाद पतनादि शिक्षा -कव्मपदूह्पम कोपायतः फैगर 
झिक्षामही ), गोतिक ( गोश्चर्यानुफारी ), गहघर्मा, खहधर्मचिंतक, अविं- 
रुद्ध ( वैनयिक ),- विरुद्ध ( अक्रियावादी परछोकामम्युपगमात्‌ सर्ववादिभ्यो 
विरुद्ध: ), पृद्ध: (तापस प्रथममुत्पत्नत्वात्‌ प्रायो शृद्धकाले च दीक्षाप्रतिषत्ते) 
आबक, रक्तपट ( परिम्राजक ), निर्गन्‍्ध, पासंड-परिताजक अथवा दढख ६ 
जो कोई धन्य-सार्थवाद के साथ अद्विछन्नानगरी में जाना चाहे, उसे घत्य - , 
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साथ ले जा सकता है। जिसके पास छत्र न होगा, उसे धन्य छत्र देगा; 
जिसे पगरख न होगा, उसे पगरख टेगा; जिसके पास कूँडी मे होगी उसे 
ऊुँड़ी देगा; रास्ते में जिसे भोजन की व्यवस्था न होगी; उसे भोजन देगा; 
प्रक्षेप ( अर्द्धपथे चुटित शम्बल्स्थ शम्ब पूरण द्रव्य प्रक्षेपकः ) देगा तथा 
जो कोई बीमार द्वो अथवा अन्य किसी कारण से अशक्त हो उसे बाहन 
देगा । 

घन्य ने सभी को आवश्यक वस्तुएँ दे दो और कहा--आप छोग 
चम्पा-नगरी के बाहर अग्रोद्रान में मेरी प्रतीक्षा करे |”? 


डसके बाद धन्य सार्थवाद ने झुभ तिथि, करण और नश्चत्र का योग 
आने पर अपनी जातिवाडों को भोजन आदि कराकर, उनकी अनुमति 
लेकर किरियाने की गाड़ियों के साथ अहिछत्रा की ओर चढा | अंग देद्य 
के मध्यमाग में होता हुआ, बंद सरदद पर आ पहुँचा। वहाँ पड़ाच डाल- 
कर भविष्य की यात्रा में सावधान करने के लिए! घोषणा करायी---भगछे 
प्रबात में एक बड़ा जंगल आने वात्य है| उससमें पत्र, पुष्प तथा फर्दों से 
मुशोभित नंदीफल-नामक एक पृक्ष मिलेगा। यह बस, रस, गंध, 
स्पर्श और छाया में बड़ा मनोदर है। पर, जो कोई उसकी छाया में 
बैठेगा, अथवा उसका फल फूल खायेगा, तो प्रारम्भ में उसे अच्छा ढगेगा; 
पर उसकी अकाल मृत्यु हो जायेगी । अतः फोई यात्री उस वृक्ष की छाया 
में न विभाम ले और न उसका फद-फूल चसे |”! 

आबाल वृद्ध तक यह घोषणा पहुँच जाये, इस दृष्टि से उसने तीन 
ब्रार घोषणा करायी और अपने आदमियों को इसह्िए नियुक्त कर दिया 
कि उक घोषणा का पालन भडी प्रकार हो | 

घन्य-सार्थ की घोषणा पर ध्यान न देकर बहुत से छोगों ने उसके 
मोचे विभाम किया तथा उसके फर्श को खाया ओर अऊाठ सुस्यु को 
प्राप्त हुए। 
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प्रयास करता हुआ धन्य अद्दछत्रा आ पहुँचा और बड़ी नजराना 
लेकर राजा के सम्मुख गया [ राजा ने धत्य-साथवाह की मेंट स्वीकार की, 
उसका बड़ा आदर-सत्कार किया और उसे श॒ल्करहिंत कर दिया। वहाँ 
अपना सामान बेचने के बाद धन्य ने अन्य सामान लिये और चम्पो-नंगरी - 
में आया | 

एकबार धर्मघोप-नामक साथु वहाँ पधारे। धन्य सार्थवाह उनकी 
बंदना करने गया । उनका धर्मोपदेश सुमकर अपमे पुत्र'को गरहमार 
देकर उसने प्रव्नज्पा छे ली | सामायिक्र आदि ११ अंग पढ़े | वर्षों तक 
चारित्र पाल्कर एक मास की संडेखना कर ६० भक्तों को छेद कर वह 
देवओक में देवरूप में उत्पन्न हुआ। यहाँ से चछ कर यह मंद्षावि' 
सिद्ध होगा । 

8८, घनन्‍्य--राजण्ह-नगरी थी। उस राजगह-नगरी में श्रेणिकः 
नामक राजा राज्य करता था | उस नगर के उत्तर-पूर्व दिशा में गुणशिल्क 
जामक चेत्य था। उस गुशशिल्क-चैत्य के निकट ही एक णीण उद्या् था | 
'उस जी उद्यान में स्थित देवालय विनाश को प्राप्त हो गये थे | उस उद्यान 
के मध्य मांग में एक बड़ा भग्न कूप था। उस भग्न कूप से निकट ही 
माहकाकच्छ था | वह माछकाकक्ष बहुत-से इक्षें, गुर्ल्मो, दंताओं, बेढीं, 
'घारसों, दर्मो भादि से व्यात था | चारों ओर से देँका हुआ यह मध्य भाग 
मैं बड़ा विध्तार वादा था | 

उस राजगह नगर में, धन्‍्य-नामक एक साथवाह रहता था। उसकी 
पत्नी का माम भद्रा था। पर, उसे कोई संतान न थी | उस धन्य-साभवाह 
को पंधक नामक एक दासकुमार था। बढ मुन्दर अंग्वाला, पुष्ट तथा 
अच्चों को क्रीड़ा कराने में अत्यन्त दक्ष था | मं 

उस राजग्रह नगर में विजय-नामक एक चोर था। 
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एक बार मध्यरात्रि के समय कुद्ठम्म की चिन्ता करते हुए, भद्रा 
सार्थवाही को यह अध्यवसाय हुआ-“मैं कितने ही वर्षों से पॉर्चों प्रकार के 
कामभोग का अनुभव करती हुई विचर रही हूँ पर मुझे उंतान न हुई। 

धन्य साथवाह की अनुमति छेकर राजग्ह-नगर के बाहर जो नाग, 
भूत, यक्ष, इन्द्र, स्कंद, रुद्र, शिव तथा:वैश्रमण आदि देवों के जो गह हैं, 
उनकी पूजा करके उनकी मान्यता करें (!? 

वूसरे दिन उसने अपने विचार घन्य से कहे और उसने मान्यताएँ. 
की । वह चतुर्दशी, अष्टिमी, अमावस्या और पूर्णिमा को विपुल अशन, 
पान, खादिम और स्वादिम तैयार कराती तथा देवताओं की पूजा- 
बंदना करती । 

भद्गा सेठानी गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र हुआ। उसने उसका 
नाम देवदत्त रखा | सेठानी ने देवदत्त को खिलाने के लिए. पंथक को 
सॉप दिया । बर््चो के साथ पंथक देवदत्त को खिला रद्दा था कि, इतने में 
विजय चोर आ पहुँचा और उसे उठा छे गया। उसने देवदत्त के सभी 
आभूषण आदि छीन लिये और उसे उसने कूएँ में फेक कर और स्वयं 
मालकाकक्ष के बन में भाग गया। 

पंथक रोता-चिल्लाता वापस आया और उसमे देवदत्त के गुम होने की 
सूचना दी। मगरगुप्तिका ( कोतवाल ) को खबर दी गयी। वह दल बड 
से खोजने छगा और खोजते-खोजते बच्चे का शव कूप में पाया | 

फिर, विजय चोर को खोजते नगरगुप्तिका माहुकाकश्न में गया 
और माल-सददित उसे पकड़ लिया । 

एक बार दानचोरी में नगर के रक्षक ने धन्य-सा्थवाद को पकड़ा 
और बाँध कर कैदसाने में टाल दिया | उसझी पत्नी ने नाना प्रकार के 
भोजन आदि पंथक के द्वाथ फैदसाने में भेजा । धन्य सार्थवाद उन्हें खसामे 
लगा । उस सम्रय विजय चोर मे धन्य से कश्--द्वे देवानुत्रिय ! थोड़ा 
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भोजन आप मुझे भी दें ।”? मद्र ने कह्ा--/हे विजय ! में यह सब कौए 
या कुत्ते को दे सकता हूँ; पर अपने पुत्र के हत्यारे को नहीं दे सकता |” 

भोजन आदि के बाद धन्य को शौच तथा छघुशंका की इच्छा .हुई। 
बैधा होने से धन्य अक्रेछा जा नहीं सकता था। अतः उसने विजय चोर 
फो साथ चडने को रहा । विजय ने कह्व--जत्रतक मुझे अपने भोजन में मे * 
देने का थादा न करोगे तब तक में नहीं चलने का । बाध्य होंकर धन्य ने 
उसकी बात स्वीकर कर ली । 

विजय चोर को भी धन्य भोजन देता है, यह जान कर भद्ठा धन्य 

शर्ट हो गयी । 

कुछ समय बाद धन्य छूटकर घर आया | घर पर सबने उसका सत्कार 
किया पर भद्गा उदास बैठी रही । ; 

धन्य ने मद्रा से पूछा-- हे देवानुप्रिय ! मेरे आने पर ठुम उद्ाह , 
क्यो द्दो ह्छ 

भद्रा बोली--'मेरे पुत्र के हत्यारे को खाना खिलाना मुझे अच्छा 
नहीं लगा ।!! 

धन्य ने पूरी स्थिति भद्रा को बता ,दी। उसे सुनकर भद्दा झाखि 
हो गयी । 

उसी समय धर्मधोष आये । उनके पास धन्य ने प्ज्या ग्रहण करली । 
और, काल के समय काल करके देवयोनि में उत्पन्न हुआ तथा मशझविदेह 
में जन्म लेने के बाद मुक्त दोगा | ह 

४६, घर्मंधोप--देखिए धन्यन्साथवाहों का प्रकरण पत्र ३४८, ३५०९ 

४०, ध्रुतिघर--यद ध्ृतिधर-गाथापति काकन्द्ी-नगरी के वासी 
थे। १६ वर्षों तक साधु पयाव पांठ कर विपुल पर सिद्ध हुए। 
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४१. नंदमणियार--आवको के प्रकरण मे देखिए । 

४२. नंद्मती--देखिए तीर्थद्वर मझबोर, भाग २, प्रष्ठ ५३ 

४३, नन्‍्दून--देखिए तीर्थड्वर मद्राबीर, माग २, प्रृठ्ठ ९३ 

४४, नंदसेणिया-देखिए तीर्थड्वर महाबीर, माग २, प्रष्ठ ५३ 

४४, नंद्पेण--रेखिए तीर्थद्वर मद्ावीर, भाग २, पृष्ठ १५ 

४६, ननन्‍्दा--देखिए तीर्थद्टर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ 

४७, ननन्‍्दोत्तरा-देखिए तीथंइ्डर मद्यवीर, भाग र, पृष्ठ ५३ 

४८. नलिनीमुद्म--देखिए तीर्थक्वर महाबीर, भाग २, प्रष्ठ ९३३ 

४६, न्ञारदपुत्च--इनका उल्लेग्य भगवती सन्न सटीक झतक ५, 
उद्देशा ८ पत्र ४३३ में आया है। निर्गेथीपुत्न द्वारा शंका-समाधान 
किये जाने पर साथु हो गये थे । 

६०, नियंठिपुत्र--इनका उल्लेख भगवतीयूत्र सटीक दातक ५, 
उद्देशा ८ पत्र ४३३ में आया है। 

६१. पद्म--देखिए तीर्थद्वर महावीर, भाग २, पए्रट ९३ 

६९. पश्चगुझम--दैखिए तीर्थक्षर मद्वीर, भाग २, प्रप्ध ९३ 

छरे. पद्ममद्ध--अ्रेणिक का पौत्र था और मगवान्‌ के २५-वें वर्पा- 
बांस में भगवान्‌ के सम्मुख उसने दीक्षा ग्रहण की 

६४, पद्म लेन--देखिए तीर्थंकर मद्रावीर, भाग २, प्रष्ठ ९३ 

६५. ग्रभास--देखिए, «तीर्थंकर मद्यवौर, भाग १ प्रृष्ट ३३२० 
३२९, ३२६९। 

६६. पिंगल--देसिए, तीर्थंकर सदचीर, भाग २, पृ्ध ८० । 

६७, पिठद्सेनकृप्ण--देखिए तोर्घकर मदावीर, भाग २, प्रष्ठ १५। 

६८, पिट्टिमा--इसका उल्देख अणुत्तरोववादय ( म० चि० मोदी- 
सम्पादित, प्रष्ठ ७० ) में आता है। यर वनियाग्राम वा निवासी था ( बी, 

३--निरयावलिया ( प्री० एल० वैयन्सस्पादित ). 8 ११॥ पृष्ठ ६३ पर प्र८ 
को सठती से इसरा नाम 'मदाबद' एप गया दे । पादरू सुधार से ६ 
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पृष्ठ ८३ ) | उसकी माँ का नाम भद्रा था। ( वही, पृष्ठ ८३ )। इसे १२ , 
पत्नियाँ थीं | बहुत वर्षों तक साधु घर्म पाछ कर एक मास की संलेखना 
कर सर्वाय सिद्ध-विमान में उत्पन्न हुआ। मझ्गविदेह में जन्म छेते के बाद 
मुक्त होगा | थे 

६६, पुदूगल--देखिए तीर्थंकर मद्गावीर, भाग २, पृष्ठ ४४-४६ ) 

७०, पुरिसेन--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५१। 

७१. पुरुपसेन--देखिए तीर्थंकर मद्गावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ | 

७४, पुरोहित--इसी प्रकरण में उ सुयार का प्रसंग देखें | (४३३२) 

७३. पूणभद्ब--यह पूर्णभद्र वाणिज्यग्राम का शहपति था। पाँच 
वर्षों तक साधु-धर्म पा कर विपुल पर सिद्ध हुआ | ( अंतगड-अगुत्तरो- 
वबाइय, मोदी-सम्पादित, पृष्ठ ४६ ) 

७४. पूर्णसेन--देखिए, तीर्थंकर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५३ ॥ 

७५. पेढालपुत्न--देंखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ २५२-९५८ 

७६. पेल्लश--इसका उल्लेख अपुत्तरोवबाइयद्सा ( अतगड-भपु- 
त्तरोवबाइयदसाओ, मोदी-सम्पादित प्रष्ठ ७० ) में आता है | यह राजएह 
का निवासी था | इसकी माता का माम भद्रा था | इसे ३२ पलियों थीं। 
बहुत वर्षों तक साधु धर्म पाठ कर एक मास की संलेखना कर सर्वार्यतिद्ध 
में उत्पन्न हुआ और मद्ाविदेह में सिद्ध होगा । वही, पृष्ठ ८३ ) । 

«७, पोष्चिला--देखिए तैदलिपुत्र का प्रसंग ( पृष्ठ २४० ) | 

७८. पोटिठल--देखिए तीर्थेकर मह्यबीर, भाग २, पृष्ठ २०२ | 

७६, चलश्नो--अनेक विध कानन ओर उद्यानादि में सुप्रीव नामक 
मगर में बहुभद्र-नामक राजा था । उसकी पत्नी का नाम सख्गा था | उमे 
एक पुत्र बडश्नी माम का था । बह छोगों में झूगापुत्र के नाम से विख्यात 
था । एक दिन बह प्रासाद के गवाछ्ू से नगर के चतुष्पद, जिपय और _ 
बहुपथों को कुमूहछ से देख रहा था कि, उसकी दृष्टि एक संयमझीले « 
साधु पर पड़ी । उसे देखकर झ्गापुत्र को ध्यान आया कि, उसने उसे 
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कहीं देखा है। साधु के द्शन होने के अनन्तर, मोह कर्म के दूर होने से, 
मंताकरण में शुद्ध भाव आने से उसे जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ-- 
पुँदेवलोक से च्युत होकर मनुष्यभव में आ गया हूँ,” ऐसा संशिक्ञान 
हो जाने पर झगापुत्र पूष्े जन्म का स्मरण करने लगा और फ़िर उसे 
पूर्वकृत संयम का स्मरण हुआ | अतः उसने अपने पिता के पास जाकर 

, दीक्षित होने की अनुमति माँगी । उसके माता-पिता ने उसे समझाने की 
चेष्ा की | माता-पिता की शंका मिटाकर झुगापुत्र साधु हो गया | अनेक 
वर्षों तक साधु-धर्म पाल कर ब्ल्श्री ( मृगापुत्र ) एक मास .की संलेखना 
कर सिद्ध-गति को प्राप्त हुआ। ( उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की दौका सहित, 
अध्ययन १९ पत्र २६०-१--२६७-१ ) 


८०, भूतद्त्ता--देखिए तीर्थेकर महावीर, भाग २, ए४ ५४। 

८१. भद्ध-देखिए, तीर्यकर महावीर, भाग २, छ४ ९३। 

पर. भद्नन्दी--ऋपमपुर नगर था। थूमकरण्ड उद्यान था। 
उसमें धन्य यक्ष था। उस नगर में घत्रावह-नामक राजा था। उपयी 
पत्नी का नाम सरखती था। उसे भद्वनन्दी-नामक कुमार या | यीवन तक 
की कथा मुग्राहु के समान जान लेनी चाहिए | उसे ५०० पत्नियाँ थीं । 
उनमें श्रोदेवी मुख्य थीं। भगवान्‌ के आने पर उससे आवक-घर्म 
स्वीकार कर लिया । बाई में वद साधु हो गया । मद्गाविदेद में पुनः उत्पन्न 
होने के बाद सिद्ध होगा । ( विवागयूत्र, मोदी-चौकसी-सम्पादित, धर ८०) 


छे भद्व नन्दो--सुपोस-नगरी में अजुन-नामक राणा था। उसी 
पत्नी का नाम तत्तदती था। भद्नन्दी उसका पुत्र था। भद्वनन्दी गो 
५०० पत्नियाँ था | उनमें ओदेवी मुख्य थी। बह साधु हो गया | अंय 
में वह सिद्ध होगा। 
८४. भद्गा--रेसिए तीर्पकर मद्ावीर, माय २, ए४ ५४।| 
८५. मंकातो--देखिए तीर्यकर मद्ाबीर, माग २, 28 ४७ | 
श्रे 
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८. मंडिक--देखिए तीर्थंकर मद्रावीर, भाग १४ २९८- 
३०६; ३२६८ | 

८७, सयाली--देखिए तीर्थंकर मद्दावीर, भाग २, पृष्ठ 

ए८, मरुरेवा--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, प्रष्ट ५४ । 

& झ£, महचंद्र--देखिए तीर्थंकर मशबीर, भाग '२, पृष्ठ ४१। 

६०. महब्वबल--महापुर नगर था । चह्ा बल राजा था। सुमद्रा 
देवी थी। उसके कुमार का नाम महब्बल था। उसे ५०० पत्रियाँ थीं। 
उनमें रक्ततती मुख्य थी। यह साधु हो गया। ( विवागयूय, मोदीः 
चौफसी-सम्पादित, प्रूष्ठ ८२ ) । 

६१, महया--देखिए तीर्थड्ञर मद्ाबीर, भाग २, प्रष्ठ ५४ 

&२. मद्दाकालो--देखिए तीर्यकर मद्गावीर, भाग २, पृष्ठ ९५ | 

६३. महाक्ृप्णा--देखिए, तीर्थज्डर मद्दावीर, भाग २) ए४ ९५। 

&४. महाद्व ,मसेण--ेखिए तीर्थड्वर मद्याचीर, भाग २, (8 ५३। , 

६४. महापद्म-देखिए तीर्थड्वर महावीर, भाग २, ए४ $३॥ 

६६. महाभद्ग--देखिए तोर्थज्वर मद्दबीर, भाग २; प्रष्ठ ९३ | 

६७. महामरुता--देखिए, तीर्थड्भर महावीर, भांग २, पृष्ठ ५४। 

' ६८. भद्दा्सिहसेन- देखिए तीर्यड्डर मद्वीर, माग २, १४ ५३। 
' ६६, भमद्दासेन--देखिए तीथंक्लर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ५३ | 

१००. महासेनकृप्ण--देखिए तीरथझ्डर मद्गावीर, भाग २, १४8 ९६। 

१०१. माकन्दिपुत्न--भगवतीयूत्र शतक १८, उद्देशा ३ में इसका 
उल्डेख आता है। भगवान्‌ भह्यवीर -ने इनके कुछ 'प्र्नों के वर्श 
उत्तर दिए, हैँ । 

१०२. सुमापुत्न--त्रहुथ्ी का प्रसंग देखिए ( ४८ ३५२ )। 

१०३, मेघ--देखिए तीर्थड्डर महावीर, भाग २, एृप्ठ १२ । 

१०४, मेंघ--इसका उल्लेख अंतगडद्साओं ( अंतगड़दणओ-अथ्र 
जरोवबाइवदसाओो, मोदी-सम्पादित, इ४ ३२४ ) में आया है। यह राज 
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गृह का निवासी गृहपति था| बहुत वर्षों तक साथु-पर्याय पाकर विपुरू 
पर सिद्ध हुआ (बढ़ी, पृष्ठ ४६ ) | 
१०४. द्रगावती--देखिए तीरथ्वर महावीर, भाग २, प४ ६७ । 
१२०६, मेतार्य--देखिए तीर्थड्षर महाबीर, भाग १, प्रष्ठ ३१९- 
१३२१, ३६९ | 
१०७. मोर्यपुत्न--देखिए वोर्भड्र मद्रावीर, भाग १, ए४ र३ै०७- 
३१०, रे६८ | 
१०८. यशा--उमुय्ा< का प्रसंग देखिए. ( प्रष्ठ ३३२ ) 
१०६, रामकृष्ण--देखिए तीर्यक्भर मद्ावीर, भाग २, पृष्ठ ९१५ 
१६१०, रामापुश्च--इसका उल्लेख अनुत्तरोवाइय में आता है ( अंत- 
गडदसाओ-अपुत्तरोववाइयद्साओ, मोदी-सम्पादित, पृ४७०)।॥ यह 
साकेत ( अयोध्या ) का निवासो था। इसकी माता का नाम मद्रा था। 
इसे १२ पाल्नियाँ थीं। बहुत वर्षों तक साधु धर्म पाछ कर सर्वाधसिद्ध मे 
उत्पन्न हुआ और मद्माविदेह में जन्म छेने के बाद मुक्त होगा 
१११, रोह--इसका उल्डेख भगवतीसृत्र ( शतक १, उद्देशा ६ ) में 
आता है। इसने भगवान्‌ से लोक-आलोक आदि सम्बन्ध में प्रग्न पूछे थे | 
११२, लट्ढ॒दंत--देग्िए तोर्थ घर मद्दायीर, भाग २, 79४ ५३ ॥। 
११३, व्यक्त--देखिए तीथंड्भर महावीर, भाग १, प्रष्ष २८२० 
२९३, २६८ 
११७, बरदत्त--इसका उल्देख विधागयूत (सुखस्कधष ) में 
आता है ( मोदौ-चीकसी-सम्पादित, पह्र४ ८२ ) साऊेल नगर में मित्रनस्टी 
राजा था| ओकान्ता उसकी पत्नी का माम था। बरदत उनका पुत्र था। 
उसे ५०० पत्नियाँ थीं। उनमें चरमेना मुख्य थी | पहुे उसने भ्रायफर्षस 
स्वीकार किया और बाद में साधु हों गया। मर कर यदू सययिसिद्ि में 
गया । फिर महाविदेद में जन्म लेने के बाद मोक्ष घास करेगा 
११५, घरण--यह चेशालदों का बोदा था। रघमुसद संग्राम से 
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इसमे भी भाग लिया था। यह आवक था | इसने स्वयं श्रावकजत लेने ., 
की बात कही है। युद्धस्थल से घादर आकर इसने डाम का सेंथाय 
ब्रिछाया | अरिहंतों को वंदन-ममस्कार किया और सर्वप्राशातिपात भादि 
साधु-अत लिये और पडिक्रम्मी समाधि पूर्वक काछ को प्राप्त हुआ। मजे 

के बाद यह सौधर्मदे वोक के अदणाम नामक विमान में देवता-रुप में 
उत्पन्न हुआ | वहाँ चार पल्योपम रहने के बाद मदाविदेद्द में जन्म ढेगा 
और तब सिद्ध होगा। यह नागर का पीच्र था। ( भगवतीयूत्न  सदक 
भाग १, शतक ७, उद्देशा ९, पत्र ५८५-५८८ ) ४! 

११६. चायुभूति--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग १, ४४ २१६- 
२८१; २६७ । आर 

११७, दारत--देखिए तौर्भकर महावीर, माग २, ९४ ५० । 

११८, चारिसेण--देखिए तीर्थक्षर महावीर, भाग २, १४ १३ । 

११६, चिज्ञयघोप-जयधोप का प्रकरण देखिए ( ए्ठ ३२७ )। 

१५०, बीरक्ृप्णा--देखिए, तीर्थक्वर मद्बीर, भाग २, ९४ ९१।. 

१०१, चीसभद्ग--चउसरणपइण्णय के छेखक। इनके स्ंध में 
कुछ अधिक शात नहीं है। 

१२२. चेसमण--कनकपुर-नगर था। प्रियचन्ध 
था । सुभद्रा देवी उसकी रानी थी। बेसमण उनका कुमार था.। उसे 
५०० पत्नियाँ थीं उनमें श्री देवी प्रसुख थीं। पहले इसने आवकशत 
लिया पर बाद में साधु हो गया । ( विपाक्यत्र; मोदी-चौकती ससादि।, 
पृष्ठ 2१ )। - 

१२७, चेंद्दल्ल-देखिए, वीक मद्गावीर, भाग २, ४४ ५३ । 

१२७. चेहल्ल--इसका उल्लेख अधुत्तरोषवाइय में आता है। १६ 
राजणह का निवासी था | ६ मास तक साधु-घर्मं पाहकर सर्वार्थसिद् मे 
उत्पन्न हुआ और मद्गविदेदद में सिद्ध झ्ोया ( अंतगड-अधुत्तरेषवाइ॥ 

* मोदीन्सम्पादित, पृष्ठ ७०,८३ ) | 


वहाँ का राजा 
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१२५४५, वेहासघ--देखिए तीर्थड्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ | 

१२५६, शालिभद्ध--देखिए तीयंड्वर मद्बीर, भाग २, पृष्ठ २५। 

१२७, शालिमद्व--देखिए तीर्थड्वर मह्यबीर, भाग २, प्रष्ठ २९ | 

१५८, शिव--देखिए, तीथंक्वर मद्गावीर, भाग २, पृष्ठ २०२ | 

१२६, स्कंद्क--देखिए, तीर्थक्लर महाबीर भाग र, प्रृष्ठ ८० | 

३०, समुद्रपाल--चम्पा-नगरी में पालिति-्तामक एक चणिक: 

आव# रहता था । वह भगवान्‌ महावीर का शिष्य था। पोत से व्यापार 
करता हुआ, बढ पिहुंड'-नामक नगर में आया । उसी समय किसी वैश्य ने 
अपनी कन्या का वियाद उससे कर दिया । तदन्तर पालित की उस पतली 
को समुद्र में पुत्र हुआ | उसका नाम उसने समुद्रपाछ रखा | समुद्रपाल ने 
७२ कलाएँ सो्खी और युवावस््रा प्रात करके वह सब्रको प्रिय लगने लगा । 

उसके पिता ने रूपिणी-नामक एक कन्या से उसका विवाह कर दिया। 

किसी समय गयाक्ष में बैठा हुआ समुद्रपाल ने बंध योग्य चिन्द से 
विभूषित किय्रे हुए चोर को वध्यभूमि में छे जाते देखा। उसे देखकर , 
समुद्रपाठ की बिचार हुआ कि अग्यम कर्मों का फ़ठे पाप रूप ही है | ऐसा 
विचार आने पर माता-पिता से पूछहर उसने दोक्षा छे छी । 

अनेक प्रकार के दुर्जय परिपहों के उपस्थित द्वोने पर भी समुद्रपाल मुनि 
किंचित्‌ मात्र ज्यथित नहीं हुआ। श्रुतनान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप 
जानकर क्षमादि धर्मों का संचय करके, उसमे केबल्श,न प्राप्त किया और 
अंत में काल के समय में काछ करके बद मोक्ष गया। ( उत्तराध्ययन, 
नेमिचम्द्र की टीका-सदित, अच्ययन, २१ पत्र २७३-२-०२७६-१ ) 

१३१. सर्वानुभूति-देसिएताय ट्र मझवीर, भाग २,एप४ १२०-१२१ 





६--ट८० सिलदेन लेंदी का पनुमान हि कि श्मी पिंड छे विए खारबेज के 
दिलालेस में पिमुझ भदवा वपिधुट्म रूम भाया दे। ६, उनका अनुमान यद 

भी है कि यलेमी का पिडद् भी ससतावः दिदुद झा दो नाम ई ( ज्वागंटों भाव पु 
/ अली सुद्धिब्म, ५४ ६२) 
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१३२, साल--राजाओं के प्रकरण में देखिए | रे 

१३३. लिद--देखिए तीथंडझ्डर मद्ाबीर, भाग २, पृष्ठ ५११। 

१३४, लिह-देखिए तीर्थड्वर महावीर, भाग २, प्रष्ठ १३३। 

१३४५, सिहसेन--देखिए तीर्थड्वर महावीर, मांग २, प्रष्ठ १३। 

१३६. सुकाली--देखिए तीथंड्डर मद्ाबीर, भाग २, एप ९५। . 

१३७. खुक्षप्णा--देखिए तीर्थद्धर महावीर, मांग २, प्रष्ठ १९५। ५ 

१३८. खुज्ञात--बीरपुर नगर था | उसके निकट मनोरम-उग्रान 
था। वहाँ वीरक्ृष्णमित्र-मामक राजा था। उसकी पतली का नाम श्री 
था| उनके कुमार का नाम सुजात था ] उप्ते ५०० पत्नियाँ थीं, उनमे 
चलभी मुख्य थी । पहले उसने श्रावक-बत लिया | बाद में साथु हो गया। 
यह मह्विदेह में जन्म लेने के बाद सिद्ध द्वोगा। ( विपाकसूत, मोदी 
चौकसी-सम्पादित, प्रृष्ठ ८०-८१ )) ] 

१३६, खुज्नाता--रेखिए तीर्थद्वर महावी र, भाग २, प्रष्ठ ५४। 

१४०, सुदंसणा-रेखिए तीर्थड्डर महावीर, भाग २, - एप्ठ २४ 
२७; १९३-१९४ 

१४२. खुदर्शन-देखिए तीर्थ ड्वर महावीर, माग २, ए४ २५१-२६३। 

१४२, खुद्धद॑त--देखिए, तीर्थड्लर महावीर, भाग २, पष्ठ ९१। 

१४३, खुधर्मा-देखिए तीयंह्वर मद्यबीर, भाग १, एप्ठ २९४ 
२६८, ३६८ ! 

१४४, खुनक्षत्र-रेखिए तीर्थ्षर महावीर, मांग २, पस्ठ १३१ | 

१७४५, खुनक्षत्र--देखिए तीथड्डर महावीर, भाग २, एष्ट ७१। 

१४६, सुप्रतिष्ठ--देखिए तीर्थज्लर महावीर, भाग २ प्र॒प्ठ ३२ | 

१४७. ख़ुवाहुकुपमार--इसिश्रीप के उत्तरपूर्व-दिशा में पथ 
करण्डक-नामक उद्यान था। उस नगर में अदीनशत्रु राजा था। उसकी 
रानी का नाम घारिणी था! उनके पुत्र का ,नाम मुत्राहुकुमार था। 
इसका वर्णन राजाओं के प्रसंग में हमने विस्तार से किया है । 


अ्रमण-भ्रमणी ३५६. 


१४८५ छुमद्ग-ऐेखिए तीर्थकुर मशवीर, भाग २, पृष्ठ ९३) 
१४६. खुभद्र/--रेखिए तोथड्ूर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५४ | 
१४०, सुमना--रेखिए तीर्थह्लर महावोर, भाग २, पृष्ठ ५४। 


१४१, सुमनभद्गध--इसका उल्लेख अंतगड में आवा है (अंत- 
गड-अणुत्तरोबबाइय, मोदी-सम्पादित, पट ३४ ) यह आवस्ती का निवासी 
था | बहुत बयों तक साधु-धर्म पाछ कर विपुर पर सिद्ध हुआ ( वही, 
पृष्ठ ४५ ) ह 


१५२. सुमरता--रेखिए तीथंड्वर मदाबीर, भाग २, पृष्ठ ५४। 
१५३, ख़ुबता--तैतलिपुत्र वाद्य प्रकरण देखिए प्रृष्ठ ३४२-१४३ | 


१५७, सुबासव--विजयपुर-नामक नगर था | उसके निकट 
नंदनवन-उद्यान था| उसमें अश्लोक यक्ष का यक्षायतन था। वह्दोँ बासव- 
दत्त नामक राजा था | उसकी पत्नी का नाम कृष्ण था| सुवासव उसका 
कुमार था। पहले उसने श्रावक-अत अहण किया । बाद में साधु दो गया। 
मद्दाविदेद में जन्म लेने के बाद सिद्ध होगा ( विपाकसूत्र, सोदी-चौकसी- 
सम्पादित, प्रष्ठ ८१ )। 2 


१५४. दरिफेसवल--चाण्डाल-कुछ में उत्पन्न हुआ प्रधान गुणों फा 
धारक मुनि दरिकेसब्रड-नामक एक जितेन्ट्रिय साधु हुआ है | तप से उसका 
शरीर सूख गया था तथा बस्तरादि अति जो हो गये थे । उस मुनि को 
यशवाठिका-मंडप में आते देखकर माद्यग छोग अनायों फी मोति उस मुनि 
कय उपद्ास करने लगे और कट वचन बोलते हुए. उसे ब्ों आने या 
कारण उन्होंने पूछा | उस समय तिंदुक वृक्षवासी यक्ष उस मुनि के दारीर 
में प्रविष्ट होकर बोछझ-- है आद्म्णो ! में संयत हूँ, अ्मग हूँ अद्मचारी 
हूँ, घन का संचय करने, अन्न पड़ने तथा परिग्रद रासने से सपरेशा मु 


हे गया हूँ। में इस यशशाला में मिन्षा के लिए उपस्बित हुआ हूँ ।" 
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मुनि की सारी बातें सुनकर ब्राह्मण रुष्ट हुए और आहार्णों का रोप 
देखकर कुमार विद्यार्थी दंड, बेंत आदि लेकर दौड़े आये और उस मुनि 
को मारने लगे | उस समय कौशढिक राजा की भद्गा-नामक पुत्री ने 
आकर कुमार्रो को मारने से रोका । उसने कहा कि, यह वही ऋषि हैं 
जिसने मुझे त्याग दिया था | इसकी पूरी कथा उत्तराध्ययन नेमिचस््र वौ 
टीका सहित अध्ययन १२, पत्र १७३-१-१८५-१ में आयी है। निशत- 
पाठक वहाँ देख सकते हैं। रू 

१४६. हरिचन्दन--इसका उल्लेख अंतगडसूत्र में आता है 
( अंतगड-अणुत्तरोतवाइय, मोदी-सम्पादित, ४ ३४ ) | यह साक्ेत का 
गहपति था ] १२ वर्षों तक साधु-धर्म पा कर विपुल पर सिद्ध हुआ 
( वही, पृष्ठ ४६ ) 

१५७, हृदल--देखिए तीथड्लर मद्ाबीर, भाग २, प्ष्ठ ५३। 


अनतक्त-श्रापिक्ा 


अह्द श्रद्ठह ठाणेहि, सिफ्खासीलि त्तिघुश्चाद। - 

अहस्सिरे सयादन्‍्ते, न य भम्ममुदाहरे ॥ 

नासखीले न चिसीले, न॒घपछिया श्रइलोलुप । 

अकोदण सच्चरण, लिक्खासीलि त्ति घुद्चइ ॥ 

[ उत्तरा० अ ० ११ गा ० ४-५ ] 

इन आठ कारणों से मनुष्य शिक्षा-शीक कहलाता हैः 

१ हर समय इूँसमेवाला न दो, २ सतत इंद्विय-निम्रह्दी हो, ३ दूसरों 
को मर्ममेदी वचन न बोलता हो, ४ सुझीछ हो, ५ डुराचारी न ही 
६ सलोड॒प न हो, ७ साय में रत हो, तथा ८ क्रोंधी न हो--आान्त| ही | 


श्रावक-पघर्म 


भगवान्‌ मद्गबीर ने अपने छद्नस्थ काल में प्रथम वर्पावास में ही 
हस्तिग्राम में दस महास्वप्म देखे थे। उनमें १ का फल तो उत्परृ-नामक 
नेमित्तिक ने बता दिया था पर चौथे स्वप्ना"**०*००**०** ४ 


दाम दुर्ग च खुरभिकुछुममय । 

का फुल वह नहीं बता सका था। इसका फल स्वयं भगवान्‌ महावीर 
ने बताया । 

है उप्पला ! ज॑ न॑ तुम॑ न याणासि त॑ न॑ अरहं 

दुधिदमगाराणगारियं धम्मं पन्नवेहामित्ति ।' 

--है उत्पछ ! मैं अगरार और अनगरिय दो धर्मो की शिक्षा दूँगा । 
( देखिए तीर्थड्डर मद्याबीर, भाग १, प्रष्ठ १७३ ) यह अणगारियों तो 
साधु हुए. ओर घर में रद्द कर जो धर्म का पालन करे उसे जैन-घर्म 
में श्रावक अथवा ण्द्दी कहा जाता है । 

तीर्थड्टर के चतुर्विध संघ में १ साधु, २ साध्वी, ३ भ्रावक्र, ४ श्रावि- 
काएँ दोती ६ैँ। ये श्रावक यहीं होते हैं । 

आवक दाब्द की टीका करते हुए ठाणांग में आता है । 

दशाणवन्ति जिनवचनमिति श्रायकाः, उक्तल् 
अवाप्तदश्यादिविशुद्ध सम्पतू, पर्र समाचार मनुध्भातम्‌ । 


२. भावश्यकयूथि, पूर्या्द, पत्र २७४। 

२. पह्दी, पत्र २७४१ 

३. खठजिदे सपे पं० सं० समणा, समयीशे, सावग, खावियाध्रो ॥ 
डाघांगयप स्यीक, ठांखा ४, 3० ४, खा २६१, प्र २८२०२॥ 


कु 
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श॒णोति यः् साधुजनाद्तन्द्वस्तं भावक॑ प्राहुरमी जिनेन्द्राः ॥ 

इति अथवा 

आन्ति पचन्ति तत्त्वार्थ थ्द्धानं निष्ठा नियन्तीति भरा; तथा 
चपन्ति गुण बत्सप्तक्षेनेषु धनवोज्ञानि निक्षिपन्तीति बास्तथा 
पफिरन्ति-क्किप् कम्मेरजो । 

वित्षिपन्ततीति कास्‍्ततः कर्मघारये भ्रावक्रः इति भवति | 

यदाह-- ध 
शुद्धालुतां भ्राति पदार्थ चिन्तनाद्धनानि पात्रेपु वपत्यनारतम। 
फिरत्यपुरयानि छुसाधुसेवनादथापि त॑ ध्रावकमाहुरअंसा॥ 

अर्थात्‌ जो जिन-वचन को सुनता है, उसे भ्रावक कद्ते हैं। केश 
है कि, प्रात की हुई दृष्टि आदि विद्युद्ध सम्पत्ति ( सम्पक् दृष्टि ) साधु जन 
के पास से जो प्रति दिन प्रमात में आल्स्य रहित उत्कृष्ट समाचार 
( सिद्धान्त ) जो अहण करे उन्हें जिनेद्र का श्रावक कहते हैं | अथवा जो 
पाता है, तत्वार्थ पर श्रद्धा से निष्ठा छाता है. उसके लिए. 'श्रा! झब्द है 
और गुण बाछे सत्त क्षेत्रों में जो घन रूप बीज बोता है तथा किट 
कर्म रूप रज फेंक देता है, उससे कर्मधारय समास करने से भ्रावक्र श्द 
सिद्ध दोंता है। कहां हैः-- 

पदार्थ के चिंतन से श्रद्धाडता को दृढ़ करके, निरन्तर पात्रों में पन 
जोता है, और सत्साधुओं की सेवा करके पार्षो को शीघ्र फेंकता है. अथवा 
दूर करता द उसको ज्ञानी श्रावक कहते हैं | ि 

भगवान्‌ मद्दावीर के संघ में १५९००० 'श्रावक्र थे | ठाणांगयूत्र म * 


३, ठाणांगयत्न सदीक, पत्र २८२-१ तथा २८२-२॥ हद 

२, ठायांगयत्र टीका के भ्नुदाद सहित, भाय २, पत्र ५४२-१। . 

हे समयथस्स शं भगवजो महावीरस्त सं सबवग प्रामोक्खाणं समगो बाम्तगाशं 
अझगा सयसाइस्सी भी अउठयट् "** रो 
--बहपयञ् सुवोधिका टीका, सूत्र १३६ पत्र २४७। 


हे 


श्रावक-धर्म ३६४ 


जहाँ उपासकों का वर्णन आता है, वहाँ १० (सुख्य) उपासक 
गिनाये गये हैं :--- 

उचासगद्साणं दख अज्कयणा पं० तं०--आएंदे १, कामरेवे 
२ अ, गाह्दावति चूलणीपिता ३। झुरादेवें ७ चुस्ललतते £ 
गाहावति कुंडकोलिते ६॥१॥ सद्दालपुत्ते ७ महासतते ८, 
णंद््‌णीपिया ६, खालतियापिता ( सालिहीविय ) १० ॥* 

गही अथवा आवक के १२ धर्म बताओ गये हैं। उपासकदशा में 
आनन्द ने उन बारह धर्मों को स्वीकार किया था | वहाँ पाठ है ४-- 

पश्चचाणुन्यइयं सत्त सिक्खावइ्यं दुवालसविहं गिहिधम्म'* अर्थात्‌ 
गद्दी को पाँच अणुन्नत और सात शिक्षात्रत ये बाहर धर्म पालन करने 
आवश्यक हैं | ठाणांग सूत्र में पाँच अणुन्रत इस रूप में बताये गये ६:--- 

पंचाणुबता पं* तं०--धूलातो पाणाइवायातों चेर्मण, 
धूलातो मुसावायातो चेरमणं, घूलातो अ्रदिन्नदानातो वेर्मण्, 
सदार-संतोसे, इच्छा परिमाणे। 

और सात गुणबरतों का स्पष्टीकरण आ्रवकःधर्म-बिधि-प्रकरण ( सटौक ) 
में इस प्रकार किया गया है :-- 

सम्मत्त मूलिया ऊ पंचाणुब्यय गुणब्बया तिण्णि। 

चडसिफ्खाचय सहिश्रो सावग घम्मो डुवालसदा॥ 
३. छाणाग सश्न सरीक ठार्स १०, उ० ३, यत्र ७५४६ पत्र ४०६-१। 

३. उवासगदसामो ( पी० एह० वेयसम्प्रादित ) पृष्ठ ६। 

ससी दो उल्सेस रायपतेशी ( दाबूधनपतसिद की ) पृष्ठ २२३ 

शाताथमंकथा सटीक उत्ता् अध्ययन १४, पत्र १६६-१॥ 

तथा विपादयूध् ( मोदी-चौरसोनसम्पादिय) पृष्ठ ७६ में मी है 

8. ठार्यांगयस सटीक, उत्तरादें, ठाया ५, उ० १, सूत्र ३८४६, 


पत्र २६०-१। 
डे. सावर-भर्म विधिअस्रय संेझ, गामा रैर, प्र ८२१ 
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सात के सम्बन्ध में ऐसा ही सटीकरण-आंवक-चर्म-प्रत्ति में भी है। 
अयाणां ग़ुणव्रतानां शिक्षात्रतेपु गणनात्‌ 
सप्त ,शिकत्ता घतानीत्वुक्तम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे गुणबत को ४ शिक्षात्रत के साथ गणना करने से सात 
शिक्षात्रत होते हैं । 
इन अर्तों का उल्लेख तत्त्वार्थ सूत्र में इस प्रकार है 


अखुब्रतोषगारी ॥ १५ ॥ 
दिग्देशानर्थ दण्डविरति सामायिक्र पौषधोपवासोपभोगपरिभीग' 
परिमाणाइतिथि संविभाग अत संपन्नश्च ॥ १६॥ 

मारणान्तिकी संलेखनां जोपिता ॥ १७॥* 

संक्षेप में इन अतो का विवरण इस प्रकार है :--- 

णुत्नतः--- 
१, स्थूल प्राणतिपात से विर्मण-अद्दिसा-ब्त लेना | 
२, स्थूल मृपाबाद से विरमण--मिथ्या से मुक्त रहने का अत हैना। 
» ३, स्थूल अद्त्तादान से विस्मण--त्रिना दी हुई वस्तु न ग्रहण करे , 

का ब्रत लेना । 

४ स्वदार संतोष--अपनी पत्नी तक ही अपने को सीमित रखना। 





२. राजेद्रामिधान भाग ७, पृष्ठ <०५। 

२. तत्तार्थ यत्न .( जनाचाये॑ श्री आत्मानन्द-जन्म-शतास्दी- स्मारकद्टएटररट 
अम्बर ) पृष्ठ २६१, २६२ ॥ 

तत्वार्थाधिगमसूञ स्वोपज्ञ माष्य सहित, भाग २० पृष्ठ ८८ में टीका में बा है 

सत्र गुणबतानि च्रीणि--दिग्भोगपरिभोगपरिसाणानर्थद््‌रढ विरति+ 
संज्ञान्यग़ुबतानां भावना भूतानि'' "7 हित 

शिक्षापदमतानि--सामायिक्र देशावकाशिक पौषधोपबाप्तातियि- 
संविभागासख्यानि चत्यारि ** 
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५ इच्छा के परिणाम-परिग्रह की मर्यादा करना--अपनी इच्छा 
अथवा आवश्यकताओं की मर्यादा स्थापित करना | 
्ऋ गुणब्रत १-+- 
२ है 3 हे, 
१--दिग्विरति त्रव अपनी त्यागबृत्ति के अनुसार पूब, पश्चिम आदि 
सभी दिल्ञाओं का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर हर तरह के अधर्म 
कार्य से निदृत्ति घारण करना | 
२--मभोगोपभोगत्रतः--आद्वार, पुष्प, विलेपन आदि जो एक बार 
भोगने में आये बद भोग है भुवन, बस्र, सी आदि जो बार-बार भोगने 
में आये वह उपभोग है। इस ब्त का ग्रहण करने वात्य सचित्त वस्तु 
खाने का त्याग करता है अथवा परिमाण करता है और १४ नियम छेता 
है; २२ अभश्यों और ३२ अनतकाय का त्याग करता है | 
२२ अम्यों के नाम धर्मसंग्रह की टीका में इस प्रकार दिये हैं :-- 
चतुर्विकृतयों निन्धा, उद्म्बर पत्चकम्‌। 
हिम॑ विष थे करका, सज्ञाती राजिभोजनम्‌॥ ३२॥ 
बहुवीजाइशातफले,  सन्धाना5नन्तकायिके । 
चुन्ता्क॑ चलितरखं, तुच्छ पुप्पफलादि च॥ ४३॥ 
आमगोरससम्पृक्त, द्विदल चेति वर्जयेत्‌ । 
द्वाविशतिभच्याणि, जेनधर्माधिचासितः॥ ३४ ॥ 
+-धर्मस्प्रद सदीक, पत्र ७२-१ 
_/--बार मद्यविगति, पॉँच प्रकार के उदुम्बर, १० दिम, ११ यिप, 
१२ करा, १३ इर प्रकार की मिट्टी, *४ रात्रिमोजन, १५ बहुबीज, 
१६ अनज्ञाना फल, १७ अचार, २८ अनंतकाय, १९ बैंगन, २० चलित 
रस, २१ तुच्छ फूड-फल, २२ कच्ना दूपददी-छाठ आदि मिद्री दाल ये 
२२ बलुएँ अमस्य दे । 
इनका उल्डेख संत्रोधप्रकरध में भी है। ( गुनरातरी-अनुवाद में 7४ 
१९८ पर इनवा वर्भन आता है ) 


श्ष्ट्प तीर्थंकर महावीर. 


३२ अनन्तकायों की गणना संबोधप्रकरण में इस रूप में दी है :+- 
सब्बा य कंद' जाई, सूरणकंदो १ श्र दल्लकंदो २ श्र! 
श्रह्ल इलिद्द ३ य तहा, अल्लं ४ तह अज् कच्चूरी ५ ॥ १॥* 


सतावरी ६, चिराली ७, कुँआरो ८ तह थोदरी ६ गल्ोई १० 
आ। लझ़ुणं ११ बंसकरीसला १२, गज्जरं १३, लुणो १४ श्र तदद 
लोढा १४ ॥२॥ गिरिकरिण १६ किसलिय ता १७, खरिसुंश्रा १६ 
थेग १६ अतलमुत्या २० य तद्द लूण रुक छद्ली २१, छिल्लदओे 
ह२, झमयवज्ञी २३ आ्र॥३॥ सूला २४ तह भूमिरुद्ा २५ 
विरुश्य २६ तह ढंक बत्धुलो पढमी २७ | सूअरबल्लो शव थ तद्दा, 
पह्नचंको २६ फोमलंबिलिशा ३० । ४॥ आलू ३१ तह पिंडालू ३९५ 
इवंति एए अणंतनामेण । अ्रन्नमर्णतं नेश्रं, लक्खण जुत्तीह 
समयाओ ॥ ४॥ हि 
-कंद की सर्वजाति १ सूरणकंद, २ वज़कंद, ३ इलिंद, ४ अदरक, 
५ कचूर, ६ सतावरी, ७ विराली, ८ कुबार, ९ शुधर, १० गिलोय, ६ 
लहसुन, १२९ बंसकरिल्त्य, १३ गाजर, १४ नमक, १५ लोढ़ा, ( कद ) 
१६ गिरिकर्णिका, १७ किसड्यपत्र, १८ खुरसानी, १९ मोथ, २० हवा 
वृक्ष की छाल, २१ विश्ेढ़ीकंद, २२ अमृतवल्ली, २३ मूल, २४ भूमिए्स 
( छत्राकार ), २५ विरुद, २६ ढंक, २७ वास्तुछ, २८ झूकरवाल, २९ 
पढ्डछक, ३० कोमल इमडी, ३१ जादू तथा ३२ पिंडाद | 
--संब्रोधप्रकरण ( गुजराती-अनुवाद ) एप्ठ १९९ 


और, १४ नियमों का उल्हेख धर्मसंग्रह सटीक (पत्र ८०-३१ ) में इस 
« प्रकार दिया है-- ः 4 
सच्चित्तं १, दब्व २, विगई ३, वाणद्द ४, तंचोल २, वत्थ ५, 
कुखमेख ७! चाहण ८, सयण ६, विलेबण १०, बंभ ११५ 
विसि १२, न्हाण १६, भत्ते खु १७ ॥ -. का 


शआवक-धर्म ३६६ 


इन संबका विस्तृत वर्णन धर्मसंग्रह सटीक, पूर्वमाग, पत्र ७१-१ से 
<१-१ तक में आता है | जिशासु पाठक वहाँ देख लें | 

३--अपने भोगरूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधर्म व्यापार के 
सिवा बाकी के सम्पूर्ण अधर्म व्यापार से निवृत्त होना अर्थात्‌ निरर्थक 
कोई प्रवृत्ति न करना अनर्थदण्डविरति-बत है | 

अ८£ शिक्षात्रत ४-- 

१--खामामिक--काल का अमिग्रह लेकर अर्थात्‌ अमुक समय तक 
अधर्म प्रद्नत्ति का त्याग करके धर्म प्रश्नत्ति में सिर दोने का अभ्यास करना 
सामायिक अत है । 

२--दिशावकाशिकमत--छठे बत में जो दिशाओं का परिणाम 
कर रखा है, वह यावज्जीवन के लिए है। उसमें बहुत-सा क्षेत्र ऐसा है, 
जिसका रोज काम नहीं पड़ता | अतः प्रतिदिन संक्षेप करे ) 

३ पोष चचत ३+--प्रोपधब्त के अन्तर्गत ४ वच्तुएँ आती हैं। 

पोसद्दोववासे चरउ॑ब्विद्दे पन्‍नत्ते त॑ जहा--शआ्राध्वार्पोसद्दे, 
सरीरसफ्कारपोसहे, वंभचेरपोसहे, अव्यावासपोंसहे त्ति' 

“-पौपधोपवास चार प्रकार का कट्टा गया है--१ आद्वारपौपध, 
२ शरीरसत्कारपौषध, ३ ब्रद्मचर्यपीषध और ४ अव्यापारपीपध । 

प्रथम श्रद्दार अर्थात्‌ खाना-पीना । इसके दो भेद ६ ( १ ) देशतः 
और (२) सर्वतः। देझतः में तिविद्वर-उपवास करके पीपध करे; 
आचाम्ल करके पीपध करे अथवा एकाशना करके पौपध फरे। 

ओर; चौविद्वार परके पीपध करना सर्बतः पीपध है। 

द्विदीय शरीरसत्काए--ललाग, घोवन, घावन, सैडमर्ईन, यंख्रा- 
भरणादि 2 गार-प्रमुख कोई घुभ्रपा न करना | 

दुतीय भह्मचयेंपालन--पूण मत्षचय पालन फरे | 





१-- भनिषान राजे, भाग ५, पृष्ठ ११३३ 
4 4 


३७२ तीर्थेकर महावीर 


२--झतमतकर्म--दर्शन-प्रतिमा में उल्डिखित रुप में सम्पक दुशंत 
के पालन के साथ दो मद्दीना चक अखंडित और अविराधित (अति 
क्रमादि दोषों से रहित निरतिचार पूर्वक ) श्रावक के १२ मर्तों का पहन 
करना । यद्द दो मास काल वाली दूसरी तत प्रतिमा है | हे 

३--कतसामायिक -दोनों प्रतिमाओं में सूचित सम्पकल ,और , 
ब्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करने के उपरान्त तीन महीना कक . 
प्रत्येक दिन ( प्रातः-सायं ) उमय काल अप्रमत्त रूप में सामायिक केखा। 
यह तीसरी प्रतिमा तीन महीने के काल्मान की है। ह 

४--पौपध प्रतिमा--पूववोक्त वर्णित तीन प्रतिमाओं के पहन के 
साथ-साथ चार मास तक हर एक चत॒ष्परवी में सम्पूर्ण आठ प्रहर के पौए 
का ( निरतिचार पूर्वक ) असंड पालन फरना | यह प्रतिमा चार मो 
काल्मान की है। 

$ (अ)--कतम्‌--अश्रजुश्ति प्तानाम---अणबतादीनां कम तथ्य 
चणज्ञानवाश्चाप्रतिपत्ति लक्षण ये न प्रतिपन्‍न दुशनेन स इंतब्रत 
अतिपन्नाखुत्रतादिरिति भांव इतीय॑ द्वितीया 
हु --समवायांगयत्र सटीक, पत्र १६४ 


(आर) वीयाण॒ब्वयधारी 
--प्रवचनसारोद्धार सटीक पत्र श्र 

२३--सामाग्रिकं--सावद्य योग परिवर्जनिखद्य योग्यसेवत स्वमार्य 
कृप--विद्वित देशतो येच स सामायिक छूतः, आदिताग्न्यादिदे्शवाद 
क्तान्तस्योत्तरपदत्य॑, तदेवमप्रतिपन्न पौषधस्य दुर्शनवतो पेतस्थ प्रतिदिन- 


झुभय संघ्यं सामायिक करण मास त्रय॑ यावदिति दृतीया प्रतिमेति--* 
--समवायांग 28% पत्र शहर 


४३--पोप॑--पुर्टि कुशलघधर्माणां धत्ते यदाहयरत्यागारद 
सत्पीपध सैनोपवसनं--अवस्थानद्ो--रात्र यावदिति पौषधोपवास हृति, 
आझथवा पौषधं हक 


“अस. 


अआवचक-घर्म इछझे 


५--का्योत्सग '--इन चारों प्रतिमाओं के पालन पूर्वक पाँच महीने 

तक प्रत्येक चतुप्पर्वी में घर के अंदर या बाहर (द्वार पर) या चतुप्पय में 
रे 6 आबचे कह 

परिषद तथा उपसर्ग आवें तो भी चलायमान हुए बिना सम्पूर्ण रात्रि 





पृष्ठ ३७२ पाद टिप्पणी का शेषांप । 

पबेद्निमषम्यादि तत्रोपवास+ अभक्तार्थ: पौषधोपवासः इंति, इयं 
ब्युव्पत्तिरेव, प्रवृत्तिस्वस्य शब्दस्याद्वार शरीर सत्कारा बह्मचये व्यापार 
परिवर्जनेष्विति, तत्र पौषधपोवासे निरत+--झ्रासक्रः पौषधोपवासनिरतः 
(यः)सः 

एवं विधस्यः श्रावकस्य चतुर्थी प्रतिमेति प्रक्मः अयमत्रभावः-- 
'पूव॑ प्रतिमात्र योपेत अष्टमी चतुर्दृश्यमावस्यापौर्णमासीष्वाह्ार पौपधादि 
व पीषध॑ प्रतिपद्यमानस्य चतुरोमासान्‌ यावच्चतुर्थी प्रतिमा 
भवती 








१--पप्नमी प्रतिमायामष्टम्यादिपु पर्वस्थेकराप्रिक प्रतिमाकारी भवति, 
शुतद॒य॑ घ सूत्रमाधिकृत सूत्र पुस्तकेपु न दृश्यते दशादिपु पुनरुपलम्यते 
इति तदर्थ उपदर्शितः, तथा शेपदिनेपु दिया म्द्माचारी 'रत्ती” ति रात्रो 
कि ? अत आह-परिमाणं---स्रीणां तद्धोगानाँ वा प्रमाणं कृत बेन स परिं- 
माणकृत इति, अयमत्र भावो-- 

दर्शन घत साम्रायिकाष्टम्यादि पषधोपेतस्थ पर्ब॑स्थेकराश्रिक प्रतिमा 
कारिणः, शेपदिनेषु दिया प्रद्मचारिणों रात्रावश्रद्मरिमाण झृतोंडस्नान 
स्पाराग्रिभोजिनः अ्रयद्धू कच्छस्य पत्च मासान्‌ यावःपद्षमी प्रतिमा भवतीति 
उक्त च 

अट्मी चउइसीसु पष्िम॑ ठाएगराइय [ परचाद' ] चसियाणवियद 
भोई सउलियो दिदसयंभयारी थ रहि परिमाणरूडे पशिमावस्जेसु 
पदियदेसु ॥६॥ सति 


रेणदे तीर्थेकर-मद्ाबीर 


( १ ) चब--साधारण दृष्टि से वध का अर्थ हत्या-करना होता है। 
पर, यहाँ बध से तात्पर्य छकड़ी आदि से पीटना मात्र है। यह शब्द उत्तरा- 
ध्ययन में भी आता है। वहाँ उसकी टीका इस प्रकार दी है :-- 

अ- लता लकुटांदितडनेः/ 

यह दब्द सूत्रकृतांग में मी आया है और वहाँ भी टीकाकार ने 
इसकी टीका में 'लकुआदि प्रहार छिखा है | प्रवचनसारोद्धार में जहाँ 
अतिचारों के सम्बन्ध में वध” शब्द आया है, वहाँ उसकी टीका करते हुए 
टौकाकार ने लिखा हैः-- * ' 

लकुटादिनां हननं, कपायादेव वध इत्यन्ते । 

कपाय' के बश होकर छकुटादि से मारना--उसका जो प्रतिकड हुआ, 
उसे वध” कहते हैं । 

संस्कृत साहित्य में भी बंध! का एक अर्थ आप्टेंज संस्कृत इंगलिश- 

डिक्शनरी” (भाग २, प्रृष्ठ १३८०) में 'ब्लो” तथा 'स्ट्रोक' लिखा है तथा 
उसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण में महाभारत का एक श्लोक दिया है। 


पुनरक्षातचर्यायां फोचकेन पदावधम्‌ | 
“-महामारत १२, १६, २६ 


१-उत्तराध्ययन शान्त्याचाय॑ की टीका सद्दित, ऋ्र०१, गा० १६ पत्र*४३॥१ 
ऐेप्े ही टीका नेमिचद्धाचायं जीने( उत्तराध्ययन सटीक, पत्र०१) 
तथा भावविजय उपाध्याय ने ( उत्तराध्ययन सदीक पत्र श्वे२) में भी की है। 
प्रश्नन्याकरण सटीक पत्र ६६-१ में अमयदेव सूरि ने वर्धा का अर्थ ताइसम/ 
लिखा है । ह बी 
२-सूज्नकृतांग सटीक भाग १ ( गौड़ी जी, वम्बई ) ५, २, १४ पत्र ११८२ 

३-प्रवचनसारोद्धार सटीक, भाग १५ पत्र ७१-१ 

४--कपाय चार हैं:--चत्तारि कमाया पं० तं० कोइकत्ताण 
कमाए लोभकसाए... ह; ; 


: झाणकसताए माया 


डखांग यूत्न सटीक आणा ४, उ० २१, सम रृ४६ प्र १६३९ 


आवक-धर्म हर 


इसी पंथ में इस अर्थ के प्रमाण में मनुस्म॒ति का भी उच्लेख है। 
२, बंधो-क्रोध के वश मनुष्य अथवा पश्मु को विनय अदहण कराने के 
जिए रस्सी आदि से बाँधना । 
३. छविच्छेद-पश्च॒ आदि के अंग अथवा उपांगो विच्छेद करना, 
बैल आदि के नाक छेदना अथवा बधिया करना, ( “छवि” अर्थात्‌ शरीर, 
“छेद! अर्थात्‌ काटना ) 





आप ॥ «अर ह; स्वपुश्नादीनामपि 
१-रज्ज्वादिनां गोमनुष्यादिनां नियन्द्रणं रद विनय 
ग्रदयार्थ क्रियते ततः कोधादिवरशतः हत्यत्रापि सम्बन्धनीयं-- 
प्रवचनसारोदधार सटीक, भाग १, पत्र ७१-१ 
२>च्वकू तथोगाचछरीरमपि था छवि: तस्पासद्रेदो--हैघी 
करण... .क्रोधादिवशत हत्यत्नापि दृस्यं 
--अश्साश्सर्टक, भाग १, पत्र ७१-२ 
३--कर्मग्रंय सरीक ( चतुरविजय-सम्पादित ) भाग १, पृष्ठ ४६ गाया १३ 
मे अंगों के माम इस प्रकार दिये हैं:-- 
याहूरु पिट्टी सिर उर उयरंग उदंग श्रंगु लीयमु दवा... 
उसकी टोका में लिया ई-- 
चाहू! भुजदयम्‌, 'ऊरू उरुद्वममर पिद्ठी” प्रतीत 'शिरः” मस्तकम्‌ 
“ठरः बढ, 'उदरो पोध्टमित्यप्टवद्गान्युच्यन्ते ** 
और, निशीय समाध्य चूथिं, भाग २, पृष्ठ २६, गाथा ५६४ में शागर के 
सर्पांग गिनाये गये ई:-- 
होंति उयंगा फण्णा णास5च्छी जंघ हत्यपाया य । 
उसप्तर्री रीका में लिखा दैः--- 
फण्या, यासिंगा, अच्छी, जंघा, दृत्पा, पादाय एयमादि सम्रे 
जयंगा भयंति । 


न 


श्ेक८ तीर्थंकर महाबीर ; 
४ ४, अतिभारारोपण -बैल मनुष्य भादि पर आवश्यकता से अधिक 

भार छादना , शक 

५, भात पानी का व्यवच्छेद करना -आश्रित मनुष्य अथवा पद्म आदि ' 
को भोजन-पानी न देना । | 

२--दूसरे अणुन्रत स्थृलमपाबादविरमण 'के निम्नलिखित ५ 
अतिचार हैं।-- 5 

सहसा फलंफर्ण १ रहसदूसण २ दारमंत भेयं च ३। 

तए फूडलेहकरणं ४ मुखोबए्सो £_मुखे बोसा ॥ र७५॥ 

( १) सहसता कलंक लगाना-इसके लिए. उवासगद्साओ तथा बंदेत्ता 
यूञ्नों में सदसाभ्यास्यान छिख्ा है। अर्थात्‌ सहसा बिना विचार किये 
किसी को दोप वाला कहना जैसे कि अमुक चोर है, अमुक व्यभिचारी 
है आदि । 

$--प्रतिमान्र स्थ वोढुमशकक्‍्यस्य भारस्थारोपर्ण गोकरभरासभ महु- 
च्यादीनां सके एप्ठे शिरसि था बहनायाधिरोपणं इहापिकोधाल्लोभाद्दा 
यदधिकभारारोबर्ण सो$तीचारः 





--अ्रवचनसारोदूधार, भांग १५ पत्र ७१ 
२-भोजनपानयोर्नियेधों द्विपद चतुष्पादानों क्रियमाणो&तीचारः प्रथम 
अतस्य 3 


>-अवचनसायेद्धार सटीक) भाग १, पत्र छत 

३-प्रवचनसारोड्यर भाग १ पत्र ७०-२। 
उवासगदसाभो ( डा० पी० एल० वैय-्सम्पादित, एप्ठ १० ) 
अतिचार इस रुप में दिये हैं; -- ् जा 
मोसोवस्से, &इलेदकरय । 


सदसाभस्खाणे, रहसामत्रखाये, सद्ास्मन्तभेर, मो 
३--अनालोच्य कतद्ूनं-कशइुस्य करणमम्यास्थानमसरीपत्यारोपयमितियावत 


ौररत्य॑ं पारदारिकरतवमित्यादि । 


में झपावाद कै 


भाय रपत्र ७०२२ 


--प्रवत्र नसारोद्धार सद्ीक, 


हक दे 2] 
जन कक रत टन अ फल कल |3४५७ 


* आवक-धर्म ३७६ 

(२ ) सहसारहसाभ्याख्यान-एकान्त में कहीं कोई दो मनुष्य छिप 
कर सलाह कर रहे हो, तो उनके संकेत मात्र देखकर ऐसा कहनी कि वे 
राज्यद्रोह का विचार कर रहे हूँ या स्वामिद्रोह कर रहे हैं । चुगठी आदि 
करना यह सब्च इस अतिचार में आता है। 

(३ ) सदारमंत्रभेद-- अपनी पत्नी ने विश्वास करके यदि कोई 
मर्द की बात कही हो, तो उसे प्रकट कर देना भी एक अतिचार है। 

(४ ) मूपा उपदेश --दो का झगद़ा मुने तो एक को घुरी शिक्षा 
देना, तथा बढ़ावा देना । अथवा मंत्र औपधि आदि सिद्ध करने के लिए 
कहना अथवा ज्योतिष, वैद्यक, कोकशास्त्र आदि पाप झास्त्र सिखाना | 

(५) कूटलेखन--दूसरे के लिखावट की नक॒ठ करके शठा दस्तावेज 
आदि बनाना । 

३--तीसरे अणुत्रत अदत्तादान विस्मण के ५ अतिचार दँ। प्रवचन- 
सारोद्धार में वे इस प्रकार गिनाये गये हैँ :-- 





१--रह :--एकान्तस्तश् भव॑ रहस्यं--राजादि काये॑ सम्ब यदन्यरम ने कृध्यति 
तस्य दूपण--अनधिकतेनेैवाकारेक्िितादिमिश्या ला अम्यरम प्रकाशन रदरेय दूपण'।* 
--प्रववनसारोद्ार सरीक, भाग है, पत्र ७२०१ 
२--द्वाराणों-कलबाणामुपलत्षणत्वान्मित्रादीयाँ थ मम्त्रौ--मन्त्र्ण 
तस्प भेदः--अरफारन दारमंत्र भेद“ ** 
>अवचनसासेद्धार मरीक, भाग १, पत्र ७२-२ 
हे--हपा---अलीक उस्पोपदेशों झपोपदेशः, इदं एप च एवं घ 
अद्दि स्व पु चणयें च झअभिद्ध्या कुलगृहेंप्य! त्वादिकमसत्यामिधान- 
रिक्षा प्रदानमिस्ययये: । 
>प्रययनसारोइदार सर्टीक, भाग १, पथ 9२-३२ 
१--घसइयूतस्प लेसयो--सेखने फूटलेसलस्व फरण****** 
“>प्रदवन सारोद्ार सहेर, मांग १, पणे 9२ २ 


चुघ० तीर्थेकर महाधीर 


चोराणीय १ चोरफ्योगंज २ कूडमाणतुलकरणा ३। 
रिउरज्ञव्यहारों ४ सरिसजुद « तइयवयदोसा ॥र७६॥ 
(१) चोराणीय--चोर का माल लेना | श्रीक्रादम्रतिक्रमणसूत्र कौ 
चूत्ति में आता है 
चोरश्चौरायकों मंत्री, भेदशः काणकक्रयी। 
अन्मद्‌ः स्थानद्श्वेति चौरः सप्तविधः समता ॥ 
चोर, चोरी करनेवाला, चोर को सह्यद् देनेवाल, चोर का भेद 
जानने बाला, चोरी का माल लेने और बेचने वाल, चोर को अन्न और 
आन देने वाले ये सात प्रकार के चोर हैं। 
प्रश्नव्याकरण सदीक में १८ प्रकार के चोरों का वर्णन किया 
गया है। न्‍ 
१--प्रवचनसारोद्धार, भाग १, पत्र ७०-२ उवासंगदसाओं में उनका इस 
अका( उल्लेख है :-- 
सेणाहढे, तकरप्पओोगे, विरुद्धरज्जाइकम्मे, झूडत॒सलकूडमाणे, वप्पषि « 


“खूवगववहारे--- 
--उवासगदसा शो, वैय-सम्पादित, पृष्ठ १० 
२--श्रीक्षाद्ध प्रतिक्रमणयृश्तम्‌ अपरनाम अर्थदीपिका पत्र ७३१) 
३-उत्तराध्ययन अ्रध्ययन & गाथा २८ में ४ प्रकार के चोर बताये गये हे ४० 
अमोसे लोगद्वारे अ गंडिभोए अर तकरें 
इसकी टीका करते हुए भावविजय ने लिखा है :-- 
(अ) आसमन्‍्ताद सुष्णन्तीत्यामोपाश्चीरास्ान्‌ ! 
(आग) लोमहारा ये निर्दंयतया स्वविधात शक्षया व जन्तून हस्‍्वव 
स्सर्च॑स्वं हरन्ति तांश्च * 
(६ प्रंथिभेदा ये घुछुरककर्तिकादिना पं्थि मिन्दन्ति तांशच 


सर्वे । दि छजक बऊ ० ड़ 
(है) ठथा तरकरान्‌ सर्वंच्च चौयकारियों पत्र सरट-२ 


आवक-घर्म इपर 


भल्तनं १ कुशल २ तर्जा ३, राजभागो ४ उचलोकनम ४ । 

अमार्गद्शन॑ ६, शय्या ७, पद्भह ८ स्तथैव च॥१॥ 

विश्ञामः £ पादपतन १० बासनं ११ गोपनं १९ तथा । 

खण्डस्य खादनं १३ चैव तथाउन्यमाहराजिकम्‌ ॥२॥ 

पद्या १५ सनु १६ दक १७ रज्जूनां १८ प्रदान शानपूर्वक। 

एताः प्रसूतयों शेया अषप्टादश मनीपिपि३ ॥३॥* 

१--ठम डरे नहीं, में साथ में हूँ, ऐसा उत्साद दिलने वाल्यः 
भलज्ञ हैं। 

२--श्षेमकु शछ्ता पूछने वाद्य कुशल है। 

३---उ गली आदि की उंज्ञा से जोसमझावे वह तर्जा है। 

४--शज्य का कर-भाग छिपाये बह राज्भाग है| 

५--चोरी किस प्रकार हो रही है, उसे देखे बह अ्रवल्ोकन है। 

६---चोर का मार्ग यदि कोई पूछे और उसे बहका दे तो बह 
अमार्ग-दर्शन है । 

७--चोर को सोने का साधन दे तो वद शब्या है। 

<--चोर के पदचिह्द को मिटा देना पदभंग दै। 

९---विश्राम-स्थल दे वह विधाम है । 

१०--मदत््व की अमिदृद्धि करने वाढ्य प्रणाम आदि करे तो वह 
पादपतन है। 

११--आसन दे तो बढ आसन दे। 

१२---चोर को छिपाये तो बह गोपन है। 

१३--अच्छा-अच्छा भोजन पानी दो खण्डदान है। 





| १०प्रश्न व्याकरयम्‌ सदी पत्र ४८-२। गैसा हो उत्लेप भौसाउप्रतिकर य 
शन्न ( अपरनाम भर्यदीपिका ) पत्र ७२-१ में भी ह। 
देसिए भराद्पप्रतिकम बंदिणय्॑यूत्ष ( बह़ौदा ) ए४ १६५ । 


ड्प्४ तीर्थंकर महावीर 


२ ल्री-कथा' नहीं कइनी चाहिए 

३ परक्ली के आसन पर नहीं वैठना चाहिए 

४ ज्ली की इन्द्रियों नहीं देखनीं चाहिए 

५ ऐसी जगद सोना चाहिए, जहाँ से परल्ली की आवाज दीवाढ पार 
करके न सुनायी दे । 

घ्‌ प्स्त्ली के साथ यदि पहले क्रीड़ा की हो तो उसे स्मरण नहीं 
करना चाहिए । 

७ कामदद्धि वाल्य पदार्थ न खाना चाहिए; । 

८ अधिक आहार न खाना चाहिए | 

९ परी में मोह उपजे ऐसा “£गार नहीं करना चाहिए । 

४ परविवाहकरण अतिचार-दूसरे के पुत्र-पुत्री का वियाह कराना 

& कामभोगर्तीआनुराय अतिचार--काम-विपयों में विशेष आसक्ति 
कामभोगतीब।ानु राग अतिचार है। अन्य कार्यों की ओर ध्यान कम करके 
कामभोंग सम्बन्धी वार्तों पर अधिक अनुराग रखना | 

५-वें अधुव्रत स्थूछ परिग्रह विस्मग के ५ अविचार हैं। अवचनण्यरो- 
द्वार में उनके नाम इस प्रकार दिये हैं :-- 


१-स्थानांग सतत में ४ विक्रयाएँ बतायी गयी हैं। उसमें ! ख्रीकपा भी ६। 
ख्रीकथा ४ प्रकार की बवायी ,गयी दै--१ स्री की जाति-सस्बंधी कया, २ णी के 
कुल की कथा, ३ ख्री के रूप को कया, ४ खो के वे४ की कथा, उक्त टीका में खी 
कथा में दोष बताते हुए लिखा है :-- 

आयपरमोहुदीरणं उद्भाहों सुत्माइपरिहाणी। 

घ॑भवयस्स अयगुत्ती पर्ंगदोसा य गसणयादी ॥ * 

--अगांगयन्न सदीक, पूर्वादर्ध, प्र ३११०-३२ 


भआवक-घर्म ३८४ 


जोएइ खेत्तवत्यूणि १ रुप्प कणयाइ देइ सयणारां २। 
घणधन्नाइई' परघरे बंधघद जा नियम पज्जंतो ॥ 


१. धनधान्य परिमाण अतिक्रम अतिचार--इच्छा-परिमाण से अधिक 
धनघान्य की कामना और व्यवहार धनघान्य परिमाण अतिक्रम अतिचार 
है। इनमें से धान्य को हम पहले लेते हैं। भगवतीसूत्र में निम्नलिखित 
धार्न्यों के नाम आये हैं:--- 


१, शाली, २ मीहि, रे गोधूम, ४ यव ५ यवयव, ६ कछाय, ७ मयूर, 
< तिल, ९ मुग्ग, १० माप, ११ निष्फाव ( बच ), १२ कुल्तथ, १३ 
भालिसंदग, ( एक प्रकार का चवल्ा ), १४ सतीण ( अभरहर ) १५ पलि- 
मंथग ( गोल चना ), १६ अल्सी, १७ कुसुंभ, १८ कोद्गव, १९ कंगु, 
२० बरग २१ राल्ग (कंगु विश्येय ), ९२ कोदूसग (कोदो विशेष ), 
२३ शण २४ सरिसव, २५ मूलगत्रीय ( मूलक भीजानि ) 

दशवैकालिक की नियुक्ति में निम्नलिखित २४ धान्य गिनाये गये हैं:- 


घननाइ चडब्चीसं जब १ गोहुम २ सालि ३ चीदिि ४ सट्टी 
आ ४ । कोद्दव ६, अणुया ७, कंशु ८, रालग £, तिल १०, मुग्ग 
११, मासा १९ य।॥ अ्रयस्ि १३ हरिमन्थ १४ तिउडग १४ 
निष्फाव १६ सिलिद १७ रायमासा श्८ अर । 


१--प्रवचनसारोइधार पूर्वादर्ध, प्र ७०-२। ऐेसा ही उल्लेस उवाप्तयादसाओों 
में सी है :-- 
खेत्तवत्थुपमाणाइकस्मे, द्विए्ण्सुदर्णपमाणाइकम्मे, दुपयचउपाम- 
पमाणाइ कम्मे, धययधन्तपमाणाइकम्मे कुबियपमाणाइकम्से । 
-- उवासवादसाशो, बैदय-सम्पादित ६४ १० ) 
२--भगवती यूत्र, रानक ६, उर्देसा छ, प्र ४६८-३६६ 
देखिए तीर्थद्वर मदाबीर, माग २, पृष्ठ ३३-३५। 
छू 


डेप तीर्थंकर महावीर 


गण्यते--स ह-थाते यत्तद गणिम 

(२ ) घरिम--जिसका व्यवद्वर तौछ कर होता है, उसे भरिम 
कहते डडँ 

यत्तुलाधुतंसद्ब्यहियते 

(३) मेय--माप कर जिसका व्यवद्वर हो वह मेत्र है। शात 
धर्मकथा की टीका में इसके लिए कहा गया है-- 

यत्सेतिकापल्‍यादिनामीयते 

(४ ) परिच्छेद्य--छेदकर जिसकी परीक्षा की जाती हो, 
उसे परिच्छेथ कहते हैं--- 

यद्‌ ग़ुगतः परिच्छेधते-परीक्षपते वस्च्रमणयादि3ं 

दशपैकालिकनियुक्ति में २४ रत्न बताये गये हैं;-- 

र्यणाणि चउष्बीस॑ खुवण्णतउतंब शययलोहाद । - 

सीसगहिरण्ण पासाण वइर मणि मोचि अ्पवालं ॥ २५४ ॥ 

संखो विणि 'सा गुरु चंदणणि चत्थामिलाणि कट्ठाणि! 

तह अम्मदंतवाला गंधा दृव्वोसहारं च॥ २५५ पं 

कत्पसूत् सूत्र २६ में निम्नलिखित १५ रत्न मिनाये गये हैं।--- 

रयणाणं चयराणं १, वेख्लिश्राणं २, लोहिश्रक्खाणं ३ मसार- 
उल्लाणं ४, हंसगब्माणं ४, पुत्नयाणं ६, सोगंधितआरणं ७, क्षोई- 








₹-अतुयोगद्वारा सटाक पत्र १५४६-२। शाताधर्मक्था की दीका में आतादे 
“धाणिमे--नालिकेर पूगीफलादि यदुगणितं 

सत्‌ ब्यवहारे प्रविशति” ( पत्र १४२-२ ) 
#-धाताथमंकया सटीक पूर्वादू, पत्र १४२०२ 


इन्पन्र रे४ए्न१ 7 
इ-श्याताथमंकथा सटीक, पूर्वाद्ध पत्र १४३-१ 
भून्‍दरशैक्ालिकत्, इरिमद की टीका सदित, भ० ६, 3० ३, ६६३-१ 


आवक-घर्म इ८६ 


रसाएं ८, अंज्ञणाणं ६, अंजणपुलयाणं १०, ज्ञायरचाणं ११ सुभ- 
गाणं ३१२ अंकार्ण १३, फलिहाणं १४, रिट्वार्ण १५ तथा 

इसकी टीका में उनके नाम इस प्रकार गिनाये गये हैं--- 

हीरकाणं १, बैट्टर्याणं २, लोहिताच्ाणं ३, मसास्गल्लानां 
४, हंसगर्भाणं ५, पुलकानां ६ सोगल्धिकानां ७, ज्योतीरसानां 
८, अज्ञानानां ६, अंज्ञनपुलकानां १०, ज्ञातरूपाणां ११, खुभ- 
गाजां १२, अंकानां १३, स्फटिकानां १७, रिष्ठानां १५, । 

२ क्षेत्रवास्तुपमाणातिक्रम-अतिचार--इच्छा-परिणाम से अधिक 
सेत्र-चस्तु का उपयोग क्षेत्रवस्तुप्रमाणातिक्रम-अतिचार है। 

जैन-शास्त्रों में क्षेत्र की परिभाषा बताते हुए कहा गया हैः-- 

सस्योत्पत्तिभूमिस्तच्च सेतु केतुतदुभयात्मंक त्रिधा'''' 

जिस भूमि में धान्य उत्पादित हो उसे क्षेत्र कहते हैं। उसके तीन 
प्रकार हैं सेतु-क्षेत्र, केनु-क्षेत्र और उभय-क्षेत्र ॥ सेतु-क्षेत्र की परिभाषा इस 
अकार बतायी गयी हैः-- 

तचारघद्दादिजल निष्पाद्य सस्य॑ सेतुन्क्षेत्र' 

जिस भूमि में अरघट्ट आदि से सिंचाई करके अन्नोत्पादन किया 
जावे वह सेतु-क्षेत्र है । 

और, "जलदनिष्पाययसस्यं फेतुज्तेत्रं” मेप-इृष्टि से जिसमे अन्न 
उपजे, यह केतु -क्षेत्र है। 


२--शाद्धप्रतिकमययतर सटीक, पश्न १००-२। प्रवभनसारोदधार सदीक 
पूर्वादूध पत्र ७६-२ मे भी ऐस्ता ही उल्तेप दे ६ 

सेतु फेतूभय भेदात्‌ 

दशपकालिफनियुक्ति ( दरापैक्रालिक इरिभद्र टीका सदित ) पत्र १६१०२ में 


भो इसी प्रकार उल्लेख है। 
२--भादूधप्र तिकमगयय संयेक, पत्र १६०-२॥ प्रवसनसारोट्धार सरीक 


पूर्वादूध ३-२ में भी ऐसा दी उल्ेश्न है। 


बेपण त्तीथंकर मद्ाचीर 


गण्यते--स हु बाते यत्तद्‌ गणिम॑* 

(२ ) धरिम--जिसका व्यवह्दर तौढ कर होता है, उसे धरिग 
कहते हैं | 

यततुलाधुतंसद्ब्यहियते 

(३) मेय--भाष कर जिसका व्यवहार हो बह मेद् है। शाता 
धमकेथा की टीका में इसके लिए, कहा गया है-- 

“यत्सेतिकापल्‍्यादिनामी यते”' 

(४ ) परिच्देदय--छेदकर जिसकी परीक्षा की जाती हो, 
उसे परिच्छेय कइते हैं--- 

यद्‌ मुणतः परिच्छेयते-परीक्ष्पते चस्त्रमणयादि 

दुशवैकालिकनिर्युक्ति में २४ रत्न बताये गये हैँ:--- 

रयणाणि चउब्बीसं छुवण्णतउतंब श्ययलोहाइ | 

सीसगद्दिरण्ण पासाण चइर मणि मोत्ति अपवाले ॥ २४७ ॥ 

खंखो तिणि सा गुरु चंदणणि चत्थामिलारि फट्टाणि। 

तह चस्मदंतवाला गंधा दबव्बोसहारं च॥ २५५ ॥* 

कृत्पठूतर यूज २६ में निम्नलिखित १५ रत्न गिनाये गये हैं।-- 

श्यणाणं चयराणं १, चेरलिश्राणं २, लोहिश्फ्खाणं ३ मसार- 
जछलाणं ४, हंसगव्भाणं ५, पुलयाणं ६, सोगंधिश्राणं ७, जोई- 





३-अनुयोगद्वारा स्टांक पत्र १५५-२। शाताथरमंकथा की टीका में भाता 4 
“शणिमं--नालिकेर पूगीफलादि यद्गणितत 

खत्‌ ब्यवहारे प्रविशति”” ( पत्र १४२-२ ) 

२-शाताधर्मकया सा्क पूर्वादूर्ध, पत्र १४२-२ 

इ-पत्र है४३-१ 

४-बाताथर्मकथा सदीक, पूर्वाद पत्र श्डइ-१ 

५-दशपैका लिकयूत्र, दरिमद्र की टीका सदित, अ० ६, ४० २, ६३-०६ 





श्रावक-धर्म इ्प६ 


रखाणं ८, अंज्ञणाणं ६, अजणपुलयाणं १०, जायरुचा्ं ११ खुभ- 
गाणं १२ अंकाणं १३, फलिहाशं १४, रिश्वार्ण १५ तथा 

इसकी टौका में उनके नाम इस प्रकार गिनाये गये हैं--- 

हीरकार्णं १, चेड्टर्याणं २, लोहििताक्षारं ३, मसारगरुलानां 
७, हंसगर्भाणं ४, पुलकानां ६ सौगन्धिकानां ७, ज्योतीरसानां 
८, अज्ञानानां ६, अंज्नपुलकानां १०, जातरूपार्ा ११, खुभ- 
गानां १२, अंकानां १३, स्फटिकानां १४, रिप्टा्ता १५, । 

२ क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिकम-अतिचार--इच्छा-परिणाम से अधिक 
खेत्र-वस्तु का उपयोग क्षेत्रवस्तुप्रमाणातिक्रम-अतिचार है। 

जैम-शास्त्रों में क्षेत्र की परिभाषा बताते हुए. कह गया है;-- 

सस्योत्पत्तिभूमिस्तच्च सेतु केतुतदुभयात्मंक त्रिधा''' 

जिस भूमि में घान्य उत्पादित हो उसे क्षेत्र कहते हैं। उसके तीन 
प्रकार हैं सेतु-क्षेत्र, केतु-क्षेत्र और उमय-क्षेत्र । सेतु-क्षेत्र की परिभाषा इस 
प्रकार बतायी गयी हैः-- 

तत्रारघट्टादिजल निष्पाद्य सस्य॑ सेतु-त्तेन्र 

जिस भूमि में अरघद्द आदि से सिंचाई करके अन्नोत्पादन किया 
जाबे वह सेतु-क्षेत्र है। 

और, “जलदनिष्पायसस्य केतुत्षेन्नं” मेघ-ब्ष्टि से जिसमें अन्न 
उपजे, वह केतु -क्षेत्र है। 


१--शादूषप्रतिक्रमणयज सटीक, पत्र १००-२। प्रवचनसारोद्धार सथीक 
पूर्वादूध पत्र ७८-२ में मी ऐसा ही उल्लेख है : 

सेतु केतूभय भेदाव्‌ 

दरावैकालिकनियुक्ति ( दरावैफ्रालिक दरिमद्र टीका सद्दित ) पत्र १६३-२ में 
भो इसी प्रकार उल्लेस है। 


२--आदूधप्र तिक्रमसत्न सदीक, पत्र १००-२। प्रवचनसारीदधार सटोक 
पूर्वांदप ७४-२ में मी ऐसा दी उल्लेख है। 


इरे० तीर्थंकर मद्दाचीर 
जिसमें दोनों प्रकार के जछ से सस्योत्यादन हो, बह उमय््षेत्र है। 
उभय जलनिषणाधय सस्यमुभयक्षेत्र* 5 
वास्त/--शह-ग्रामादि' । गह तीन प्रकार के हैं । खात १ मंच्छित 
२ खातोच्छितं ३॥* ५ 
खात :-- भूमि य्ह्मादि' ( भूमि-गह आदि ) । 
मुच्छित-- प्रासादि' । 
खातोद्धितं--भूमि गहस्पोपरि ग्हादि ।* 
३--रूप्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम अ्रतिचारः--रूप्प-सुबर्ण के जो 
नियम निर्धारित करे, उसका उलंधन रूप्यसुबणप्रमाणातिक्रम अतिचार है। 
४--कुष्य प्रमाणितक्रम 'श्रतियारः--स्वर्ण-रूप्प के अतिरिक्त 
कांसा, छोड, तांग्रा आदि समस्त अजीव-परिणाम से अधिक कामना 
करना । श्राद्धप्रतिक्रमणसूत्र में इस सम्बंध में उल्लेख हैं।--- 


रूप्य खुबर्ण व्यतिरिक्त कांस्यलोदहताम्रत्रपुपिच्तल सीसक 


३--प्रादुधप्रतिक्रमणय्न सटीक पत्र १००-२, प्रवचनसारोद्धार स्ीक पूर्व 
पत्र ७४ २ में भी ऐसा दी उल्लेख दे । 

३--श्रादूपप्रतिकमथसप्न संदेक, पत्र १००-२॥। अ्वचनध्तारोदधार सटीक 
पूर्बादूर्ध पत्र ७४-२ में भी ३ अ्रकार के शृद्ध बताये गये हैँ। दरशावैकालिकनियुक्ति 
( दरिमद्र की टीका सहित, पत्र १६३-२ ) में भी ऐेसा दी उस्लेख दे । कर 

इ--आदूपप्रतिक्मणयूज सटीक प्र १०००२॥ अवचनसासेबार सर्दीक पूछा 
पन्न ७४-२ में भी ऐसा द्वी उल्लेख है । 

४--सद्धप्रतिमममणयज्ञ सटीक पत्र १००-२। प्रबघनमारोदघर संदीक 
पूर्दाषे पत्र ७४-३ में भी रेसा दी उल्लेप है 

४--आ्रदधपस्‍्रतिक्रमयसृत्र॒ पद्म १००-२। देखा दी उल्लेख प्रबबनमारोद्धार 
स्गेक यूवर्षि पत्र ए८-२ में भी दे । डर 


आवकऋ-घर्म झेध१्‌ 


सबूभाएठवंश काठ हल शकट्शस्र मश्धक मश्िका भसूरकादि 
गूहोपस्कररूप' ।* * 

४--द्विपद्‌-चतुप्पद्‌-प्रमाणातिक्रमण-अतिचार+--निवत परि- 
माण से अधिक द्विपद-चतुप्पद की कामना करना | हि 

भ्राद्प्रतिक्रमण सूत्र में द्विपदों के नाम इस प्रकार दिये गये हैः- 

द्विपदुं--पत्नी कर्मकए कर्मकरी घभृत इंसमयूरकुर्कुट शुक्र 
सारिका चकोर पारापत प्रभृति । ॥॒ 

प्रवचनसारोद्धार में द्विपद इस प्रकार गिनाये गये हैँः--- 

कल॒ब्रावरुद्धधासी दास कर्मकर पद्ात्पादोनि । हे 

हंसमयूर कुक्कुट शुक सारिका चकोर पारापत प्रभतीनिच 

चतुप्पदं--श्रादप्रतिक्रमणयूत्र की टीका में चत॒प्पदों के नाम इस 
प्रकार गिनाये गये हैः--- 

गोमहिष्यादि दशविधमनन्तरोक्त । 

प्रबचनसारोद्धार की टीका में उनके नाम इस प्रकार दिये हैं।--- 

गो महिप मेप विक करभ रासस सुरग हस्त्यादीनि | 

दशवैकालिफनियुक्ति में पूरे १० नाम गिना दिये गये हैंः--- 

गावी १ महिसी २ उद्घा ३ अय ४ एलग ४ आस ६ आस- 
तरगा ७ अ। घोडगर८ गहूह ६ हत्थी १० चठप्पयं होश 
दखहा उ ॥ २४५० ॥ ह 

१--पत्र २०१-१ पसा ही उत्लेस प्रवचनसारोदधार सटीक पूर्वार्, पत्र ७५-३२ 
में भी है। दशवैकालिक नियुक्त की गादा २४८ ( दराबैकालिक, ध्ारिमद्रीय टीयः 
सद्दित अ्र० ६, उ० २. पत्र २६४-१ ) में भी श्मका उल्लेख आता है । 

२--आ्राद्धप्रतिकमणयत्र सरीक, पत्र २०१-१॥ 

३--प्रवचनसारोइधार सर्दीक पूर्वाध, पत्र ७४-१ 

४--आदुधप्रतिकमणसत्न सटेक, पत्र १०७१-३१ । 

५--प्रवचन सारेद्धार सटीक पूर्वार्थ, पत्र ७(-१॥ 

६--दरावैकालिफयप्त द्ारिभदरीयशेझा सदित, पत्र १६३-२॥ 


केध्े तीर्थंकर महावीर 


३ गुणवरतों के अतिचार 


५ प्रथम गुणबत दिग्विर्तिब्रत है। उसके निम्नलिखित ५ अतिचार 
हैं | उनके नाम प्रवचनसारोद्धार में इस प्रकार गिनाये गये हैं ;-- 
तिसिय॑ अदही य उड्ठं दिसिच्रयसंखाअइकम्मे तिम्नि । 
द्सिवय दोखा तह सइविम्दरणं खित्त छुडढ़ीय ॥२६०ा' 
१५ उर्ध्वप्रभाणातिकमण--पर्व॑त, तर-शिखा आदि पर नियम 
लिये ऊँचाई से ऊपर चढ़ना ऊर्ध्व॑प्रमाणातिक्रमण अतिचार है।'* 
२. अधःप्रमाणातिक्रमण--म॒रंग, कूएँ आदि में अत लिए 
गहराई से नीचे जाना | 
के. तियक्प्रमाणातिक्रमण--पूर्वांदि चारों दिशाओं में नियमित 
प्रमाण से अधिक जाना । 


४. क्षेत्रवृद्धि श्रतियार--चार्सो दिशाओं में १००-१०० योजन 
जाने का अत ले | फिर किसी लोभ वश एक दिद्या में २५ योजन कम 





ए--अवचनसारीद्धार सरक, पूर्वार्ड, पत्र ७४-२। उदासगदसाओं (पी० एल 
वैय--सम्प्रादित, १४ १०) में वे शस्त प्रकार गिनाये गये है-- 
दिल हे रे मु 
ऊड्ड दितिपसाणाइकम्से, अद्दो दिसिपमाणाइकम्से । 
तिरियदिशि पममाणाइकम्मे, खेत्त चुट्टी, सह श्रन्तरद्ा 
२--पर्बंत तद शिखरादिषु योउसी नियमतः प्रदेशस्तस्थ व्यतिक्रमः 
--प्रबचनसारोइधार सद्ीक पूर्वार्ध, प्र ७४-०९ 


३--प्रधोग्रामभू मिगदकूपादीयु 
-प्रवचनसारोदधार स्येक पूर्वाद्, पत्र ए८र 


४--तियंझ्‌ पर्वादिदिषठ-- 
--प्रवचनसरोदपार स्येक पूर्वार्स, पत्र ७४-९ 


आवकऋ-धर्म च्न्ध्३ 


करके दूसरी दिशा में २५ योजन अधिक बढ़ा दे, तो यद्द क्षेत्रशद्धि अति- 
चार है।' 

४. स्मृत्यन्तर्धान--सौ योजन का त्रत लेने के बाद, यदि चलते 
समय शंका हो जाये कि १०० का ब्रत लिया था या ५० का | फिर ५० 


'योजन से अधिक जाना स्मृत्यन्तर्घान अतिचार है ।* 
२-रा गरुणब्त--भोगोपमोंग के २० अतिचार हैं। उनमें भोग- 


सम्बन्धी पाँच अतिचार हैं | प्रवचनसारोद्धार में गाथा आती है ;+-- 


अप्यककक दुप्पक्क सच्चिचं तह सचित पडिवद्ध । 
तुच्छोसदि मफ्खणयं दोसा उबभोग परिभोगे ॥२८१॥ 
--प्रवचनसारोद्धार स्ौक, पूर्वाद्ध, पत्र ७५-२ 
१ अपकछ, २ दुष्पक्त, ३ सचित्त, ४ सचित्त प्रतित्रद्धाइर तथा 
“५ तुच्ठौपधि ये पाँच भोग सम्बन्धी अतिचार है। इनका विष्डेपण जैन- 
शाज्नों मैं इस प्रकार है ;--- 


१. अपकब--बिना छना आठ, अथवा जिसका अग्निसंस्कार न 
किया हो, ऐसा आग खाना, क्योंकि आटा पीसे जाने के बाद भी कितने 





25] 


१--पूर्वादि देशस्प दिग्यत विपयध्य हस्वस्य सतो थृद्धिः--बद्धनं 
पश्चिमादि छषेत्रान्तर परिमाणप्रक्षेपणे दीघकरणं'** 

“-प्रवचनसारोदधघार पूर्वादर्थ, पत्र छर-१ 

२--फैनचिप्पूद॑ स्था दिशि योजन शतरूपे परिमाणे छतमासीय्‌ 

गमनकाले लव स्पष्टलपतया म सुमरति--किं शर्त परिमाणं झूतमुत 


चशाशत 
+-प्रवभनसारोदधार सटीक पूर्वा उप, पत्र ७६-०१ 


३६४ वीथंइुय महावीर 


ही दिनों तक मिश्र रहता है। अतः इस प्रकार का मिश्र भोजन करना एक. 
अतिचार है ।* हे 

२. दुष्प्रकघ--मका, ज्वार, ताजस, गेहूँ आदि की बाल आग पर 
भुन कर कुछ पका ओर कुछ कच्चा रहने हो पर खाना दुष्परव-भति- 
चार है। 

9. सचित्त--चित्त का अर्थ है, चेतना“-जीव । चेतना के साथ जो 
वस्तु हो वह वस्तु सचित्त कददी जाती है| ऐसी सचित वस्तुओं का भोजन 
करना एक अतिचार है। 

४. सचित्त प्रतिबद्धाद्यार--जिसने सचित्त वल्तु का सांग के 
रखा हो, यह खैर की गाँठ से मोँद निकालकर खाये। गोंद अचित्त है। पर 
सचित के साथ मिला हुआ द्वोने से उसके खाने में दीप लगता है। पढे 
आम, खिरमी, बैर आदि इस विचार से खाये कि, में तो अखित्त खा रह 
हूँ, सचित्त गुठली तो थूक दूँगा, ऐसा विचार काके फल का खाना मी 
इस अतिचार के अंतर्गत आता है । 

५, चुच्छीपधिम्रदाण--तच्छ से तालर्य अतार से दै। बिए दस 
के खाने से तृत्ति न हो, ऐसी चीज खाने से यह अतिचार हगता है। 
उद्ादरण के लिए, कह चने का फूल, मूँ गन्‍चवछा आदि की फली । 

इनके अतिरिक्त कर्ष-सम्बन्धी २५ अतिचार है ! उनकी उल्लेल्ल उप- 
देशप्रासाद में इस प्रकार किया गया है 7 ह 

अंगार, वन, शक, भाटक; स्फ़ोटक, जीविक्ा, 

दंत लाक्षास्स केश विप बाणिज्यक्रानि च।रे। 
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१०-पग्स्यादिना यदसंस्‍्कृप शॉालिगोघूममौपष्यादि तदनामोगाति- 


ऊमादिना भुम्जानस्थ प्रथमो अतिचारः 
_ -प्रवननसारोदझार सर्थेक, पत्र ७६ है 


ध्रावक-धर्म इ्ष्ट 


यंत्र पीडा निर्लाउइनमसत्तीपोषर्ण तथा 

दव दानंसरः शोप इति पंचदश त्यजेत ॥शा' 

१. अंगार कर्म--ल्कड़ी भस्म करके कोयला बनाकर ब्रेचना, 
अथवा लुद्य र, कछाल, कुम्भार, सोनार, मड़मूजा आदि का कर्म अंगार- 
कर्म कहा जाता है। अर्थात्‌ जो जीविका मुख्यतः अंगार ( अग्नि ) से 
चले, बह अंगार-कर्म है। ऐसी आजोबिका में ६ जीविनिकाय का बंध 
होता है। अतः ऐसे व्यवसाओं को गहस्थ को त्यागना चाहिए.) 

२. वन-कर्म--कणठा हुआ अथवा ब्रिना कटा हुआ बन बेचे; फछ, 
पत्र, फूछ, कंदमूल, तृण, काठ, लकड़ी, चंशादि बेचे अथबा हरी बन- 
स्पति चेचे । 

३-खाड़ी-कर्म--गाड़ी, बदल, सवारी का रथ, नाव, जद्दाज, दल, 
चरखा, घानी, वक्‍की, ऊखल, मूसछ आदि बनाकर बेचे । 

७. भादो-कर्म-गाड़ी, बैछ, ऊँट, मैंस, गधा, खच्चर, घोड़ा, 
नाव, आदि पर माल दोकर भाड़े से आजीविका चलाग्रे। 

४. फोड़ो-कर्म--आजीविका के लिए कूप, आबद्दी आदि खोदापे, 
इल चलाये, पत्थर फोड़ाबे, खान खोदाये आदि स्फोटिक कर्म हू । 


वाणिज्य सम्बन्धी ५ अतिचार 


३ दंतवाणिज्य--द्वाथीदोँत, इंस आदि पक्षी का रोम, झूग 
आदि पद्चुओं का चर्म, चमरी-मृग की पूँछ, साब्रर आदि लानवर्रों वी 
सींग, शंख, सीप, कौड़ी आदि का व्यापार करना । 

२. लाक्षाचाणिज्य--छटाख आदि हिंसक व्यापार। लाख में घन 
जीव बहुत होते हैं। उसके रस में दधिर का भ्रम होता है। घावदोी 
में प्रस जीव उत्पन्न होते हैँ | नील वो मी जब सड़ाते हैं, तो उसमें बहुत 





२--प्रवचनसारो धार पूर्वार्ष पच्च ३१-२ से ६२२ में उर्मांदानों पर बिवाए हैं। 


इधर तीर्थंकर महावीर * 


से त्रस जीव उत्पन्न होते हैं | नौछा वल्न पहनने से उसमें जूँ, छीख आदि 
भ्रस जीव उत्पन्न होते हैं | हरताछ, मैनसिल आदि को पीसते समय यशने 
न करने पर मक्खी-सरीखे अनेक जीव मर जाते हैं । 

३. रसवाणिज्य--मदिरा-मांस आदि का व्यापार महापाप-रूप है। 
दूध, दढी, ध्त, तेल, गुड़, खाड़ आदि का व्यापार भी रसकुबाणिष्य में 
आता है। 

४. फेशकुवाणिज्य--द्विपद, दास-दासी आदि खरीद कर बेचना । 
चहु॒प्पद गाय, घोड़ा, मेंस आदि बेचना | तीतर, मोर, वोता, मैना 
आदि बेचना | 

४. विपकुबाणिज्य--बच्छनाग, अक्रीम, मैनसिल, इस्ताछ, आदि 
बेचना । घतुप, तलवार, कथरी, बंदूक, आदि जिनके द्वारा युद्ध 
करते हैं, अथवा हल, मूसठ, ऊखछ, पठाखा आदि बेचा - 


सामान्य पाँच कम 


१. यंत्रपीलनकर्म--तिछ, सरसो, इक्षु, आदि पिलाकर बेचना। 
यह सर्व जीव हिंसा के निमित्त-रूप यंत्रपीलन कर्म है। 

२. निलीछनकर्म--बैल, घोड़े आदि को खत्सी करना, धोड़े, बैल 
आदि पद्मर्ओों को दागना, ठेका लेना, महल उगाहना, चोरों के गवि् 
आस करना आदि जो निर्दयीपने के काम हैं, वह निर्शोछनकर्म कटे 
जाते हैं | 

३. दावाग्निकर्म--नयी घास उत्पन्न होगी, इस विचार, से बन 
में आग ल्गाना आदि | 

४. शोषणकर्म--आवड़ी, तालाब, सरोवर आदि का पानी तिकाड 


कर सोखाना । ॒ 
४. अ्रततीपोपणकर्म--फुवूदूछ के लिए. पश्मपालन । मानी, 


आवक-घर्म ३९६७ 


कराई, चमार आदि बहुआरमी जीवों के साथ व्यापार करे, उनको 
खर्च आदि दे | 

अनर्थदंड के निम्नलिखित ५ अतिचार प्रवचनसारोद्धार (गा० 
२८२, पत्र ७५-२ ) बताये गये है :--- 

कुक्कुइयं भोहरियं भोगुवभोगाइरेग कंदप्पा। 

जुत्माहिगरणमेप् अइयाराउणत्थदंडवण | 

१. कंदर्पचेष्टा--मुखविकार, श्रूविकार, नेत्रविकार, हाथ की संज्ञा 
बताये, पगर से विकार की चेष्टा करे, औरों को हँसाये । किसी को क्रोध 
उत्पन्न हो जाये, कुछ का कुछ हो । धर्म की निन्‍दा हो, ऐसी कुचेष्टा हो | 

२. मुखारिवचन--मुख से मुखस्ता करे, असंब्रद्ध घचन बोले, 
ऐसे काम करे जिससे चुगलखोर, ल्वार आदि के नाम से प्रसिद्ध हो, 
ऐसा बाचालपन | 

३, भोगोपभोगातिरिक्त अ्रतिच।र---स्नान, पान, भोजन, चंदन, 
कुंकुम, कस्वूरी, वत्न, आमरणादिक अपने शरीर के भोग से अधिक मोगे 
गह भी अनर्थदण्ड है। 

४. फौकुच्यअ्रतियार--जिसके कहने से औरों की चेतना काम- 
क्रोध रूप हो जाये तथा विरदह की वात, साखी, दोद्य, कवित्त, छन्‍्द 
आदि कहना । 

४. संयुक्ताघिकरणअतिचार---ऊखल के साथ मूसल, इल के 
साथ फाछा, गाड़ी के साथ युग आदि संयुक्त अधिकरण नहीं रपना । 

अब शिक्षामर्तों में प्रथम शिक्षाजत साम्ायिकर के अतिचार बताता हूँ । 
प्रवचनसारोद्धार में सामायिक के ५ अतिचार इस प्रझार बताये गये एैं- 

काय २ मणो १ चयणाणं ३ दुष्परिद्यार्णं सईभकरणं च ४ 


अणवदियफरणं चिय समाएप्ट पत्च 'पश्रशयारा ॥२5रश)ा। 
( पत्र ७७-२) 
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१, २, रे, काया, मन अथवा वाणी से दुष्ट प्रामिधान। “अब हम 

एक-एक पर विचार करेंगे। 2 
आरके १२ दोप हैं। 

२--सामामिक में पैर पर पैर चढ़ा करके ऊँचा आसन छगा कर 
चैठे | यह प्रथम दूपण है; क्योंकि गुर-विनय की हानि का करण होने से 
यह अभिमान का आसन है| 

२--चहमसन-दोप--आसन स्थिर न रखे, बास्यार आगेयीछे 
दिलाये अर्थात्‌ चपठता करे। 

३--चल्दृष्टि-दोप---सामायिक की विधि छोड़कर चपलपने से 
चकित मृग की भाँति आँखें फिराना । 

४--सावब क्रिया-दोप---क्रिया करे; परन्तु उसमें कुछ सात्रद्य (पाप) 
क्रिया करे । 

५--आहंबन-दोप--सामाविक में भीतादिक का आलूम्बन लेकर 
बैठे | बिना पूँजी भीत में अनेक जीव होते हैं। इस प्रकार बैठने 
से वह मर जाते है । 

६---आकुंचन-दोष---सामायिक क्रिया करके, पिता प्रयोजन द्वाथ-पव 
संकोचे अथवा ढम्पा करे । 

७--आड्स-दोप--सामायिक में आल्स से अंग मोड़े, उँगहियाँ 
घुहाये या कमर टेढ़ी करे । 

<८--मोटय-दोप--सामायिक में अंगुछी आदि टेढ़ी करना । 

--मल-दोप--सामायिक में खुजदी आदि करे । 
१०--विप्रमासन-दोप--सामायिक में गडे में हाथ देकर भेठे । 
१--निद्वानदोष--सामायिक लेकर नींद लेना | ह 
१२--शीत आदि की प्रयह्ता से अपने समप्त अंगोपांग दोँके । 
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>८नि के १० दोप हैं :-- 
२---अविवेक-दोप--पामायिकर करके सब्र क्रिया करे; परन्तु मन में 
विवेक न करके निर्विवेकता से करे । 
२--पश्योबांछा-दोष--सामायिक करके कीर्ति की इच्छा करे | 
३--धनकांछा-दोप--सामायिक करके धन की कामना करना | 
४--गव-दो प---सामायिक करके यह विचार करना कि, लीग मुझे 
धार्मिक कहेंगे । 
५--भय-दोप---छोगों की निन्‍्दा से डस्ता हुआ सामायिक करना | 
६---निदान-दोप---सामायिक करके निदान करें कि, इससे मुझे 
धन, स्त्री, पत्र, राज, भोग, इन्द्र, चक्रवर्ती आदि पद मिलेंगे | 
७--संशय-दोप--यद्ू संशय कि, क्‍या जाने कि सामायिक्र का 
क्या फछ होगा । 
८--कपाय-दोप---सामायिक में कप्राय करें अथवा क्रोध में तुरत 
सामायिक करने बैठ जाये । 
९--अविनय-दोप--विनयहीन सामायिक करे | 
१०--अबहुमान-दोप--भक्तिमाव अथवा उत्साह से द्वीन सामा- 
ग्रिक करे | 
<वचन के भी १० दोपाई :-- 
१--कुबेल--सामायिक्ष में कुबचन बोले । 
२--सहसात्कार-दोप--सामायिक टेकर चिना विचारे बोले । 
३--असदारोपण-दोष--सामायिक में दूसर्श फो खोटी मति देना | 
४--निरपेक्षवास्य-दोप--सामायिक में शास्त्र वी अपेक्षा बिना बोडे। 
५--संक्षेत-शीप--सामायिक में यूत्र-पाद में संक्षेप करें अथवा 
अत्तर पाठ दी न करे। 
६--फलदइई-दोप--सामायिह में सदियों से झ्लेश करें। 
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७--विकथा-दोष-सामायिक में बैठकर विकथाएँ नहीं! करनी 
चाहिए। है कक 

८--स्प-दोष--सामायिक में रहकर दूसरों की हँसी करना । 

९---अश्युद्धपाठ-दोप--सूज-पाठ का उच्चारण झुद्ध न करे। 

१०--मुनमुन-दोष--सामायिक में अक्षर स्पष्ट न उच्चारित करे-- 
ऐसा बोले जैसे मच्छर बोलता है | ! 

४--अ्नवस्था-दोपरूप-अतिचार--पामायिक अवसर पर न करे। 

४--स्घुतिविहीन-अतिचार--सामायिक किग्रा या नहीं, उसकी 
पारणा की या नहीं, ऐसी भूल फरना | 

दिश्ावकाशिकत्रत के ५ अतिचार हैं। प्रववनतारोद्धार ( सटीक ) 
में (गाथा २८४, पत्र ७८-१) में उनके नाम इस प्रकार गिमाये गये हैं ।« - 

आणयणं १ पेसबर्ण २ सदणुवाश्ो य ३ रुच शणुवाशो ४। 

बद्दिपोगलपक्लेयो. ४ दोपा.. देखावगसरुस ॥ 

१, आ्रणवणप्रथोग-अतिचार--नियम के धाहर कौ कोई बर्थ 
दो उसकी आवश्यकता पड़ने पर, कोई अम्यत्र जाता हो तो उठते कहकर 
मेंगा लेना । ५ 

२, पेखवण प्रयोग-अ्रतिचाए--दूसरे आदमी के हाथ नियम के 
भूमि के बादर की भूमि में कोई वस्तु भेजे यह दूसरा अतिचार है।. 

३ सद्दाखुवाय भ्रतिचार--यदि कोई व्यक्ति नियम से बाइर वी 
भूमि में जाता हो, उसे खाँत या खरकार कर बुढ्यना और अपने लिए 
डपयोगी कोई वस्तु मेंगवाना। 

४ रूपासुवाती-अतिवार--पदि कोई व्यक्ति नियम से बाहर की 


२० विकथाएँ सात दै--१ स्त्रीकपा, २ भक्तकुपा; 2 देराकपाएं ४ पंजकया, ४ 


भूदुकारखीकया, ६ दर्शानमेदिनी; ७ चणजिशेदिनी | * हि 
हु --दाणांगयप्क, सटीक, ठा० ०, यत्र ५६६, पत्र ४०२५०२। 
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भूमि में जाता हो तो हृवेढी आदि पर चढ़कर उसे अपना रूप दिखाना, 
जिसके फलस्वरूप बह आदमी पास आ जाये फिर किसी वस्तु को मेंगाना | 

४ पुदलाक्षेप-अतिचार--नियम से बाहर कोई व्यक्ति जाता हो, 
और उससे काम हो तो उस पर कंकड़ फेंक कर, उसका ध्यान अपनी ओर 
आक्ृष्ट करे ताकि वह उसके निकट आये | फिर उसके साथ बातचित करके 
उसे अपना काम बताना यह पाँचयाँ अतिचार है। 

पौषधब्रत के पाँच अतिचार प्रवचनसारोद्वार सटीक (गाथा २८५, 
पत्र ७८-१ ) में इस प्रकार गिनाये गये हैं : 

अप्पडिलेदिय अप्पमज्जियं व सेजा ३६ धंडिलाणि ४ 
तहा | संम॑ च श्रणणुपालण ५ मह्यारा पौसहे प'च ॥ २८५ ॥ 

अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहिय सिद्लासंधारक अतिचार-- 
जिस स्थान में पौपधर्ंस्तारक किया है, उस भूमि की तथा संथारा की 
पडिलेदण ( प्रतिलेखना ) न करे। संथारे की जगद्द अच्छी तरद्द निगाह 
करके देखे नहीं, अथवा यदा-कदा देखे तो भी प्रमाद वश कुछ देखी और 
कुछ बिना देखी रद्द जाये । 

२ अप्पमजिय दुष्पर्माज्य सिज्जासंस्तारक अ्तिच्यार-संथाय 
को पूँजे नहीं अथवा यथार्थरूप में न पूँजे, जीवरच्ा न करे । 

३ श्रष्पडिलेद्िय दुष्पडिलेहिय उष्यारपासवण भूमि प्रतिचार 
व्युनीति अथवा बड़ीनीति न व्यवा्नर में छाये, परिठावने की भूमि का 
नेत्रों से अवलोकन न करे, और करे भी तो अस्तावधानी से फरे, 
जीवयत्ना पिना करे | 

४ अप्पमब्जिय दुष्पज्जिय उच्चास्पासवण भूमि अ्रतियार 
जहाँ मूत्र अथवा विश करे उस भूमि को उच्चार-प्रसवण करने से पहले 
पूँजे नहीं अथवा अतावषानी से पूँले । 

४ पोसद विद्विविधिवरीए श्रतिचार--पोपध में छत्र भूख टगे 

रद 
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तो पारणे की चिन्ता करे--जैसे कछ मुत्रइ अमुके वस्तु फा भोजन करूँगा। 
अथवा अमुक कार्य आवश्यक है, उसे कछ करने जाऊँगा अथवा पोषध के 
निम्नलिखित १८ दूपणों का वर्जन न करे ३-- २ 
, (३) बिना पोसे वाछे का छाया हुआ बछ पिये | . 

(२) पोपध के लिए. सरस आद्वर करे | 

(३) पोषध के अगले दिन विधिध प्रकार के भोजन करे। 

(४) पोषध के निमित्त अथवा पोषध के अगले दिन में विभूषा करे | 

(५) पोषघ के लिए बच्चन घुछावों | 

(६) पोषध के लिए. आमरण बनवा कर पहने । 

(७) पोषध के लिए, रंगा वत्न पहने | 

(८) पोषध में शरीर का मैल निकाले | 

(९) पोषध में त्िना काछ निद्रा करे। 

(१०) पोषध में छ्री-कथा करे | 

(११) पोषध में आद्वार-कथा करे | 

(१२) पोषध में राजे कथा करे । 

(१३) पोषध में देश-कथा करे। है 

(१४) पोषध में लघुशंका अथवा भड्ी शंका बिना भूमि को पूँजे करे । 

(१५) पोषध में दूसरों की निन्‍दा करे । का 

(१६) पोषध' में माता-पिता, स्री-्पुत्र, भाईबचहन आदि से 
वार्तालाप करे । 

(१७) पोषध में चोर-कथा कहे | 

(१८) पोषध में ली के अंगोपांग देखे । 

अतिथि-घंविभाग अत के ५ अतिचार प्रवचनसायोद्वा' 
( पूव्व॑भाग गा० २७६, पत्र ७८-१ ) में इस अकार कटे यने £ २7 
. सब्चितते निफ्खियर्ण ? सवित्तपिहणं च २ अस्तववए्सी ३। 
; मच्चुरु्य च ४ कालाईयं & दोस5तिदि पिमाद हे 


द्वार सटीक 
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१--सचित्त-निक्षेय--न देना पड़े, इस विचार से सचित् सनो व, 
शृध्वी, जछ, कुम्म, ईंधन आदि के ऊपर रख छोड़े | अथवा यह विचार 
कर कि अध्ुक वस्तु तो साथु लेगा नहीं, परन्तु निमंत्रण करने से मुझे 
पुण्य प्राप्त होगा । 

२--प्तचित्त पोहण-अतिचार--न देने के विचार से देय बल को 
चूरन फलछादि से ठक छोड़े । 

३--कालातिक्रम-श्रतिचार--साथुु के मिक्षाकांल से पहले अथवा 
साधु के भिक्षा कर चुकने के बाद आहार का निमंत्रण दे । 

४--मत्सर-अतिचार--साथु के मॉगने पर क्रोध करना अथवा न 
देना | या इस विचार से देना कि, अमुक ने यह दिया तो मैं क्यों न दूँ। 

४--परव्यपदेश-अतिचार--न देने के विचार से अपनो वस्तु को 
दूसरे की कहना । 

-: संलेखना के ५ अतिचार 


प्रवचनसारोद्वार-सटीक ( पूवभाग, गाथा २६४, पत्र ६१-१ ) में 
संलेखना के ५ अतिचार इस प्रकार गिनाये गये हैं :--- 

इद्द पर लोय। संसप्पश्नोग मर च जोविश्यासं घा । 

फामे भोगेव तद्दा मरणंते च पंच श्रध्यारा ॥ 

१--शहलोकाशं सा--मनुष्य यदि मनुष्य-मव की आकांक्षा करें या 
यदू_विधार करे कि, इस अनशन से अगले भत्र में में राजा अथवा 
चनवान हूँगा। 

२--परलीकाशंसा--इस भत्र में रह कर इन्द्रादि देवता होने फी 
भार्थना फरने को परलोकाशंका-अतिचार कट्ते हैं । 

३--मरणाशंसा--धरीर में कोई बड़ा रोग उत्तन्‍्त होने पर अंतः- 
करण में खेद प्रात करके यह विचार करे कि, सत्यु आये तो बहुत अच्छा, 
यह मरणाशंसा-अतिचार है। 
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४--जीविताशंसा--%पर, कस्तूरी, चंदन, बच्न, गंध, पुष्प इत्यादि 
पूजा की सामग्री देखकर, नाना प्रकार के गीत-वाद्य सुनकर अथवा यह 
सुनकर कि “यह सेठ बड़े परिवार वाला है; इसके यहाँ बहुत से छोग आते 
हैं, इसलिए: यह धन्य है, पुण्यवान है, श्टाघा करने योग्य है! इत्यादि अपनी 
प्रशंसा सुमकर जो यह मन में विचार करे कि शासन की प्रमावना मेरे 
कारण छृद्धि को प्राप्त होती है, इस कारण मैं बहुत दिनों जीवित रहूँ तो 
अच्छा, ऐसा विचार करना जीविताझंसा है| 

#& काम्रभोगाशंसा--अगलछे भव में मुझे काममोग की आ्त्ति हो 
तो अच्छा, ऐसा जो अवशन के समय आर्यना करता-है, उसे काम- 
भोगाशंणा कहते हैँ | 

ज्ञान के ८ अतिचार 

शान के निम्नलिखित ८ अतिचार प्रवचनसारोदार (सटीक ) मैं 
गिनाये गये हैं ( गाथा २६७-पत्र ६३-२ ) 

फाले' विणप यहुमाणों वद्दाणे तहा अनिरदयरणों । , 

वंजर्ण श्रव्थाँ तदुभर्ए श्रद्ुविद्दो नाणमायारों ॥ २६७ ॥ 


(--थकालाध्ययनातिचार हे हि 
+-शुभ क्ृत्यादि करने के लिए जो शुभ काल बढ्दा गया हो, उत्त पाते में मरने 
से क्रिया फलदायक द्वोती है, भ्रन्यथा निष्फत जाती है। अतः फाल बीत जागे पर 
पढ़ना अगवा वह क्रिया करना अकालाध्ययन-भविचार दे । 
२--भविनयातिचार-- 

--शान का, धशानी का अथवा शान के साधन पुस्तकाद का विनयोधवार 
करना चादिए। श्वानी के पास भासन, दान भगवा आएपालनाई के पिनम 
से परना चादिए। ऐसा न करके विनय के अभाव में पढ़ना अविनयाविचार हैं। 

३--अ्रयहुमानातिचार है 
>वहुमान--भर्थाद शुरु के ऊपर प्रीति रखकर अंव्रंग/ बच में प्रमोद स्सडर 
पढ़ना । इसके विपरीक्त रूप में पटना भरहुमान भतिचार ई। 


[ 
न्‍ 
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| का 
दशन के ८ अतिचार 


प्रबचनसारोद्धार सटीक ( गाथा २६८, पत्र ६३-२ ) में दर्शन के ८ 
अतिचार इस प्रकार बनाये गये हँः-- 

निस्संकिय ' निक्कंखिय निव्यितिगिच्छा अमूढ॒दिद्दी य । 

उचवृह थिरोकरणे चच्छलों पमावर्णें अट्ट ॥ 


( पृष्ठ ४०४ पाद टिप्पणि का शेषांश ) 


४---उपधानद्दी नातिचार 
-+सिद्धान्त में कद्दें तप बिना सूत्र पढ़ें अथवा पढ़ाये। यह चौथा उपधान- 
हीनातिचार है। 
&--+निहवणातिचार 
“जिस गुरु के पास विधाभ्यास किया द्वो, उसका नाम छिपाकर किसी बढ़े 
शुरु का नाम बताना पॉनवाँ अत्तिचार है। 
६---वंजणातिचार 
--यंजन, स्वर, मात्रादिक का स्थूनाधिक उच्चारण करना वंजयातिचार है। 
७---अ्रव्यातिचार 
-प्रय यदि न्यूनाधिक कह्दे तो अत्याततिचार है । 
झ--उभयातिचार 
--भर्ध श्रीर उच्चारण दोनों में न्‍्यूनाधिर करना उमयातियार है । 


१--निस्संकिय अतिचार 
“-सम्यकूत्व का धारण करने वाला जो थ्रावक ईै, उसे तो्फर-नन में छिसी 
प्रकार की शंका नहीं करनी चादिए। शंका का अभाव दर्रांन का प्रथम निरसंकिय 
चु् हैं। और, तत विपरीप विवारण अतियार £। 
३-+निर झंसिय अ्तिचार 
-+जिन-धम के रपान पर दूसरे धर्म ऋयवां दर्शन सी झाऊाशा का भमाद 
दर्त॑न का दूसरा श॒ुय है । भीर, उसके विपरीत निरमियन्प्रतियार दै। 


क. 
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22 
सौरित के ८ अतिचार ह 


चरित्र के आठ अतिचारों के सम्बंध में प्रवचनसारीद्धार सदीक 
( गा० २६९ पत्र ६३-२ ) में गाथा आती हैः-- 





( १४ ४०५ की पाद रिप्पणि का शेपाश ) 
३--विचिकित्सा-अ्रतिचार 
ऐसा करने का फल होगा या नहीँ, इसे विचिकित्सा कहते हैं अथवा 
संयमपात्र मद्दामुनीर्द को देखकर मन में जुग्॒प्सा करना। इस्तका ,जो भमाव है 
बह दर्शन का तीसरा अतिचार है। 
४--अ्रमूड़दृष्टि अतिचार 
+-भम्य दर्शन में विद्या श्रथवा तप की अधिकता देखकर, उसकी बधदिष का 
अवलोकन करके मोद्द के वश होकर चित्त बिंचलित करना दर्शन का चौधा भमूह- 
इश्थुय अतिचार है। 


--उचबूह श्रतिचार 
--समानधर्मी की शुणस्तवना वैयावच्चादिक करे तो उसका अमुमोदन न 


करन), तटरथ रहना । 
६--थिरीकरण 
--कोई सदपर्मों धर्म के विषय में चलित मन हों गया दो तो उत्ते रिपि 
करके उदासीन रइना । 
७--चच्छुरल हु 
--कोई सपमी जात, धर्म अथवा व्यवहार-सर्म्यधी भाषत्ि में फेता शो, तो उसे 
निवारण करने की राक्ति दोते हुए भी तटरथ रइना । 
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सझ--प्रभावना रु 

“-जिनशासन-अ्रवचन औ मगवंत भाषित सरासुर से बंग शोने के कारस हे 
द्ेदिप्पमान है। तथापि अपने सम्यक्त्व की शुद्धिकी इच्छा कामेबारी प्राथी के/निसती 
अर्म की प्रशंसा दो, एसे दुष्कर तप्श्चस्वादि करके जिनप्रवनन पर प्रकार एर्टिगा 
यह दर्रान छा भाठवाँ युण है। इसके विपरीत झाचरुप अतियार है 


5 आवक-घर्म घ्ण्ज 


पणिद्दाण जोगजुत्तो पंचहिं समिईहिं तीहि गुत्तीहिं। 

चरणायारों विवरीययाई  तिण्हपि अइयारा ॥ 

प्राणिधान अर्यात्‌ चित्त की खस्थपना। अतः स्वस्थ मन से पाँच 
समिति और ३ ग़ुप्तियों के साथ आचरण चरित्राचार कह्ा णाता है। 
पाँच समिति और ३ गुति मिलाकर ८ हुए । इनके विपरीत जो ध्यवद्दार 
हैं, वे चरित्राचार के ८ अतिचार कहे जाते हैं।* 

अग्र हम पाँच समितियों और तीन गुत्ियों पर विचार करेंगे। 
५ समितियों के नाम ठाणोंग और समवायांग सूत्रों में दस प्रकार गिनाये 
गये हैं:-- 

३१ ईरियासभिति, २ भासासमिति, ३ एसणासमिति, 
४ आयाणभंडमत्तनिक्लेवणासमिति, £ उच्चारपासवणखेल- 
सिंघाणजरलपारिट्वावणियासमिति ।* 

समवायांग की टीका में इनकी परिभाषा इस रूप में दी गयी हैः-- 

समितयः--सद्गताः भवृत्तयः,. तत्रेयसिमिति।--गमने 
सम्यक्‌ सत्वपरिदह्ारतः प्रचृत्ति,, भाषासमिति--निरवद्यवचन 
प्रघृत्तिर, एपपणा समितिः-ह्विंचत्वारिंश दोपवर्जनेन भक्तादि भ्रदणे 
पवृत्ति,.. शादाने-प्रदणे भाण्डमात्रयोरूपफरणपरिच्छदस्थ 
निक्तेपणे अ्रवस्थापने समितिः। 

सुप्रत्युपेक्तितादिसाइत्येन प्रवृत्तिश्वतर्थी, तथीच्चारस्य 
पुरोपस्य प्रधवणस्य भूष्रस्य खेलस्थ निपष्टीचनस्थ सिंघाणस्थ 





१--पाहिक अतिचार में आता ई फझि वे ८ अउ साधु छे दिए सद्दा लागू गत 
है; पर आवक को सामायिक अदवा पौषध के समय लागू ऐोत ९ । 
कप्रनिरमयमृश प्रवोध टीझा, माय ३, पृष्ठ ६५५ । 
३-ठापांगयूश सदीक ठाया ५, उरद्देशा ३, सूद ४श७ पर १४३०; समबा- 
यांगयश सरीक स० ४, पद्म १०-१॥ 


_छण्घ तोर्थड्वर महावीर 


नासिकाश्लेष्मणो जर्लस्य देहमलस्य परिष्ठापनाया-परित्यागे 
समितिः ।* नि 

समित्ति अर्थात्‌ संगत प्रवृत्ति | " 

१--गमन करते समय सम्यक्‌ रूप से इस ग्रकार चलना कि जीव 
हिंसा न हो इर्यासमिति है। * 

२---दोप रहित वचन की प्रद्मत्त करना भापासमिति है। 

३-४२ दोषों से रहित भात-पानी अहृण करने में प्रद्ति करना 
ऐपगासमिति है। , 

४---आदान अर्थात्‌ भांड, पात्र और वज्रादिक उपकरण के समूह की 
ग्रहण करते समय तथा निश्चेषण अर्थात्‌ उनके स्थापन करते समय सही 
रूप में प्रतिछेखना करने की प्रवृत्ति चौथी समिति है । 

५--डच्चार अर्थात्‌ विष्ट, प्रसवण अर्थात्‌ मूत्र, थूक, नातिका का 
इलेष्म, शरीर फा मैल इन सब के त्याग करने के समय स्थंडिलादिफ के 
दोप दूर करने की प्रश्॒त्ति करनी पाँचवीं समिति है । 

ओऔर ३ गुततियाँ ठारणांगयूत्र और समवायांग यूज में श्स प्रकार 
गिनायी गयी हैं।-- ; 

१ मनीगुप्ति, २ बचनगुप्ति, रे कायगुति ।* हे 

समवाय की टीका में उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया कै . 

गोपनानि गुप्तयः मनः प्रश्नती नाम शुभ प्रवचिनिरोधनानि 
शुम प्रचुचिकरणानिचेति । ह 


१--समगजर्यांय यद्य सटीक, पत्र १०२, ११-११ । हु 
२>स्पानांगसून्न सदीक, ठाणा के यथा १२६ प्रथा १११-२ 

सटीक समवाय ३, पत्र ८-१ ॥ आज 
३--समवायांगयज सदोक, प्र ८-२ 


समवायांगदग 


श्रावक-घर्म छ्ण्५्‌ 


“++गोपनीयता गुतति है। मन आदि (वचन, काया ) की अशुभ 
अबत्ति का निरेध और झुम प्रवृत्ति करना | 


_> तप के १२ अतिचार 

उत्तराध्ययन के ३०-वें अब्ययन में तप के १२ भेद बताये गये हैंः-- 

सो तबो दुधिद्दों चुत्तो, वाहिरब्मंतरों तहां। 

याहिरो छुव्विद्दो घुत्तो, एवमब्मंतरों तबो ॥७॥॥ 

--बह तप बाह्य और अम्यंतर भेद से दो प्रकार का कहा गया है| 
उसमें वाह्य तप छः प्रकार का और उसो प्रकार अम्यंतर तप भी छः 
अकार का है। 

श्रणसणमृणोयरिया, भिक्वायरिया य रस परिघ्याश्री | 

फायकिलेसो संलीणया, य बंज्की तथो दोई ॥ ८ ॥ 

-£१ अनशन, २ उनोदरी , ३ मिक्षाचर्या, ४ रसपरित्याग, ५ काय- 
ज्लैश, और ६ संलीनता ये बाह्य तप के भेद हैँ ।* 

पायच्छित विण॒श्रो, वेयावच्यं तहेंव सज्माथो ! 

झाणं च विउस्सग्गो एसो अ्रव्मिंतरों तबो ॥ ३०॥। 

--१ प्रायश्चित, २ विनय, ३ वैयाह्ृत्य, ४ स्वाथ्याय, ५ ध्यान और 
कायोत्स्ग ये ६ अंतरंग ( आभ्यंतर ) तप हैं ।* 
अब हमस उनपर एथक-प्ृथक विचार करेंगे । 


३--समवायांगयप्न सटीक समयवाय ६, पत्र ११-९१ में पाठ हि: 
छब्दिददे याहिरे तबोकेम्मे प० तं--अ्रण्यसणे, उस्योयरिया, 
दित्तीसंखेपों, रसपरिष्चाओ, फायफिलेसो, संलीयया ! 
२--एन्बिट्रेग्रा्विभतरे सस्बोकस्पों प० से०--पायप्यित, 
विणक्नी, वेयादच्च, सत्माथों, राएणं, उसरस्गो । 

“खमवायांस सत्र सर्देझ, स० ६, प्रश्न ११-०१ 


श्र तीर्थंकर मद्दाचीर 


१---वावज्जीब २---इत्वरिक | यावजीव के दो भेद हैं---१ पादपोप- 
गमन और २ भक्तपत्याख्यान | ये दो अनशन मरण पर्यन्त संलेखना पूरक 
किये जाते हैं | उनके निद्वारिम और अनिहारिम दो भेद हैं। अनशन 
अंगीकार करके उस स्थान से बाहर जाये, तो नीहारिम और बाहर ने 
निकले वहीं पड़ा रहे, तो अनिद्वारिम। ये चारों भेद यावजीव अनशन के हैं। - 

ओर, इच्वरिक अनशन सर् प्रकार से और देश से दो प्रकार के होते 
हैं। चारों प्रकार के आद्वार का त्याग (चउविहार ) उपवात, छ5, 
अट्ठम आदि सर्व प्रकार के हैं और नम्मुकार सद्दित, पोर्सी भादि 
देश से हैं । 


(२) उगोद्रीतप 

उणोद्रीतप---भर पेट भोजन न करना उगोदर-तप है। यह पॉंच 
अकार का कहा गया है। उत्तराध्ययन की गाया है $-- ४ 

आओमोयरणं पंचहा, समासेण वियाहियं॑। * 

दब्बशो खेचकालेणं, भावेणं पञ्चवेद्दि य॥ १४ ॥ 

द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और पर्यायों को दृष्टि से उनोंदरी-तप के 
जा भेद कट्दे गये हैं । 

(ओ) ब्ृच्य उनोद्री-्तप--जिंतना आहार है, उसमें से कम-से-कम 
एक कबछ खाना कम करना द्रव्य उनोदरी तप है। उत्तरा्यवन। 
में इसके सम्बन्ध में गाथा आती दैः-- न 

जो जस्ख उ शआादारो, तत्तो ओम॑ तुओं फरे। 
जहन्नेशेगसित्थाई, एवं दृग्वेण ऊ भवे ॥ ९४ ॥ 

भोजन के परिमाण के सम्बन्ध मैं पिंडनिर्युक्ति में गाया आती शिया 


३, विशेष विस्तृत विवरण मे लिए देखें नवतस्व सगंगशा टीका प्रदित, पत्र १०४ 
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बत्तोसं किर कवला आहारो कुच्छिपूरमों भणिश्रो । 
पुरिससस महिलियाए अद्धावीसं भचे कवला ॥ ६४२। 
पत्र १७३-१ 
--बत्तीस कबल से पुरुष का और अद्वाइस कव॒ल से नारी का आहार 
पूरा होता है। 
“कबछ' का परिणाम बताते हुए. प्रवचनसारोद्धार सटीक ( भाग १, 
पत्र ४५-२ ) मैं कह गया है-- 
कुकुंटाण्डक प्रमाणो वद्धोई्शन पिण्डः 
आवश्यक की टीका में मल्यगिरि ने लिखा है-- 
द्विसादस्निकेण तरडुलेन कचलो भवति । 
--राजैन्द्राभिधान , भाग ३, पृष्ठ २८६ । 
पुरुष की उनौदरिका ९, १२, १६, २४ और ३१ पाँच प्रकार की 
तथा स्त्री की उनौदरिका ४-८-१२-२०-२७ पाँच प्रकार की 
द्वोती है।' 
(आ) क्षेत्र-सम्बंधो उनोद री तप-- 
ग्राम, नगर, राजघानी और निगम में; आकर, पल्छी, खेटफक और 
कर्वट में, द्रोणमुख, पत्तन और संत्राघ में; आशभ्रमपद, विद्यर, सन्नियेश, 
समाज, घोष, स्थल, सेना, स्कंधकार, साथ, संबर्त और फोट में तथा घरों 
के समूह, रथ्या, ओर गद्दों में, एतावन्मात्र क्षेत्र में मिश्ञाचरण कस्पता है | 
आदि शब्द से अन्य गहशाला आदि जानना चाहिए | इस प्रकार फा तप 
स्षेत्र-सम्बन्धी उनोदरी-तप कट्दा गया है ।* 
सषत्र-सम्बंधी यह उनोदरीतप ६ प्रकार का कद्दा गया ऐै। उत्तराष्यप्रन 
में गाथा आती है-- 
“0700० 3 


१. नवतल भप्रयरण सा पृष्ठ १२६४ 
३, उत्तराध्ययन, भष्ययन ३० गा० १६०२८ 
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अभिश्रद्य अनेक रूप। तथथा-द्धव्यतः, क्षेत्रतः कालतो भावतश्न ««« 
इस तप के सम्बन्धमें उत्तराध्ययन में गाथा आती है-- 
अदइ्ुविद्गोयरग्गं तु, तद्ा सतेव पएसणा। 
अभिग्गहाय य जे अन्‍्ने, मिक्‍्खायरिय माहिमा ॥रुशा 
--आठ प्रकार की योचरी तथा सात प्रकार की ऐपगाएँ और जो 
अन्य अमिप्रह हैं, ये सत्र मिक्षाचरी में कहे गये हैं। इन्हें मिक्षाचरीतप , 
कहते हैं | 
(४ ) रसपरित्यागतप 
रसपरित्यागतप के सम्बन्धमें उत्तराध्ययन में गाथा आती है-- 
खीर दद्दि सप्पिमाई, पणीयं पायभोयणं। 
परिवज्ञण्ं रसार्ण तु, भणियं रस विवज्ञणं ॥श६॥ 
--दूध, दही, शत और पक्षान्नादि पदार्थों तथा रसयुक्त अन्नपानादि 
पदार्थों के परित्याग को रसवर्जन-तप कहते हैं | 
(५ ) कायक्लेशतप 
कायक्लेश-नामक तप के सम्बन्ध में उत्तराध्यवन में गाया है-- 
ठाणा चीरासणाईया, जीवस्स उ झुद्दावह्दा । 
उग्गा जहा धरिव्जति, कायक्षिलेस तभाहि ये ॥२» 
--जीव को सुख देनेवाले, उप्र वौरासनादि तथा स्पान' फो धारण 
करना कायकक्‍्लेश तप है । 
संलीनवातप 
संढीनतातप के सम्बन्ध में पाठ आता है-- 
एगंतमणावापए, इत्थीपछुविवज्ञिए। * 
सयणासण सेचवणया, विधित्त सयणासर्ण ॥श्पा 
77 _स्थीयत एमिरिति स्थानानि--कायावस्थिति भेदा । 
«-उत्तराध्ययन शान्त्याचावे की टोका सद्वित, पत्र ६०७०३ * 
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--एकान्त में अर्थात्‌ जहाँ कोई न आता-जाता हो, ऐसे ज्री-पट्म 
ओऔर नपुसक रहित स्थान में शयन-आसन करना, उसे विविक्त शयानासन 
अथात्‌ संलीनतातप कहते हैं । 

यह संछीनता चार प्रकार का है। उत्तराध्यन की टीका में आता है।- 

इ”द्यिकसाय जोगे, पडुचच संलीणया मुणेयव्या । 

तह जा विवित्त चरिया पन्चत्ता वीयरागेहिं ॥' 

(भ ) इन्द्रियलंतीनता--अश्यम मार्ग में जानेवाढी इन्द्रियों 
को संवर के द्वारा रोकना | 

* (आ ) कपायसंलीनता--कपाय को रोकना | 

(६ ) योगसंलीनता--अग्रम योगों से दूर रहना । 

(ई ) बविक्तचर्यासंलीनता--छ्री, पद्मु और नपुसकवाले खाव 
में न रदना | 


* (६ ) प्रायर्चित 

प्रायश्रित के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन में आता है :-- 

शआलोयणारिहाईयं, पायच्छितं॑ तु॒दसवचिद्द । 

जं॑ भिफ्खू घहई सम्म॑, पायच्छित्त तमराद्दियं॥३१॥ 

--आडोचना के योग्य दस प्रकार से प्रायश्रित का वर्णन किया गया 
है, जिसका मिश्ु सेवन करता है | यद्द प्रायश्रित तप है । 

प्रायश्चित के दस प्रकारों या उल्लेख टाणांयूज् में इस प्रकार 
दिया है-- न्‍ डर 

दूस विधे पायच्छिते प॑० तं०--१ आलोयपारिदे, २ पडिफक 
मणारिहे, ३ तदुमयारिदे, ४ विवेगारिदे, £ विउस्सरगारिद्दे, 


१--उत्तराध्यवन शास्त्याचार्य की टीझा, प्र ६०८६-३१ | 

( वही ) नेगिचद को टोझा, पत्र ३४१०३ 

२+-मंवतरवरफरछ साय ६ १६०,१२८, सुमंगता टीका पत्र १०६- | 
२७ 
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व 


६ तवारिददे, ७ छेयारिदे, ८ मूलरिद्दे, ६ अ्रण वठप्पारिहे, १० पार- 
चियारिहे 
“ठणांगयूत्र स्क, ठाणा १०, उद्देश: ३, सूच्र ७३३ पत्र 
४७४-१ | 
---अआालोचनाप्रायश्चित--गुरु आदि के समझ्ष किये पाप का 
पडाय्रुकरन 7। 
२३--अतिक्रमण-्रयश्चित--किये पाप की आइत्ति न हो, इसलिए 
'मिच्छामि दुकड़! * कहना | 
-६--समिश्र-प्रयश्वित--किया हुआ पाप गुरु के समक्ष कहना और 
५४248 मि दुकड़'”” कहना । 
--विवेक्क-प्रायप्थित--अकल्पनीय अन्नपान आंदिका विधिपूर्वक 


त्याग करना । 
_--फायोत्सग्रै-प्रायश्चित--काया के व्यापर फ्ो बन्द “करें 


ध्यान करना । 
_ ६--तपःआयश्चित--किये हुए. पाप के दण्ड-रूप में नीबी 
( प्रत्याख्यान विशेष ) तर करना | 
_>५+--द्ेद-प्रायश्चित--मद्बमत के घात दवोने से अमुक प्रमाग में 
दीक्षाकाल कम करना | 
<.<>सूलओआयश्वित--मदा अपराध दवोने के कारण मूल से पुनः 
85 तर ग्रहण करना । 
९--अवस्थाप्य-प्रायश्वित--कियें हुए अपराध का आपशित से 
करें तत्र तक महाब्त उच्चरित न करना । ह 
१०--पाराख्ित-आरयश्ित--घाप्वी का शील्संग फरने के कारण, 


१-+मिध्या दुष्छुत । 


श्रावक्-धर्म ६ घ्श्् 


अथवा राजा की रानी के साथ अनाचार करने से अथवा शासन के 
उपघातक पाप के दण्ड के रूप में १२ वर्षों तक गच्छ से बाइर निकल कर, 
वेप त्याग कर महाद्ातन प्रभावना करने के पश्चात्‌ पुनः दीक्षा छेकर गच्छ 
में आना ।* 
(८ ) विनयतप 
विन्नयतप के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन में पाठ हैः-- 
अ्रव्भुट्टाणं अंजलिकरण तद्देवासणदायणं। 
गुरुभ त्तिभावहुस्ससा, विणओ एस वियाहिश्रो ॥३२॥ 

गुरु आदि को अभ्युत्यान देना, हाथ जोड़ना, आसन देना, गुझ 
की भक्ति करमा और अंतःकरण से उनको सेवा करना विनय-सप है। 
नवतल्वप्रकरण सार्थ ( मेहसाणा, प्रष्ठ १३० ) में शान, दर्शन, चरित्र, मन, 
चचन, काया और उपचार विनय के ७ प्रकार बताये गये हैं । 

(६ ) वयावृत्य 
वैयाबत्य की परिभाषा उत्तराध्ययन में इस प्रकार दी हैः-- 
आयरियमाईए, . वेयावच्चस्मि दसविद्दे 
आलेवर्ण जद्दाथामं, वेयावच्च तमाहियं ॥ ३३ ॥ 

वैयाबृत्य के योग्य आचाये आदि दस स्थानों कौ यथाशक्ति सेवा- 
भक्ति करना वैयाइत्यतप कहलाता है। 

नवतत्वप्रकरण साथ ( प्रृष्ठ १३० ) में इसके सम्बन्ध में कहा गया 
है कि आचार्य, उपाध्याय, तपस्त्री, स्थविर, छान, शैक्ष, सधार्मिक, कुछ 
गग, संघ इन दस का आदर, चल, बसति, औषपध, पात्र, आाशापादन 
आदि से भक्ति बहुपान फरना वैयाइत्य दे ।९ 


१--नववज़प्रकरण साथ, ४ २२६ । 
२--नंवतस्व॒प्रकरण, सुमंगसा टीझा, पत्र ११२-१ 
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( १० ) स्वाध्यायंत्प 
* स्वाध्यायतप की विवेचना उत्तराध्ययन में इस रुप में को गयी है-- 
चायणा पुच्छणा चेव, तहेब परियद्धणा॥ 
अणु प्पेह्द धम्मकद्दा, सज्भाओ पज्चद्दा भवें ॥३४ ॥ 
(१ ) शास्त्र की बाचना (२) प्रश्नोत्तर करना (३ ) पढ़े हुए 
की अनुब्ृत्ति करनां (४) अर्थ की अनुप्रेक्षा ( चिंतन ) करा (५१) 
धर्मोपदेश यह पॉँच प्रकार का स्वाध्याय-तप है। ' 
(११ ) ध्यानतप 
उत्तशध्ययन में गाथा आती है-- 
अद्दरुद्यणि वब्जिता, भापश्जा सुसमाहिए। 
चम्मसुकाइ' भाणाईं, भाणं तं तु घुह्दा बए ॥ ३४५ ॥ 
समाधि युक्त मुनि आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और छड 
ध्यान का चिन्तन करे | इसे विद्वान छोग ध्यांन-तप कहते हैं । े 
नवतस्वप्रकरण साथ (7४ १२३ ) में झमप्यान दो प्रकार के के 
गये हैं--( १ ) धर्मध्यान (२) शक्प्यान । इनके अधिरिक्त ४प्रए 
के आतैष्यानं और ४ प्रकार के रौद्प्याम हैं। ये संसार बढ़ाने वाहे हैं। 
भर्म-प्यान और श॒क्कध्यान के भी ४-४ प्रकार ५ । 
 *ह 
(१२ ) कायोत्सगंतप 
कायोत्सग-तप की परिभाषा इस प्रकार की गयी है-८ 
सयाणासणठाणे था, जे उ, मिफ्खू न्‌ बायरे। 
कामरुख विडसग्गो, छट्टो सो परिफित्तिओ॥ ५ ॥ 
सोते-जैठते अथवा खट़ठे दोते समय मिश्ठु काया के अन्य ्यापारों को 
त्पाग देता है । डसे कायोत्सर्ग-तप कदते हैं | 


आवक-घर्म घर 


नवतत््व प्रकरण (सार्थ ) में उसके दो भेद बताये गये हैं ( पृष्ठ 
२३३ ) १-द्रव्योत्सर्ग, २ मावोत्सग | द्रव्योत्तयण के ४ और भावोत्सगग के 
३ भेद हैं। 

इनक विपरीत आचरण करना अतिचार हैं । 


चीय के तीन अतिचार 


प्रवचनसारोद्धार ( सज् २७२, पत्र ६५-१ ) में वीर्य के ३ अतिचार 
इस प्रकार कट्दे गये है-- 
सम्म करणे वारस तवाइयारा तिग॑ तु विरिभस्स | . 
मण वय काया पावपउत्ता विरियतिंग अश्यारा ॥ 
तर्पों को मन, वचन और काया से शुद्ध रूप से करना । उसमें कमी 
होना ये बीये के तीम अतिचाए हैं । 


सम्पकत्व के ५ अतिचार 


सम्यकत्वय के ५ अतिचार प्रवचनसारोद्धार में ( गाया २७३ पत्र 
5६९-२ ) इस प्रकार कहे भये हैं-- 
संका फंखा य तहा वितिगिच्छा प्रन्नतित्थिय पसंसा। 
परतित्यथि श्रोबसेवणमदइयारा पंच सम्मते॥ 
१-शंका-जी वादिक नवतत्त्य के विषय में संशय करना । 
२-फंखा-अन्य दरशनों से चीतराग के दशन की तुलना फरना | 
३-वितिगिच्छा-मति भ्रम होने से फड पर संदेह करना। 
४--अन्य तीर्थिक की प्रशंसा करना । 
७--अन्यतीधिक की सेवा करना | 


लि व 


“कषानन्द 


वाणिज्य आम*-नामक आम में जितदबु-मामक राजा राज्य करता 
था | उसी आम में आनन्द नामक एक व्यक्ति रहता था। उवायगदसाओो 
में उसे 'शाह्यवई” बताया गया है | इस 'गाह्यवई” के लिए. द्मचदा- 
चार्य ने 'णहपति शब्द का प्रयोग किया है ।* यह 'गाहावई झब्द डैन- 
साहित्य में कितने दी स्पर्छों पर आया है। सूत्नकृतांगसूत्र में उसकी टी 
की गयी है कि 

गृहस्य पतिः गरदपतिः 

यह शब्द आचारांग में भी आया है, पर यहाँ केवल ग्रहपति: 
टीका के गयी है। उत्तराध्ययन अ० १ में उसका अर्थ ऋद्धिमदिशेग 
ल्खिा है। 





१--यद वाशिज्यग्राम वैशाली ( झाधुनिक बसाद़, मिला सुज्जककर )के, 
निकट था। श्सका आधुनिक नाम बनिया है। विशेष विधरण के लिए देखिए 
तीथंकर महावीर माग १, ६४ ७३, ६३ तथा उसमें दिया मानचित्र । 

३-यद्द जितशात्रु यावक राजा था। राजाशों के असंगर में इमने उसपर 
भृथफ रूप से विचार किया है । 

३इ--वबाशियगामे आखणन्दे नाम॑ गाहावई 
--उवासगदसाभों, ( पी० एल० बैय-सम्पादित 3 पृछ४ 

४--विषट्टशलाकापुरपचरित्र, पर्व १०, सर्ग ८, इलोक र३० प्र १०७४१ ऐप 
योगशासत सर्दीक, तृतीय प्रकारा, रलोक ३, पत्र २०४-२ 

५+-सई छत्ां ग्सटीक शा, सूत्र द्‌ए, पत्र ११०२ 

&--आचारांग सयीक शाह, पदच्च ३०६०१ 


आनन्द 8१३ 
ठाणांग में जहोँ चक्रत्रतों के १४ रत्न" गिनाये गये हैं, वहाँ. एक 
रन गाहावईरस्यण' दिया है। उसकी टौका करते हुए. टीकाकार ने छिखा 
है--'कोष्ठागारनियुक्त/ । ये चौददह रत्न जम्बूद्वीपप्रजति में भी गिनाये 
गये है पर वहाँ टीकाकार 'गाह्यवई” शब्द की टीका ही नहीं दी है । 
चक्रवर्ती के रनों का प्रसंग जिनभद्रगणि-रचित इृहत्संखहणी में भी 
आता है। वहाँ गाद्यावई” की टीका में उसके कर्तव्य आदि पर प्रकाश 
डाल गया है +-- 
- गृहपतिः--चक्रवत्तिगृह समुचित्तेतिकर्तव्यतापरोी यस्त 
मिस्नशुद्दायां खण्डप्रपात गुहायां च चक्रवतिनंः समस्तस्यापि 
कन्धावारस्य खुखोत्तारयोग्यमुन्मग्नजलायां निमग्न जलायां वा 
नयां काष्ठटमयं सेतुवन्धं फरोति | 
इस प्रसंग को चत्धसूरि-प्रणीत संप्रहणी में इस प्रकार व्यक्त क्रिया 
गया है :--- 
अन्नादिक के कोह्ठागार का अधिपति तथा चक्री-रद् का तथा 
सेना के लिए भोजन-वल्न-जलादि की चिंता करने वाला, पूरा करने बाढा । 
मुलक्षण तथारूपवंत, दानझर, स्वामिभक्त, पविन्रादि गुणवाल्म होता है । 
दिग्विजय आदि के प्रसंग में आवश्यकता पड़ने पर अनेक प्रकार के 
धान्य, श्ाक चर्मरत्न पर प्रातः बोता है और सन्ध्या समय फाटता दै ताकि 
सेना का सुश्षपूर्यक निर्वाह हो ।' 
7 दा्यांगयन्न सरोक उत्तराद' ठाणा७, उर्सा ३, सूत्र ५५८ पत्र रह६८- 
२-ायांगसूत्र सयीक उच्राद्ध पत्र ३६६-२। समवायांग के १४वें समयाद 
में जहाँ रत्न गिनायें ६ ( पत्र २७-३१ ) बातों भी गइबरई फी टीका में कोप्यगारिए:! 
लिया है । 
३--अम्बूद्रीपपशम्रि, पूर्व भाग, पत्र २७३-२ * 
४--निनभद्रगयि घम्ाम्मय-रचित दुहामंशृद्ती थी मजयनगरि की रीणा 


मंदित, पत्र ११८२ 
घ६--इृहवत्मंग्रदयी मुरराती-भ्शुवाद रे साप ( दडीदा ) पछ ४१७॥ 


घर तीर्थंकर महावीर 


बोद्ध-अन्यों में चक्रवर्ती के ७ रत्न बताये गये हैं. (१) चक्ररल (२) 
इछ्िस्न (३) अश्लस्त (४) मणिरल (५) ज्ीरुन (६) गहपतिरल और/ 
(७) परिणायकरलन"* 

दीधनिकाय में कथा आती है कि एक बार एक चक्रवर्ती अपने 
गरहपति को लेकर नौका में बैठकर गंगा भदी की बीच धारा में जब पहुँचा 
तो णहपति की परीक्षा लेने के लिए. उसमे ग्रहपतिरन से फहा--'गद्॒पत्रि 
मुझे सोने-चॉदी की आवश्यकता है।” यहयति ने उत्तर दिया-वों - 
मद्दराज ! नाव को किनारे पर ले चलें !? तब्र चक्रवर्ती ने कहा-''शद्प्रति 
मुझे सोने-चाँदी को यहाँ आवश्यकता है ।” तब शहपति ने दोनों द्वा्थों से 
जर को छू सोने-चादी भरे घड़े निक्राछ कर राजा से पूछा-- क्या यह 
पर्यात]है | क्या आप इतने से संनुष्ट हैं ?” चक्रवर्ती से उत्तर दिया-- था 
पर्यात्त है | 

ग्रीद्-मन्थों में ही अन्यत्र चक्रवर्ती के चार गुणों वाले प्र(ंग में भी 
चक्रवर्ती के सद्पति-परिपद्‌ का उल्लेख किया गया है। 

५० हिंसा ही उल्लेख चकपर्ती के रत्नों के प्रठंग में .प्रवचनसारोद्धार में 
2... उसमें 'गाह्मवई' की थीका निम्नलिखित रूप में दी है -- 
#... अफ्रवतिंगृद समुचितेति कर्तव्यतापरः शा््यादि सर्वंधा- 
न्यानां समस्त स्वादुश्नहकारादि फलानां सफल शाक विशेषार्णा 
/ निष्पादकश्च *ै 

विपष्टियकाकापुझप भें भरत चक्रवर्ती के :दिग्पिमियन्यात्रा के अर्केश्ग 

में खशपति का काम इस रूप में दिया दे 


नर 





१--दोपनिकाय दिन्री-भगुवाद, १४ २५३-१४४ 
२--दीपनिकय, दिन्दीन्मनुवाद, १० २४४-१४५ 
इ--दीवनिकाय, हिन्दी-भगुदाद पृष्ठ १४३ 
- - ४-प्रपेचनसारोदधार सडीऊ द्वार २१२ पत्र ३४०१ 
हे पु हु 


आनन्द ४२५ 


सैन्ये प्रत्याथयं दिव्यमोजनापादनम क्षमम । 

अचालीदू ग्ृहिरत्नं च समशालेव व जड़्मा ॥* 

--जंगम अन्नञशाल्य के समान और सेना के लिए हर एक मुकाम 
चर उत्तम भोजन उत्पन्न करने में समर्थ रहपति रन । 

धाहावई का यह कतेव्य केवछ चक्रवर्तियों के ही यहाँ रहा हो, ऐसी 
चात नहीं है। मांडलिक राजाओं के यहाँ भी “गणहपति! ऐसा ही काम 
किया करते थे | भगवतीसूत्र की टीका में लिखा है :--- 

ग्रहपति;--माण्डलिको राजा तस्यावप्रहः--स्घकीय॑ मण्डल- 

मिति गदृपत्यवश्न हर 


ग्रहपति शासम का एक अंग होता था, यई बात पालि-्साहित्य से भी 
सिद्ध है। जातक में एक ख्ल पर राजदरबार के व्यक्तियों के माम आये 
हैं उनमें आमात्य, श्राह्मण, आदि के साथ ग्रहपति का भी नाम आता है।' 

ऐसा दी उल्डेख दीघनिकाय में भी है उसमें भी आामात्य आदि के 
साथ गहपति का उल्लेख है।' 

जैन-प्रन्थों में बस इतनां ही उल्लेख मिलता है कि आनन्द शृष्टपति 
था। गोपारदास जीवामाई पदेल ने एक प्रसंग का अथ्॒द्व अर्थ निकाल 


१--भिपश्िशलञाकापुरुष चरित्र, पे १, सर्ग ४, रज्ञोक ४३ पत्र ६२-१२ 

२--भगवतीयप्म सदीक शतक १६, उद्देशा २, सत्र ५६८ पद्म १२४५८ 

४--अमच्चा च भ्राह्मण गदहपति आदयो घ-- 

+ग्रंट १, प४ ६६० तथा किरलिदित साशल आरगंनाश्नेशन इन ना ईस्ट 
$ंटिया! पृष्ठ २४२ 

६--'' भ्रमच्चा पारिसम्गा नेंगसा चेद्र ज्ञानपदा'“ आहट 
मद्दासाला नैगमा चेत्र जानपद्मा'***“**चद्पति नेयमिका नेगमा चेय 
आानपदा * "***”* 

दोपनिकाय (पति) भाग १, ए८छ ११७ हिन्दी अठुवार पृष्ठ श्र 


शरद तीर्थंकर महावोर 


कर उसे शातृक्षत्रिय मान लिया है ।* बह प्रेसंग निसक्री ओर पढे का , 
ध्यान गया इस प्रकार है -- हि 
मित्त जाव जेटइपुत्त“''कोरलार संनिवेसे नायक॒लंसि 
पोलहसालाए ।* १ 
यहाँ मित्त जाव जेटपुत्तं का पूरा पाठ इस प्रकार लेना चादिए +- * 
मित्तनाइ नियग संबन्धि परिजर्ण आमन्तेत्ता त्त' मित्तमाई 
नियग संबंधि परिजणं व्लेऊण्णं वत्थगंच मब्लालंकारेण य 
सकारेतता संमाणेत्ता तस्सेव मित्त'*'“अणस्य पुर जेट्टपुर्त 
कुड़म्बे ठवेत्ता। ५ 
इस 'जाव! वाले पूरे पाठ का मेछ पटेल ने क्ययूत्र के उस पाठ से, 
मिलाया जहाँ भगवान्‌ महावीर के जन्मोत्सव में मोज का प्रसंग आया है 
बह्ाँ पाठ है :-- 
+ ०“ मित्त-नाइ-नियगन्सयण संगंधि-परिजणं नायए 
खत्तिए न्ब्न्ग््ग्ह ४ 
यहाँ अर्थ समझने में पटेल ने भूछ यह की कि, पहले तो कत्यवंध में 
'नायए! के साथ आये 'खत्तिए! की ओर उनका ध्यान नहीं गया और इस 
क्षय! फो उन्होंने उवासगदसाओं में 'मिच जाव जेद्ठपुर्त' में जोड़ लिया 
और बूसरी भूछ यह कि उवासगदसाओ में जो 'नायकुटंसि' बन्द है। व 
धवोसइताला? के मालिक होने का द्योतक है।इस ओर उन्दोंनि विचार 
नदी किया | की 
उवासगदसाओं में कोल्‍्शग में उसके सम्बस्धियों में. दीने का जो गृह 
पाठ है बह इस प्रकार हैः-- 


2 तट लन- मम 
र--श्रीमदावीर कथा, पृष्ठ र८& कर 
२-उबासगदसाभो ( पी० एच० वैय-सम्पादित ) पहम परश्यर्ध एप्ड 
३--बग्ी ( दर्णकादिब्सार ) पृष्ठ १२६-३० 

४- फत्पसत्र मुरोधिका टीका सद्दित पत्र २४० २५१ 


आनन्द ४२७ 


तत्थ णं कोढलाए संनिवेसे आणन्द्र्स गाहावश्स्ख वहुणए 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परिज्षणे परिवसई'''* 


उस आनंद के पास ४ करोड़ हिरप्य निघान में था, ४ करोड़ हिरप्य 
बृद्धि पर दिया था तथा चार करोड़ दिरय के प्रविस्तारं थे। इनके. 
“अतिरिक्त उसके पास ४ ब्रज थे । हर बज में १० हजार गौएं थीं।* 


उसकी इस सम्पत्ति की ओर ही लक्ष्य करके ठाणांग की टीका मैं: 
उसके लिए, 'महर्दिक' ल्खिा है। 


यह आनंद अपने नगर का बड़ा विश्वस्त व्यक्ति था। राशइसर से लेकर 
सार्थवाह तक समी उससे बहुत-से कार्यों में, कारणों में, मंत्रणाओं में, 
कुदम्मों में, गुष्म बातों में, रहस्यों में, मिश्चर्यों में, और व्यवद्दारों में, 
परामश लिया करते थे। वद्द आनंद ही अपने परिवार का आधार- 
स्तम्म था। 


उस आनन्द को शिवानंदा-नाम की भार्या थी। बह अत्यन्त रूप 
असल्‍ल्‍सर+ >> लक कट, 
२० उवा सगदसाझो ( वध-सम्पादित ) सच <, पछ ४।॥ 
२--'हिरण्य! शब्द पर दमने तीर्थदर महावीर, भाग श में पृष्ठ १८०- 
विचार किया है। 
३-मूल राष्द यहाँ पकित्थर है। श्सकी टीका करते हुए टीकाका 
धनघान्य द्विपद्चतुप्पदादिविभूति विस्तरः"** 
ल््ोरेन्सम्पादित उवासगदसाभो, पष्ठ १४५२ । 
४-उवासगदसाधों ( बैद-सस्पादिय ) यूरा ४, पृष्ठ ४। 
४-० ढायांग, सयेफ, पत्र ५०६-१॥। 
६--पूरा पाठ श्प्त प्रकार दैक्‍-- 
राईसर शलवर माइम्विय कोडम्यिय सेट्टि साथवाड'"* 
“उदासमदसाभो (बैप सम्पादिय) भ+ २ खा १३१; पूछ ५ 





एर ने तिसा है:« 


ना 


ध्र्८ तीथंकर महाचीर 


चाली थीं' और पति-भक्ता थी। आनन्द णहृपतिं के साथ वह पाँच प्रकार 
के काम भो्गों को मोगती हुयी सुख पूर्वक जीवन बिता रही थी।... 

उस वाणिज्य गम के उत्तर-पूर्व दिशा में कोल्झाग-मामक सन्निवेश 
था। वह सन्निवेश बड़ा सम्॒द्ध था । उस कोल्टाग-सन्निवेश में भी आनरद 
के बहुत- से मित्र, सम्बन्धी, आदि रहते थे | ' 

भगवान्‌ मद्दावीर आमानुग्राम में विहार करते हुए, एक बार वाणित्य .._ 
ग्राम आये। वहाँ समवसरण हुआ और बजितशत्रु राजा उत् 
समवसरण में गया। के 

भगवान्‌ के आने की बात जत्र आनन्द को जात हुई तो महारठ 
जानकर उसने भगवान्‌ के निकट जाने और उनकी वंदना करने का निश्चय 
किया । अतः उसने स्नान किया, झुद्द वल्ल पहने, आभूषण पहने और 


१---बहीण पडिपुण्ण पश्चिन्दिय सरीरा लक्षण वश्ञण गुणोवदेया 
माणुम्माण पमाण पढिपुएण सुजाय सब्वड्रसुन्दश्ती सलिसोमारारफंत पिय 
'दंसणा सुस्वा | +-भाँपपातिकयत्र सटीक, सूत्र ७, पत्र २३ 
२--पाँच प्रकार के कामगुण ठायांगयूत में इस प्रकार कताये गये ई:-- 
पंच काममुणा पं० तं०--प्नद्दा सवा गंधा रसता फासा, | 
भ ““ठाणागयञ्च, झणा ५, उदरेसा १, सूथ ३६०, पत्र २६१० 
ऐसा हो उल्लेख समवायांग में भी है। देसिये समवाय सं्येक, व ४५ 
'पत्म १०-१॥ 2 है 
हर जितरात्रु राजा के समव्र॒थ में जाने भौर वंदना करने का उत्तेज़ इसने 
राजाओं के प्रकरय दे दिया ६ । व 
४. यद आनन्द भगवान्‌ से छम्रावस्ण में भी मिल चुका था। है ०-में अपार 
के; समय जब भगवान्‌ बाखिम्यग्राम भाये थे तो उस समय झानन्द _उसती बिता हि 
और उसी में भगवान्‌ को यूचित किया था कि निकद भविष्य में भगवान, # 
केवनशान की -प्राहि होने बाली ६ / देखिये तीरयफर मदाबीर, भाग २५ पृष्ठ २१६ 
उसे अवधिश्ञान था। भझावश्यकबूर्ि में उल्लेख दैः-- « , 
तत्य आशंदोौ नाम समणो बासणों थघदट्ट घटेये 


झातारैति सस्प ये ओदियाएंँं उप्पन्न॑-- 
>+भावस्पक चूर्ि, मांग २। एम ३१३ । _ 


रूप ही नियुद्धि में भी पक गाया है । 


आनन्द घर 


अपने घर से निकल कर वाणिज्य ग्राम के मध्य में से पैदल चल्म | 
उसके साथ बहुत-से आदमी थे। कोरंट की माल से उसका छत्र सुझोमित 
था। वह दुइपछास चैत्य में पहुँचा, जहाँ भगवान्‌ महावीर ठहरे हुए थे । 
बायें से दायँं उसने तीन बार भगवान्‌ की परिक्रमा की और उनकी 
वंदना की | 


भगवान्‌ ने आनंद को और वहाँ उपस्थित जन समुदाय को धर्म 
का उपदेश दिया | उपदेश सुनकर जनता और राजा अपने-अपने घर 
वापस चले गये । 


आनन्द भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर बड़ा संतुष्ट और प्रसन्न हुआ 
और उसने भगवान्‌ से कहा--भन्ते | में निर्गेथ प्रवचन में विश्वास 
करता हूँ। निर्गेथ प्रवचन से सल्तुष्ट हूँ । निर्गन्थ-प्रवचन सत्य है। वह 
सिध्या नहीं है। पर मैं उसे में साधु होने में असमर्थ हूँ। में १२ ग्रहि- 
धर्म-५ 'अगुप्रत और ७ शिक्षाएँ--स्वीकार करने को तैयार हूँ। 
हे देवानुप्रिय आप इसमें प्रतिबंध न करें |? 





१. आवों के लिए ५ अगुवत और सतत रिक्षाजत बताये रखे है। 
पंचाणुब्बतिते सत्तसिस्खाबतित्ते दुवालसविधे सावगधम्में। 
“-ठाणांगसुश्र सदीफ ठाण ६, उद्देशा ३. सूत्र ६६३, पत्र ४६०२ 

ठाशांगसुत्र में ५ अगुमत श्स प्रकार बताए गये है :-- 
पंचाशुब्चता पं० तं०-पूलातो पायाइयायातों पेर्मर्ण थूलातो 
मुसावायातों बेरमर्ण थूलाते अदिश्लादायातों येरमये सदार संतोसे 
इच्छा .परिमाणे । 
“+टायांगसन्र सयेक ठाया ४, उद्देशा १, सूच ३८६, पत्र, रत? । 
इसी धार प्र्तों फा उस्लेग मायायम्मकट्टा में सी है । 


8३० तीर्थंकर मद्दावीर 


उस आनन्द ने भगवान्‌ महावीर के सामने स्वृल्प्राणातिषाति प्रत्या- 
ख्यान किश और कहा--' में जोवन पर्यन्त द्विविध और जिविध मन- 
वचन और काया से स्थूलप्रशातिषत (हिंसा) मे करूँगा और 
न कराऊँगा ।? रे . 
उसके बाद उसने मृपावाद का प्रत्याख्यान किया और कहा-- 
“कं यावज्जीयन द्विविध-त्रिविध मन-वचन-काया से स्थूठ मृपावाद का 
आचरण न करूँगा और न कराऊँगा | है 
उसके बाद स्थूछ अदत्तदान का श्रत्याख्यान किया और कद्धा-- 
“पं यावज्जीवन _द्विविध-त्रिविध मन-वचन-काया सेम करूँगा और 
मे कराऊँगा | ॒ 
उसके बाद स्वपतनी संतोप परिमाग किया और कट्दा--/एक 
दिवानन्दा पत्नी को छोड़कर दोष सभो नारियों के साथ मैथुन-विधि की 
मन-बचन काया से प्रत्याख्यान करता हूँ । 
उसके बाद इच्छा का परिणाम करते हुए, उसने हिरण्प तथा छुरवा 
का परिणाम किया और कद्धा--''चार दिरिण्य कोटि निधि में, चार द्विरप्य 
कोटि वृद्धि में और चार दिरियकोटि धनधान्धादि के विस्तार में छगा है। 
उसके सिवा शेप दिरिण्य-सुबर्श विधि का त्याग करता हूँ । 
उसके धाद चतुष्पद-विधि का परिमाण किया और कह्ा--"दश 
इजार गायों का एक अज, ऐसे चार मत के सिवा बाकी चतुष्परों का 


प्रत्याख्यान करता हूँ ।” है 
फिर उसने श्षेत्र-रूप वस्तु का परिमाण किया क्षीर कद्माल/ कैप 


पुष्ठ ४९६ पाद टिप्पणि का रोपारी । पे . 588 हा 
वहाँ टीकाकार ने किश है--झग्न प्रयाणां गुणमतानों शिशगरेड 

गणनात्‌ सप्त सिक्षाय तानीस्युक्तम्‌/--तीन गुण्मत तपा 
चार शिशायत में मिज्ना देने से शिव्वादद साठ दो खायगा । 


आनन्द ४११ 


६०० हल हल पीछे १०० नियट्वण ( निवर्तन )*--इतनी भूमि को छोड़ 
कर शेप भूमि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”? 

फिर शक का परिमाण किया--“बादर देश्ान्तर (में जाने योग्य 
५०० शकट और ५०० संवाहनिक शकट को छोड़कर शेष झकदों का 
प्रत्याख्यान करता हूँ | 

उसने फिर बाहनों का प्रत्याख्यान किया और कहा--“देशान्तर में 
भेजे जाने योग्य चार बाहन और संवाहनिक चार वाहनों को छोड़कर शेप 
का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”? 

फिर उपभोग-परिभोग विधि का प्रत्याख्यान किया और कहा-- 
५एक गंधकासाई' ( गंधकापायी ) को छोड़कर शेष सभी उस्लणिया 
( जटकूपण बल्लन--रनानशारी ) का प्रत्यख्यान करता हूँ | 


१--शसकी टीका टीकाकार ने इस प्रकार की ऐ--भूमि-परिमाय विशेषी, देश 
विशेष प्रसिद्ः। 'निवर्तन! शब्द का भर्थ मोन्यीर-मोग्योर विलियम्स संस्कृत डिय्शनरी 
में दिया है--२० राट या २०० क्यूबिट अथवा ४०००० वर्ग हरत परिमाण का भूमि 
का माप [प'ठ ५६०] 'पाखोलाल ने उवासगदसाभों के भनुवाद में श्सका श्र्थ बीपा 
किया है [ पुष्ठ २०१ ] भर टा० जगदोराचन्द्र जैन ने 'लाइफ श्न पेशेंट इंडिया? 
[ पृष्ठ &० ] में उप्रका अर्थ एकड़ कर दिया। यह दोनों दी आमक है । 
बौधायन-धमंसूत्र ( चीसम्भा संस्कृत सीरीज ) में पृ० २२१ पर निवर्तन शब्द 
झाया है। मत्यपुराय ( आानन्दाश्रम मुद्रणालय, पून्ा ) में-निवर्तन के सम्बन्ध में 
लिखी दै-- 
दंढेन सप्तहस्तेन प्रिंशद्‌ण्ड निवर्तनम्‌ 
>-भध्याथ २८४, सलोक १३, पृष्ठ ५६६ 
देमाद्वि-रचित चनुर्वंगं चिंतामणि (दान-ग्बंद, भरतचन्द्र शिरोमणि- 
सम्पादित, एशियारिक सोसाइटी श्राव मंगाल, कलकत्ता, सन्‌ $झ७३ » 
में इस सम्बन्ध में मारफण्देय-पुराण का भी एक उद्रण दिया है :-- 
दशहस्तेन दृंदेन ग्रिशहंदा निवर्तनम । 2 
द्श तान्येद गोचम्में प्राहमणेम्यों ददातियः ॥ 
२०+आान्धप्रधाना फपायेण रक्ता शाटिका गन्‍्धकापायी तथ्पाः 
+-उदासगदसाभो सरीरू, पत ४-२ 





४३२ तीर्थंकर महावीर 


फ़िर दाठुन-विधि का परिमाण किया और कह्दा--एक आई यहिं- 
मधु (मधुय्टि ) को छोड़कर शेष सभी दावूनों का प्रत्याख्यान 
करता हूँ]7 ह 
फिर फल-विधि का परिणाम किया और कह्ा--'एक क्षीरामहक" , 
फल को छोड़कर शेप सभी फलों का परित्याग करता हूँ ।” हि 
फिर अभ्यंग-विधि का परिमाण किया और कह्ा--शतपाक और 
सहस्तापाक तेल को छोड़कर शेष अभ्यंगविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 
फिर उद्वतनाविधि ( उबटन ) का परिमाण किया और कंदा-- 
“पुगंधि मंधचू् के सिवा अन्य उद्वर्तन विधि का त्याग करता हूँ । 
उसके बाद उसने स्नान-विधि का परिसाया किया और कद्धा-८ 
०"आठ ओऔष्टिक ( घढ़ा ) पानी के सिवा अधिक पानों से स्नान झा 
प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 
फिर उसने यत्न विधि का परिसाण किया और कद्मा--"एक छकौम 
-युगुल की छोड़ कर शेप सभी बत्नों का प्रत्याख्यान करता हूँ”? 
उसके बाद उसने विलेपन-विधि का परिमाण किया और कह-- 
“अगर, कुंकुम, चंदन आदि को छोड़ कर मैं शेष सभी का प्रत्याख्यात 
फरता हूँ ४ | 
फिर उसने पुष्प-बिधि का परिमाण किया और फ्टा--एफ झद्द 
पद्म और माल्ती की माल छोड़ कर में शोष जुब्ध-विधि का अत्यस्यान 
फरता हूँ |” 
उसने आमरण-विधि का परिमाण करिया---एक फ्रार्मेयक ( कोन की 
आभूषण ) और नाम-मुद्रिका को छोड़कर शेष अलेकारों का लाग 
करता हूँ ।”' ४ 








३--प्रयद्धा स्थिके क्षीरमिव मथुरं था यदामलके तस्माइत्यय 
६ मीठा भागत्ा ) -उकसयससाशों सटीक, पक ०४ 
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डसने धूप-विधि का परिमाण किया और कहा--“अगर, तब्फ 
धूषादि को छोड़कर झोप सभी धूप-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ | 

उसने भोजन-विधि का परिमाग करके पेयविधि का परिमाण किया 
और कहय--“काष्टपेया* को छोड़कर शोप सभी पेयविधि का प्रत्याख्यान 
करता हूँ । 

उसने भश््य-विधि का परिमाग क्रिया और कद्ा--बयपुण्य और 
ख़ण्डखज्ज को छोड़कर अन्य भद्य-विधि का ग्रत्याख्यान करता हूँ [”? 

उसने ओदन-विधि का परिमाग किया और कहा---/कलम झालि को 
छोड़कर में अन्य सभी ओदनबिधि का परित्याग फरता हूँ |”? 

उसने सूप-विधि का परिमाण किया ओर कह्दा--काय-सूप और 
मूँग-माप के सूप को छोड़कर शेष सभी सूर्पो का ध्रत्याख्यान करता हूँ 

उसने-छत विधि का प्रत्याख्यान किया और कहा--“शरद ऋतु के 
घी की छोड़कर शेप सभी एर्ता का अत्याख्यान करता हूँ ।? 

उसने शाक-विधि का प्रत्याख्यान किया चच्चू, सुत्यिय तथा 
मंडु्किय शाक को छोड़कर होप शाककों का प्रत्याख्यान करता हूँ 

उसने माधुरक-विधि परिमाण किया--“पालंगामाधुरक की छोद़कर 
शेष सभी माधुरक-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”! न 

उसने मोजन-विधि का परिमाण किया--“सेघाम्ल और दाल्वाम्स 
को छोड़पर शेप सभी जेमन-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”? 

उसने पानी विधि वा परिमाग विया--'एक अंतरिक्षोदक पानी को 
छोड़कर शेष सभी पानी या परित्याग करता हूँ ।? 





५7०. (5:53 ६ 


$-आद्धोश्नति सुद॒गादि यूपो एगयछित तरशणुखओेथा था । 
हु “-+अ्ूमसात सर्दझ, पत्र ४-१ 
र्८ट 


४३४ तीर्थकर मद्दाबीर 


उसने मुखवस-विधि का परिमाश .किया और कट्ठा-- पंचसौगंधिक! 
ताम्बूड छोड़कर शेप तभी मुखबास विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 

उसने चार प्रकार के अनर्थदृड का प्रत्याख्यान किया । थे अनदृंड 
हैं--१ अपष्यानाचरित, २ अमादाचरित ३ हिंसप्रदान ४ पाप कम वा 
उपदेश [ हे ' ह 
फिर, भगवान्‌ महावीर ने आनरू श्रावक से कह्--' हे आनंद शो 
जीवाजीव तत्व का जानकार है और जो अपनी मर्यादा में रहने वाह 
अ्रमगोपातक है,उसे अतिचारों को जानना चाहिए; पर उनके अठुरूप 
आचरण नहीं करना चाहिए. | इस प्रकार भगवान्‌ ने अतिचार बताये, 
हम उन सब का उल्लेख पहले आवफ-धर्म के प्रसंग ( (४ ३७४-४२१ ) 
में कर चुके हूँ । ] 

इसके बाद आनंद श्रावक ने भगवान्‌ के पास ५ भगुय्तत और ७ 
शिक्षात्रत श्रावकों के १९ अत ग्रहण किये और कद्ा--- 

४४ भगवान, ! राजामियीग, गगामियोग, बद्मामियोग, देववाभियोग- 
गुरनिप्रह और बत्तिकांतार * इन ६ प्रसंगों के अतिरिक्त आज से अख- 


4--४सा लबकः फपू'र॑ ककोल जातीफल लक्षण: सुगन्धिमिर॒ग्विर- « 
मिप्तस्कत पंचसीगम्धिकर । 





>-अवासगदइसाभो सटीक पत्र ४-१ 

२--नन्‍्नस्थ रायामियोंगेण! ति न हृति--न फएपते यो5्य निषेधः 
सोडन्यत्र राजाभियोंगात्‌ हृतीयायाः पम्चम्वर्धध्वात्‌ राजामियोंग॑ यरेपि- 
रवेस्यर्थ: । राजामियोगस्तु--राजपरतस्त्रता गः--समुद्रापस्तदुभियोगः 
सणाभियोगस्तस्मादबलासियोगो। नाम राजगणब्यतिरिकस्य पतमत़ा 
पारसंध्य, देववासियोगो--दैवपरतन्धता, गुसुनिष्रयो--माता पियें पार- 
बरेय॑, गुरुणा था अप साधा निम्रदः--प्रस्यनीक छतोपदयो अरनिप- 
हातप्रोपम्धितेतद्धशार्थ श्रन्ययूथिकादिन्यों ददद॒पि भांति कमाते सम्पन 
काचामिति, 'वित्तिझांतारेयं तिययत्तिः स्लीयिा तसयाः कात्वाई झरण 


आनन्द छ्श्र 


त्तीथिकों का और अन्यतीर्थिकों के देवताओं का और अन्यतीर्थिकों को 
स्वीकृत अरिहंत-चैत्य ( प्रतिमा ) का बंदन-नमन नहीं करूँगा । 

यहाँ 'चैत्य! शब्द आया है। हमने मगवान्‌ के ३१-वें वर्षावास वाले 
असंग में ( पृष्ठ २२५ ) और इस अध्याय के अन्त में (प४ ४४२ ) 
*ैत्य' शब्द पर विशेष विचार किया है। 

“पहिले उनके तिना बोले उनके साथ बोलना या पुनः-पुनः वार्तातप 
करना; उर्न्दें गुरु-बुद्धि से अशन, पान, खादिम, स्वादिम देना मुझे नहीं 
कल्पता ।”? 

“राजा के अभियोग से, गण के अभियोग से, बलवान के अमियोग 
से, देवता के अभियोग से, शुरु भादि के निम्नद्द ( परबद्ता ) से और 
चत्तिकान्तार से ( इन कारणों के होने पर हो ) देना कल्पता है।” 

“जिर्गन्थ-भ्रमर्णो को प्रामुक एपणीय, अगन, पान, खाद्य, खाद्य 
चस्त्र, कम्मछ, प्रतिग्रद ( पात्र ), पाद-पोछन, पीठ, फलक, दस्या, संस्तार, 
ओऔपध, मैषज, प्रतिद्ाभ कराते हुए. विचरना मुझे फत्पता है [”? 

इस प्रकार कहकर उसने इसका अमिम्रद् लिया, फिर प्रश्न पूछे, प्रश्न 
पृछकर अथ को ग्रहण किया, फिर श्रमग मगवान्‌ की तीन धार बन्‍दना की। 

बंदन करने के बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप से दतिपशडश 
चैस्य के घादर निकठा, निकट कर जर्या बाणिम्यप्राम नगर और जद 
उसका घर था, वहाँ आया । आकर अयनो पत्नी दियानस्दा से इस प्रकार 





पृष्ठ ४३४ पाद ट्प्पिणि का रोषांश । 
तदिय फान्तारं छेग्न फालो या छुलिकास्तारं निर्वाहमभाव शस्यय॑: वस्मा- 
दल्यत्र नियेधों दान प्रदानाइेरिति प्रकृतिमिति 

मीतजियिडय उपाध्याय-रनित विवारस्नारर प्रत६६-२। उर्यासक्रश्शांस « 
संीक पत्र १३-२ सवा उपासरदशामि (मूल झोर थोका के गुजरातों ऋनुरदइ- 
सुद्दित ) पत्र ४४-२ में इसे भभिक रपट किया सदा है। 


ड३८ तीर्थ कर महावोर 


तदनन्तर आनन्द भावक सबसे आशा लेकर घर से निकछा और 
कोल्छाग सन्निवेश में पोषधशाठा में गया । पहुँचकर पोषघशातठय को 
पूँ जा, पूँज कर उच्चार प्रखवण भूमि ( पेशाब करने की भूमि की और, 
शौच जाने की भूमि की ) की पडिलेहणा की | पडिलेहणा करके दर्भ के 
संथारे को ब्रिछाया । फिर दर्भ के संथारें पर बैठा। यहाँ वह भगवान्‌ « 
मद्बौर के पास की धर्मप्रशति को स्वीकार कर विचरने लगा। "९. हर! 

फिर आनन्द श्रावक ने भावक की ११ प्रतिमाओं फो स्वीकार किया, 
उसमें से पहली प्रतिमा को सूत्र के अनुसार, प्रतिमा-सम्बन्धी कृब्प के 
अनुसार, मार्ग के अनुसार, तत्त्व के अनुसार, सम्यक्‌ रूप से उसने काय 
द्वारा ग्रहण किया तथा उपयोग पूर्वक रक्षण किया। अतिचार्यो का त्याग 
फरके विशुद्ध किया | प्रत्माख्यान का समय समाप्त द्वोने पर भी, कुछ समय 
तक स्थित रहकर पूरा किया । इस प्रकार आनन्द आवक ने ग्यारदों प्रति- 
माएँ स्वीकार की | 

इस प्रकार की तपत््याओं से बह सूख गया और उसकी समन्‍्गग' 
दिखलायी पड़ने छगी। 

एक दिन धर्मजागरण करते-करते उसे यद विचार उत्तनन हुआ-- 
*पहं इस कर्मब्य से अस्थियों का पिंजर मात्र रह गया हैँ। तो मी मुझर्भ , 
हत्पान, कर्म, बड़, वीर्य, पुरुपाकार, पराक्रम, अदा, भृति और संयेग (।' 
अतः जत्र तक्र ये उत्पान आदि मेरे में हैं, तत्र तक कछ यूयोंदव शेने पर 
अपरियम मरणान्तिक संलेस्घना की ओपगा से जूपित दोकर मकपान का 
प्रत्याख्यान करके सृत्यु की आना से फरते हुए. विचसता दी मैरे दिए . 
सेयरकर है।”? 

पश्चात्‌ आनन्द आय को किसी समय धूम अप्यय्प से, धग फरे 
धाम से और विशद्ध द्वोती हुई फयाओं से अवधिशन को आर कील 
बाड़े क्षयोपणम हो जाने से अगधिजान उततन हुआ और यह पढे दिशा 
में छवग समुद्र के आदर पॉस सी यो जन क्षेत्र जानने और देसने टेगान+इसी 


आतन्तन्द्‌ ४३६ 


प्रकार दक्षिण मैं और पश्चिम में। उत्तर में क्षुल््ल द्विमबंत पर्वत को 
जानने और देखने लगा, उर्ध्व में सोधर्मकश्पतक जानने और देखने 
लगा । अधोदिशा में चौरासी हजार स्थिति वाले छोडप* नरक तक 
जानने और देखने लगा। 
उस काल में और उस समय में भगवान्‌ महावीर का समवसरण 
हुआ । परिपदा निकडी । वह वापस चली गयी | उस काछ, उस समय 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येठ्टय शिष्य इन्द्र भूति सात द्वाथ की अवगाइना 
बाले, समचतुरंस संथान बाले, वद्धपंभनाराच संघयण वाले 
सुबर्ण, पुक, निकप और पद्म के समान गोरे, उम्रतपस्वी, दीप्स 
तपबाले, घोर तपवाले, मद्दा तपस्पी, उदार, गुणबान, धोर तपसथी, घोर 
ब्रह्मचारी, उत्दष्ट शरीर वाले अर्थात्‌ शरीर संस्कार न करने वाले, संक्षित 
विपुल तेजोलेश्या धारी पठ पष्ठ भक्त के निरन्तर तपः-फर्म से, संयम से 
और अनशनादि बारह प्रकार की तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए 
बिचरते थे | तब गौतम स्वामी मे छट्ट खमण के पारणे के दिन पहली 
पोरती में स्वाध्याय किया दूसरी पोरसी में ध्यान किया और तोसरी पोरसी 
में धीरे-धीरे, अचपल रूप में, असम्मान होकर मुखवस्त्रिका वी* प्रतिलेसना 
२. प्रशापनासूत्न सदीक, पद २ सूप्न ४२ पत्र 5६-२ में नाकों यो संरुषा 
७ बतायी गयी है। बहा पाठ भाता हैः 
स्यणप्पभाएं, सकरप्पभाएु, यालुकप्पभाए, पंकप्पभाएं, भूमप्पभाण, 
तमप्पभाए, तमतमप्पसमाएं । 
इसमें र्यग्प्पमा ( रत्न प्रमा ) में ६ नरकाबास ६ैं। ठणांग यत्र में पा 
आता दैः-- 
झअम्यू दीवे २ मंदरस्स पम्दयस्स ये दाहिणेश मिमीसे रतणप्पमागे 
चुदवीए छु अ्रयकंत मद्वानिरता पं० सं० लोले $, लॉसुए २, उदड्टे ३, 
निदड्े ४, सरते ५, पज्ठरते ६ । हु 
“+डाांगयत्न सरीक्र, उत्तराडँ, थआ० ६, 5० हे, स० ५१४५ प्र ३६४५-२३ 
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की, उसके बाद पात्रों और वस्त्र की प्रत्रििघन की, | प्रतिडेखना करके / 
बलत्र-पात्रों का श्रमार्जन किया, प्रमाज॑ना करके पात्रों को ग्रहण किया और । 
उसे लेकर भगवान्‌ महावीर के निकट यय्रे । और मिह्धा के लिए घाने पी » 
अनुमति मांगी । मयवान्‌ ने कद्या--“जिसमें सुख दो वैसा करों।' 

गौतम स्वामी चैत्य से बाइर मिकडे और वाणिज्य ग्राम नगर में पहुँचे और 
मिश्नाचर्या के उत्तम मध्यम और निम्न कुछ में भ्रमग करने वयो। मित्र 
प्रहण करके हौट्ते हुए जब बढ कोल्ागम्न्निवेश के समीप जा रहे ७, 
नो उन्होंने छोगों को परस्पर वात करते मुना--"दिवानुधियों ! श्रम 
भगवान्‌ मदहाबीर के शिष्य आनन्द शावक्र पोपबशाला में अपशरिलम, 
यावत्‌ मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए वरिचरते हैं।! ऐसा मुगहर 
गौतम स्वामी को आनन्द को देखने की इच्छा हुई 


वहाँ गये तो उन्हें आते देखकर आनंद आवक ने कद्मा-८ मिगवत्‌ 

इस विशाल प्रयत्न से यावत्‌ मस-नस रद गया हूँ । अतः देबातुग्रिय के 
समीप आकर बंदन-तमस्कार करने में असमर्थ हूँ। आप यश प्रणरि 
नो मैं आयका बंदन-नमस्कार करूँ ।?? ; 

गौतम स्वामी बहँ गये तो वंदन-समस्कार के पश्चात, गीतग स्वामी 
से आमेड मे पृछ-- हे देवानुग्रिय ! कया शहस्थ की शायधिशन डेसन 
हो सकता ए १” सीजम दयामी मे कहा मे सकता है। उसके 
बाद आनंद आबक ने गौतम स्थामों को अपने अनविशन को खूचना दी 
और उस भेत्र को अआवाया डिननी दूर बढ़ देख सकता था। दस पर मे 
स्वामी ने का-- आनंद ! गदुयथ को अवधिशन दो रा 8। /६ 
इतना दम बह नहीं देंगी सझगा। इसलिए बम भव्यिद्मा कये भर 
तास्या स्‍्वीवार कगे |? आनरद ने यई सुन कर पृण-- मान, ! कया 
शिन-ययचन में सत्य, तात्यिक, सब्य और सहयूत दिये में मे भार 
ब्यना वी जाती है।” गौतम स्पामामी ने उस नधगामड़ उतर दिया । 
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सब, आनंद ने कद्ा--तत्र तो मगवन्‌ आप ही आलोचना कीजिये यावत्‌ 
तपः-कर्म स्वीकार कीजिये ।”? 
, . शंकित गौतम स्वामी वहाँ से चढ कर भगवान्‌ के मिकट आये और 
भगवान्‌ से आनंद आवक के अवधिशान प्रात होने की बात पूछी । भगवान्‌ 
ने उसकी पृष्टि की ओर कह्--"हे गौतम ! तुम्दीं उस स्थान के विपय 
में आलोचना करों और इसके लिए आनंद भ्रावक को खमाओ ।” गौतम 
स्पा्मी ने तद्ब॒प ही किया | 

अंत में आनंद श्रावक ने बडुत से शील-त्रत आदिसे आत्मा को 
भाषित करके, ब्रौस वर्ष पवन्त भावक धर्म पाठ कर, आवक की 
2१ प्रतिमाओं का भी भाँति पाठन कर, एक मास की संलेखना से 
आत्मा को जूपित कर, अनशन द्वारा साठ भक्तों का त्याग कर आलोचना 
प्रतिकमण करके समाधि को प्राप्त होकर कार समय में काछ को प्रासत 
करके, सौधर्मावतंसक मदहाविमान के ईशान कोण में द्थित अरुण विमान 
में देव-पर्याय से उत्पन्न हुआ | 

एक बार गौतम स्वामी ने पृछा--"दे भगबन्‌ ! वहाँ से च्यय कर 
आनन्द श्रावक कर्दा उत्पन्न दोगा ?! भगवान्‌ ने कदा---/बद भज्गविदेद्ध 
श्रत में उत्पन्न होकर उसी भव में सिद्ध दोगा ।?* 


जज 
कक एफ 


३१, उपासगदसःभी, अध्ययन १. 


चित्य” प्राह्द पर विचार 


डबाप्तगदसाओ में पाठ आता ह--'अरिहंत चेइयाई ।! द्र्ने मे 
जो 'डयासगदसाओ”? सम्पादित किया उसमें मूल में उन्होंने यद पाठ निकाई 
दिया । और, पादडिप्पणि में पाठान्तर-रूप से उसे दे दिया ( शरप्ठ २३ )। 
यद्रपि द्वा्नेंड मे मूल पाठ से उक्त पाठ तो निकाल दिया, पर दीवा में मे 
निकालने की वह हिम्मत न कर सके और वहाँ उन्होंने टीका दी है-नैत्पानि 
अईत्यतिमाठक्षणानि ( प्रष्ठ २४) | मूछ में से उन्होंने यह पाठ मिवाथ 
क्यों, इसका कारण उन्होंने अपने अंग्रेजी-अनुवाद वाड़े खंड की पाई 
टिप्पणि में दिया है--उनका कहना है कि, यदि यह मूह्मंथ का दर्द 
होता तो “चेश्याणि! होता और तत्र 'वरिह्ियागि' से उसका मे बैठता। 
पर, यहाँ पाठ चेइयात्रि! के गजाय “चेश्यें' दै। इस कारण यह सम्देदालद 
है (पृष्ठ ३६ ) | पर, द्वार्नेंह को यद ध्यान में रखना चाहिए था कियह 
गद्य है, पद्च अथवा गाथा नहीं है कि तुक मिलना आवश्यक होता । / 

दूसरी भात यह कि, यद्यपि द्वा्नेल ने ८ प्रतियों से अन्‍्ध राशि 
किया; पर समी प्रतियाँ उनके पास राद्म नी रहों | और, सब का उपरोग 
दा्मेंठ पूरी धुलक में एक समाग गर्व कर सके | हस कारण पाढ मिलाने 
में इनेंड के खोतों में दी गड़ा वैभिन्‍्न रद । पर, यदि दाने: में हर भी 
गय-पद्म की ओर ध्यान दिया दीता तो सह भूल ने होती । जब यीरा हे 
इमेंठ ने इस पाठ या होना स्वीसर किया तो इसझा सार्पो मे है 
कि टीकाकार के समय में यह पांठ मूल में था--नहीं हो पह टीग रथ 
करते मं और, दौकावार के समय में यद याठ था वो दर्नेंस, की एमी बीन- 


सी प्रति मिश् जो टीकाकार के छठ में ध्राचीन और द्ागारगिति हे । मई 
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पाठ औषपपातिक मैं मी आता है| हानेंड ने उस ग्ंथ से मिलाने का भी 
प्रयास नहीं किया | 

हानंल ने जो यद पाठ निकाला तो अंग्रेजी पढ़े-लिखे जैन-साहित्य में 
काम करने वालो ने भी उनकी ही नकलमात्र करके पुस्तकें सम्पादित कर 
दीं ओर प|८ कैसा होना चाहिए इस पर विचार भी नहीं किया | पौ० 
एल० वैद्य और एन्‌० ए० गोरे इसी अनुसरणबाद के शिश्वर हैं | 

दूसरों की देखा-देखी बेचरदास ने भी भगवान्‌ महावीर ना ददा 
उपासकों नामक उबासगदसाओ के गुजराती-अनुवाद में चेश्याईं वाढा पाठ 
छोड़ दिया ( प्रृष्ठ १४) | 

पुण्मभिक्खु' ने मुत्तागमे ४ भागों में प्रकाशित कराया । उसके चौथे 
भाग में उबासगदसाओ है। प्रष्ठ ११३२ पर उन्हींने यद्द पाठ निकाल दिया 
है । पर, पुष्पमिक्खु दाल के प्रभाव से परे थे। चैत्य का अर्थ मूर्ति दे, 
ओर मूर्ति नाम जैनागम में आना द्वी न चाहिए, इसलिए, उन्हें सर्वोत्तम 
यही लगा कि, जत्र पाठ ही न होगा तो छोग अर्थ क्या करेंगे । हमने अपने 
इसी पंथ में पुप्पभिक्खु की ऐसी अनधिकार चेशओं की ओर कुछ अन्य 
स्थर्श पर भी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। यहां हम बता दें कि 
उनके पूव के खानकवासी विद्वान भी उबासगदसाओ में इस पाठ का 
होना स्वीकार करते एैँ-- 

(२) अदा मागधी फोप, माग २, पृष्ठ 3३८ में स्तनचंद्र मे इस पाठ 
को स्वीकार किया है। ; 

(३) घासीलाल जी ने भी 'चेशयाई योला पाठ स्वीकार किया | 
( प्रृष्ठ ३३५ ) 

पर, रतनचंद्र और पाीद्यर जी ने चैत्य शब्द या अर्थ यहाँ साथ 
किया है । 


लैला शब्द केसड नैनों का अड्रेद्य शब्द नहीं है। संसहत सादित्थ 


ि चेः । प्र 
त्थ' शहद पर विचार ' 
उबासगदसाओ में पाठ आता है--'भरिहंत चेंइयाई !” इनेंह ने ', 

जो 'उबासगदसाओ” सम्पादित किया उसमें मूल में उन्होंने यह पाठ मिकाह 
दिया । और, पादटिप्पणि में पाठान्तर-रूप से उसे दें दिया ( पृष्ठ २३)। 
यद्मपि द्वा्नें ने मूल पाठ से उक्त पाठ तो निकाल दिया, पर टीका में से 
निकालने की बह हिम्मत न कर सके और वहाँ उन्होंने टीका दी है-निलानि 
अहंत्यतिमालक्षणानि ( पृष्ठ २४) । मूल में से उन्होंने यह पाठ नित्य 
क्यों, इसका कारण उन्होंने अपने अंग्रेजी-अनुवाद बाले खंड की पाई 
दिप्पणि में दिया है--उनका कहना है कि, यदि यह मूलगंथ का हद 
होता तो 'चेइ्याणि' होता और तत्र 'परिगह्िियाणि! से उसका मेंड चैठता। 
पर, यहाँ पाठ “चेइयाणि! के बजाय चिइ्ये' है| इस कारण यह सम्देदसर 
है ( परष्ठ १५ ) | पर, हर्मेंल को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यह ' 
गद्य है, पद्म अथवा गाथा नहीं है कि तक मिलना आवश्यक होता। 


दूसरी बात यह कि, यद्यपि ड्वानेल ने ८ प्रतियों से गन्‍्थ संम्पादित 


किया; पर समी अतियाँ उनडे पास सदा नर्ीं रहीं ) और, सत्र का उपयोग 
डनेंल पूरी पुस्तक में एक समान नहीं कर सके | इस कारण पाठ मिल 
में द्निंड के खो्तों में द्वी बड़ा वैभिन्‍न रददा | पर; यदि दवार्नेंड ने जरा मी 
गययपद्य की ओर ध्यान दिया द्वोता तो यह भूछ न दोंवी। जग दीं 
हामेंल ने इस पाठ का द्वोना स्वीकार किया तो इसका वालर्च वही 
कि टीकाकार के समय मैं यद पाठ मूल में था--नहीं तो बह दौरा कर 
करते ? और, टीकाकार के समय में यह पाढ था वो दूर्नेठ, गो ऐसी भीनः 
सी प्रति मिट्टी जो टीकाकार के काठ से ग्राचीम और प्रामारिक ही । सर 
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पाठ औपपातिक में भी आता है| हा्नेल ने उस ग्रंथ से मिलने का भी 
प्रयास नहीं किया । 

हानेंल ने जो यद्द पांठ निकाला तो अंग्रेजी पढ़े-टिखे जैन-साहित्य में 
काम करने वार ने भी उनकी ही नकल्मात्र करके पुस्तके सम्पादित कर 
दीं और पाठ कैसा होना चाहिए! इस पर विचार भी नहीं किया | पी० 
एल० वैद्य और एन्‌० ए० गोरे इसी अनुसरणबाद के शिकार हैं| 

दूसरों की देखा-देखी बेचरदास ने भी 'भगवान्‌ महावीर ना दद् 
उपासकों' नामक उवासगदसाओ के गुजराती-अनुवाद में चेश्याइं वाला पाठ 
छोड़ दिया ( पृष्ठ १४) । 

'पुण्पमिक्ख' मे सुत्तागमे ४ भागों में प्रकाशित कराया । उसके चौथे 
भाग में उवासगदसाओं है। प्रृष्ठ ११३२ पर उन्होंने यद् पाठ निकाल दिया 
है। पर, पुप्यमिक्खु झार्में के प्रभाव से परे थे। चैत्य का अर्थ मूर्ति दे 
और मूर्ति नाम जैनागम में आना ही न चाहिए, इसलिए, उन्हें सर्वोत्तम 
यद्दी ढगा कि, जत्र पाठ दी म होगा तो छोग अर्थ क्या करेंगे । हमने अपने 
इसी म्रंथ में पुष्पमिक्खु की ऐसी अनधिकार चेशभी की ओर कुछ अन्य 
सी पर भी पाठकों का ध्यान आइष्ट किया है। यहां हम बता दें कि 
उनके पूच के स्थानकयासी विद्वान भी उवासगदसाओं में इस पाठ वा 
होना स्वीकार करते हँ-- 

(२) अद मागधी कोप, भाग २, पृष्ठ 3३८ में रतनचंद्र ने इस पाठ 
को स्वीकार किया है | ह 

(३) घासीछाल जी ने भी 'चेशयाएईं! यान पाठ स्वीसर किया है 
( प्रष्ठ ३३५ ) 

रतनचंद्र और घासीदद जी ने चैन्य धन्द का अर्थ कहाँ साथ 
किया है। 

चैत्यों बद्ध फेय्ट जैनों फा ओचा दान महों है। संस्हत-सादिय 
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बौद्ध-साहित्य में चेत्य शब्द का मूल अर्थ ही पूजा-खान है। बुढिल- 
हाइब्रिड-संस्कृत-डिक्शनरी भाग २ में दिया है--सीग्स ड्ध बी यूज्ड मोर 
आइडटली दैन इन संस्क्ृत--एज एजी आब्जेक्ट आव बेनेरेशन (१४ २२२) 

इतर साहित्य 

कौटिल्य अर्थशास्त्र 

(१) पर्चचछु. च चितदिच्छचोब्लोमिकाहस्तपताकाब्या 
गोपहारः चैत्य पूजा कारसयेत--कौठटिल्य अर्थशास्त्र ( मेह)-" 
पृष्ठ २१० | 

(२) दैचत चैत्यं--चह्दी, ए४ २४४ | 

इसका अर्थ डाक्टर आर० ध्यामा शास्त्री ने दिग्पुल' देवाहव किया 
है ( पृष्ठ २७३ )। 

(३) चैत्य देबत--पदी, ४४ ३७९ । 

दसका अर्थ डाक्टर शास्त्री ने 'आल्वर्स'! लिखा है ( पृष्ठ ४०८)  ' 

(४) प्रश्य पाश चेत्यमुपस्थाप्य.. देखतप्र 
प्रविश्यासीत्‌ ( पृष्ठ २१३ )। छः 

इस पाठ से अर्थ स्पष्ट है । इस प्रकार के कितने ही आ्यसरशेप , 
नैत्य शब्द कौटिल्य-अथशास्त्र में आता है। 

इन प्रमाणों से स्पएट है कि 'चैत्य' देवप्रतिमा अथवा देवमंदिर हो है। 
उसका अथ 'साधु' अथवा 'ज्ञानों ऐसा कुछ नहीं होता | 

अब्र इम कोर्षों के भी कुछ अथ उद्घृत दूघृत करेंगे। 

( १ ) अनेकार्थमंप्रद् में देमचन्द्राचाय ने लिखा ६:-- 

औत्यं जिनोफस्तद्िम्बं चौत्यो जिनसमातरः । दर < 

उद्देशवृक्षश्चोयं तु भरेयें प्रश्नेड्द्भुतेषि च॥ ' *' 

क्रा० २; शडो० ३६२, पछ ३० । १ 5 

(२ ) चैत्य--सेंफ्घुमरी, टेम्पुल ( इ ४९७ )। 

देवायतन चैत्यं--( ए४ १६१ ) चैजमल्ती-कोप - 


१ 
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(३ ) चैत्य :-देवतरो, देवावासे, जिसविस्थे, जिनसभा- 
सी, जिनसभायां देवस्थाने 
--आब्दार्थचितामणि, भाग २, पृष्ठ ९४४ | 
(४ ) चैत्यः--देवस्थाने । 
+-अद्दस्तोम महानिधिः, प्रष्ठ १६० ॥ 
जैन-साहित्य में कितने ही ऐसे स्थछ हैं, जहाँ इसका अर्थ किसी भी 
भअकार अन्य रूप में लग दही नहीं सकता | एक पाठ है-- 
कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवासेज्ा 
यह पाठ सूत्रकृतांग ( बराबूबाल्य ) पृष्ठ १०१४, ठाशांगयूत्र सटीक 
पृवाद्व पत्र १०८-२, १४२-२; भगवतीयून्र ( सटीक सानुवाद ) भाग १, 
पृष्ठ २३२, ज्ञाताधर्मकथा सटीक; उत्तराद्व पत्र २५२-२ में तथा औप- 
वातिकयून्र सटीक पत्र ८-२ आया है| 
अगर इनकी दौकाएं, किस प्रकार की गयी £ं, उनपर भी दृष्टि डाल 
लेना आवश्यक है । 
(१ ) मंगर् देवतां चैत्यमिव पयुर्पासते 
“दीपिका, सूत्नकृतांग बाबू वाल्म, पृष्ठ १०१४ 
( २) चैत्यमिय--जिनादि प्रतिमेय चैत्य धमणं 
--ठागांगयूत्र सटीक, पूर्वाद्ध , पत्र १११-२ 
(३ ) चंत्यम--इए देवता प्रतिमा-औपपातिक सशौक, 
पत्र १०-२ 
(४ ) वेचरदास ने मगवतोयूत्र और उसकी टीका को सम्पादित और 
अनूदित किया है। उसमें टीका के गुजराती-अनुवाद में बेचरदास ने डिग्या 
ई--“चैत्यनी--इश्देयनी मूर्तिसी-पेठे” 
बेचरदास ने 'लैन साहित्य माँ बिकार थवाथी धफलो हानि” 
में पल्पना दी है कि, नित्य शब्द चिता से बना हे और शसता मूल अर्य 
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देवमंदिर अथवा प्रतिमा नहीं; बल्कि चिता पर बया. स्मारक है। पर, 
जहाँ तक 'चैत्यः शब्द के जैन-साहित्य में प्रयोग का प्रश्न कै. वहाँ इस 
प्रकार की कच्पना छुग नहीं सकती; क्योंकि जहाँ चिता पर निर्मित स्मारक 
का प्रसंग आया है, वहाँ 'मडय चेइयेखु' झब्द का प्रयोग हुआ है। 
( आचारांग स्दीक २, १०, १९ पत्र ३७८-१ )। और, जहाँ घुमठनसा 
स्मारक बना होता है। उसके लिए 'मडयथूमियासु' शब्द आया £। 
( आचारांग राजकोट बाढा, पृष्ठ ३४३ ) स्पष्ट है कि, जैत्य का सर्वत्र अर्थ 
मृतक के अवशेप पर बना स्मारक करना सर्बथा असंगत है। बेसदार 
का कइना है, कि टोकाकार्यो ने मूर्तिपएक जो अर्थ किया, वह बच्दुतः उसे « 
काल का अर्थ था--मूल अर्थ नदीं | पर, ऐसा कइना मी बेनरास वी... 
अनधिकार चेष्ट है। औपपातिकयूत्र में चैत्म का वर्णन दे । ओऔपपातिक ' 
आगम-अन्धो में हैं और उस बर्गक को पढ़कर पाठक खर्य यह निर्गय कर 
सकते हैं कि जैन-साहित्व में चैत्य से तात्पर्य किस बस्तु से है। 

तीसे ण॑ चंपाए णयरीए बहिया उत्तय्पुरत्विमें दिसिमाए 
चुण्णभद्द णा्म चेइए होत्था, चिराइए पुच्वपुरिसपण्णत्त पोराण 
सद्दिए कित्तिए णाए सच्चे सभ्मुण सघंटे सपड़ाग पड़ागाए- 
पढड़ागमंडिए सल्लोम हत्थे कयवयडडिप्ट लाइय उल्लोइय मदिए 
गोसीस सरस रत चंदण दद्दर दिण्ण पंचगुलितल उपधिय 





२--निशीय चूथिं सभाष्य में मी 'मदय भूमियंसि” पाठ भाया टै। यही इस 


भी थीक़ा में लिछा दै-- 
धुद्गादिविया विद्या थूमो भण्णति' 
--समाध्य निशीय चूथि, विभाग २ 3० है यू ०२, पृष्ठ रह रे 
यह स्‍्पूप भौर ईरय दोनों दी पूज-रबान अबा देकपाय होगे थे । शायर 
छरीक देव रडथ पत्र झुह्ट, में. सात को वीदा में शिया है धुपा+ आपरफ- । 
जहाँ इनका सम्मंध रुतह से होता था, परे मध्य राप्द उसमे जोड़ देगे में। . 
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चंद्रणकलसे चंदरणघड़ सुकय तोरण पड़िदुआर देसभाण असि- 
तो वखित्त चिउल वद्दवग्धारिय मब्लदामकलाबे पश्च वण्ण 
सरस खझुरमि मुक्क पुप्फ पुंजोवयार कलिए कालागुरु-पवरक डु- 
रुक-तुरुक धूच मधमघंत गंधुदरुयाभि रामे झुगंधवर गंध 
गंधिए गंधवद्धिभूए णड णद्ग जल्ल मल्ल मुट्टिय घेलंवग पथग 
कहग लासग आइक्खग लंख मंख तृणइदल तुंब चीणिय सुयग 
मागह परिगए वहुजणज्ञाणवयर्स विस्खुयकित्तिए वहुजुणरुस 
आहुस्स श्राहुणिज्जे पाहुणिज्जे '्रद्चणिज्जे चंदणिब्जे नमंस- 
णिज्नें पूयणिलले सक्कारणिज्ञे सम्माणणिस्ले कल्लाणं मंगल देवय॑ 
चेइयं विणएणं पज्जुचासणिज्ञे दिब्ये सच्चे सच्योचाए सण्णि- 
हिए पडिदारे जाग रूदहृ €स भाग पड़िच्चए वहुजणो अच्चेद 
आगम्म पुण्णभददचेश्य॑ 
--उस चम्पा-नागरी के उत्तर-पूर्वक्ध दिशा के मध्यभांग में ईश्ान- 
ग़ोण में पूर्व पुरुषों द्वारा प्रश्म-्प्रशंसित उपादेय रूप में प्रकाशित बहुत 
काल का बना हुआ अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध पूर्णभद्र नाम का एक 
चेस्प था जो कि ध्यजा, घंटा, पताका, छोमद्स्त, मोग्पिच्छी और वेदिका 
दादि से सुशोमित था । चैत्य के अंदर की भूमि गोमयादि से लिपी हुई 
थी और दीवारों पर इदेत रंग की चमकीली मिट्टी पुती हुई थी और 
उन पर चंदन के थापे लगे हुए थे। वह चैत्य चंदन के सुंदर फरयों से 
गंडित था और उसके दर एक दरवाजे पर चंदन के घ़ों के तोरण बंये 
हुए थे। उसमें ऊपर नीचे सुगन्धित पुष्पों की बड़ी बढ़ी मालएं स्थथकायी 
टुई थीं। पाँच वर्ण बाढ़े सुगंधित फूछ और उत्तम प्रशार के सुंधि 
सुक्त धूपोी से वद पूच महक रदा था। यह चेत्य अथात्‌ उसका प्रान्त माग 
नंद, नतेक, जर्छ, मएड मोप्ठचिक, विदूषके, बूद़ने बारे, तरने याहे 
ज्योतिषी, रास बाले, कपा बाठे, चित्रपट दिखाने बाठे, योशा बजाने या 
ओर गाने वाले भोबक आदि ठोगो से ब्यात रहता था। या चैत्य अगेड 
२९ 
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लोगों में और अनेक देंश्ों में विख्यात था] बहुत से भक्त छोग ब्ो 
आहुति देने, पूजा करने, ब्रंदन करने, और प्रणाम करने के लिए आते थे। 
यह चेंत्य बहुत से लोगों के सत्कार सम्मान एवं उपासमा का स्थान या 
तथा कब्याण और मंगल-रूप देवता के चैत्य की माँति विनयप्र्वक पर्युपास 
नोय था | उसमें देवी शक्ति थो और वह सत्य एवं सत्य उपाय बा 
अर्थात्‌ उपासकी की छोकिक कामनाओं को पूर्ण करने बाढ्य था, और 
वहाँ पर हजारों यज्ञों का भाग नैबेद के रूप में अर्पग किया णाता था; 
इस प्रकार से अनेक हींग दूर-दूर से आकर इस पृण्ञभद्र चैत्य की भर्चा 
पूजा करते थे। ४ 

पूणभद्र तो यश्ष था; वह वहाँ मरा तो था नहीं, कि उसकी चिता पर 
यह मंदिर बना था | 

नगर का जो वर्णंक जैन-झाल्तरों में है, उसमें भी. चैत्य आता है। 
औपपातिकयूत्र में दी चम्पा के वर्णन मैं-- 

शआधचारवंत चेदव 
( सटीक पत्र २) 

पाठ आया है| वहाँ उसकी टीका इस प्रकार दी हुई ऐ-- 

शआकारवन्ति--छुन्द्राकाराणि आ्राकारचित्राणि था यात्रि 
चेत्यानि--देंवतायतनानि' ' * 

शायपरोणी में भी यह पाठ आया है ( बेचरदास-सम्पादित प्त ४ ) 
वहाँ उसकी टीका की है---/आफाय्वन्ति झुन्द्राफाराणि चैत्यम, 

रायपतेगी में थे एक अन्य प्रसंग में आता है ( सूप १३९ ) 

धृच॑ दाऊण जिणवराणं 

इस पाठ मे स्पष्ट है कि जिनयर और उनकी मूर्ति में कोई में नटी 
है--जो मूर्ति और बढ़ी जिन ! | 

बेचस्ास नें सयपसेंगी के अनुवाद (पत्र ९३ ) में इसको हे 
किया “ते प्रत्येक मरतिमाओ आग धूप क्यो? । बेचरदास में शिफपरे सगे 
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इयमुत्त' का एक गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित कराया है, उसमें प्रष्ठ ९६ 
पर ऐसा ही अनुबाद दिया है। स्पष्ट है कि, मूर्ति पूजक द्वोकर भी मूर्ति-* 
पूजा के विरोधी वेचरदास को 'जिनों और "प्रतिमा! को समानार्थी 
मानना पड़ा । 

अधिक स्पष्टीकरण के लिए, 'चेश्यं' झब्द की कुछ थीकाएं हम यहाँ 
दे रहे हैं।--- 

(१) चेश्यं--इएदेच प्रतिमा मग० २१. भाग १ पत्र र४८ 

(२ ) चैत्यानि-अद्देत्‌ प्रतिमा-भावश्यक द्वारिभद्वीय, पत्र ५१०-१ 

(३ ) चैत्यानि--जिन प्रतिमा-प्स्नव्याकरण, पत्र १२६-१ 

(४ ) चैत्यानि--देवतायतनानि उदाई० , पत्र ३. 

(४ ) चैत्यम--इणएदेव प्रतिमा उवाई०, पत्र १० 

(६ ) वेयाघत्त --चैत्यमिति फो5थ इत्याह-'श्रव्यक्त' मिति 
जीए्ण पतितप्रायमनिर्दधारितदेवताविशेषाथयभूतमित्यथेः 

मल्धारी देमचन्द्र कृत आवश्यक दौका टिप्यण पत्र २८-१ 
चैत्य पूजा स्थान था, यद ब्रात बीद-ग्न्थों से भी प्रमाणित है। 
बुद्ध ने वैशाली के सम्बन्ध में कद्दा-- 

७४, , .उज्जी यानि तामि पज्जीनं वब्जि चेतियानि श्रच्मन्त 
रानि चेष बाहिरानि थ, तानि सकरोन्ति गय॑ करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति, तेखे च दिन्नपुच्च॑ कुतपुच्च॑ घम्मिक॑ चलि ना 
परिहापन्ती! ति. -. 

दीधनिकाय ( मदाबग्ग, साहंदा-संस्कर » प्रष्ठ ६० 

वब्नियों के (नगर के ) भीतर या बाइर के जो चैत्य ( चौग- 

देवस्‍्थान ) हैं, बद उसका सत्कार करते हें,० पूजते देँ। उनके छिए प्ले 

किये गये दाम यो, पहले की गयी धर्मानुमार बछि (शक्ति ) को ठोप 
नहीं करते * ४१ 
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दीपनिकाय ( हिन्दी अनुवाद ). पृष्ठ ११९ 
वेशाली के चैत्य-पूजा का महत्व जैन-अन्यों में भी वर्णित है। उत्तरा 
ध्ययन की टीका में वहाँ मुनि सुम्रत स्वामी के स्वृप का वर्णन आता है । 
( नेमिचन्द्र की टीका, पत्र २-१ ) और कूणिक के युद्ध के प्रसंग में आता , 
है कि जत्र तक बढ स्तूप रहेगा, वैशाली का पतम न होगा | 

घासीत्यल जी ने उपासगदगशांग के अपने अनुवाद में ( ए५ २२९ 
लिखा है-- 

/जैत्य शब्द का अथ साथु होता है, बृहत्कल्प भाष्य के छड्ठे उद्देग 
के अन्दर आद्ा आधयमकम्मे” गाया की ध्याख्या में क्षेमक्ीतियूरि मे 
ज्रित्योदेशिकस्य' का “साधुओं को उद्देश करके बनाया हुआ अश्ननादि 
यह अर्थ किया है 

घासीलाल ने जिस प्रसंग का उल्लेख किया है, बह प्रसंग ही दे देवा 
चाहता हूँ, जिससे पाठक संदर्भ सारी सिति समझ जायेंगे। वहां मूठ 
गाया है 

आदा अ्रधे य कस्मे, श्रायाहम्में य श्रत्तकम्मे य।| 

त॑ पुण आद्वाकम्मं, फप्पति णु ध कप्पती कस्स ॥६३७४॥ 

५.७ “जआधाकर्म अधाकर्म आत्मप्नम्‌ आत्मक्म चेति भीदेशिकस्य साधते 
.." हिद्य ,छंतस्य मक्तादेश्चत्वारि नामानि । 'तित्‌ पुनश आधाफ्म झेल 
*' कल्पते ?/कस्य था न कत्यते १ * 
५ बूंदस्कदप, , सनियुर्क्ति” ल्घुभाष्य-इत्तिसहित, विभाग ६5, 5 
॥/१६2२-१६८३ " 
माँ मूंल मैं कहो चैत्य शन्द है, जिसकी टीका की आधा की झोये। 
असल में. .होगों। को. श्रम में ,टालने के लिए चिंति ( च+इति ) और 
: औरदेशिकस्य' . तीन, झंब्दी की संधि करके चित्योदेंशिकत्व! करके आग # 
, 'उहड़ा मेंल बैठाने की, कुं्ेश घांसीकाड,में की है। उस पाठ में भर दीझ 
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घासीछाल जो का कदना है कि, चैत्य झब्द का किसी फोप में 
मूर्ति अर्थ नहीं है । इसके समथन में उन्होंने पद्मचन्द्रकोष का उद्धरण 
दिया । पर, पहली बात तो यह कि, उस कोप में साधु? कहाँ लिखा है ? 
दूसरी बात यह भी ध्यान में रखने की है कि, उसी कोप में और 
उसी उद्धरण में चैत्य का एक अर्थ 'विम्बो भी है। घासीछाछ ने 
और कुछ उद्धरणों से उसका अर्थ करते हुए लिखा है 'प्रिम्श! का अर्थ 
मूर्ति नहीं है। अब हम यहाँ कुछ कोर्पो से भिम्ब का अर्थ दे देना 
चाहते है-- 
( १ ) प्रिम्पः--अ स्ट्ैेसू, फिगर, आयडल यथा 
हेमविम्बनिभा सौम्या मायेब मयनिर्मिता-रामायण ६.१२.१४ 
-“अष्येज संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, भाग २, पृष्ठ ११६७ 
(२ ) ब्रिम्म--ऐन इमेज,शेडो, रिफ्रेक्टे आर प्रेजेंटेड फार्म, पिक्चर 
-रामायण, भागवतपुराण, शजतरंगणी 
भिम्प को मूर्ति के अर्थ में हेमचन्द्राचार्या ने भी प्रयोग किया है 
चैत्यं जिनोकस्तद्वम्तं, . .. . .अनेकार्थकोप, का० २, श्लोक ३६२ 
चैत्यपूजा का एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण आवश्यकचूर्णि पूर्वार्द्ध पत्र 
४९५ में आता है कि, श्रेणिक राजा सोने के १०८ यय से चैत्यपूजा 
करता था-- | 
-सेणियस्स छाट्टलत॑ सोवण्णियाण जवाण फरेति चेतिय 
आचचणितानिमित्त' 


कुछ आधुनिक विद्यान्‌ 
चैस्य शब्द के सम्बन्ध में अब हम कुछ आधुनिक विद्वानों का मत 
दे देना चाहते हैं । किसी भी प्रकार का भ्रम न हो, इस दृष्टि से हम 


सूछ उद्धरण ही यहाँ देना चाहेंगे | 
(१) चेतिय (सं० चैत्य ) इन इद्स मोस्‍््य कामन सेंस हैज कम 


घ्शछ तीर्थंकर मह्याचीर 


डइ मीन ए श्राइन अतोसिएड विथ बुद्धिज्म, बद दो व्द इन 
भोरिजनक थूस वाज नाट एक्सक्ल्यूसिव्ली बुद्धिस्ट फरार देवर आर 
रेफरेंसेज दु बक्मनिकड एँड जैन चैत्याज एज बेल | दस द! बड़ मल है 
बीन ओरिजनछी यूज्ड इन द! सेंस आब एनी सेक्रेड स्पा आर एंडि- 
फिस आर मैंक्चुअरी मेंट फार पापुलर बरणिप. ... . 

“--ज्यायरेकी आव अर्लों बुद्धिव्म, विमतचरणदा लिखित, पृष्ठ ७५ 

++साथारण रूप में चैत्र! का अर्थ बौद्-धर्म से सम्बद मन्दिर शा 
पूजा-स्थान है; लेकिन मूल रूप में इस शब्द का प्रयोग केवठ बुद्धघ्म से 
सम्बद्ध नहीं होता था; क्योंकि आह्षण और जैन-नैत्यों के भी सन्दर्भ 
मिलते हैं। अतः कहना चाहिए कि मूल रूप में दस शब्द का अर्थ किसी 
पत्रित्र स्थान के लिए, बेदिका के लिए. अथवा पूजा के निमिन मन्दिर के 
डिए होता था । 

(३ ) इस दे पिदकाज दिस वर्ड मींस अ पापुदर आइन अनकनप्टेड 
विथ इदर बुद्धिस्थ आर ब्राह्मनिकद सेरेसोनियक, सम टाइम्स परहैम 
मीयरली ए. सेकेंड ट्री आर स्थोन य्रावेब्डी आनर्द गाई सन मिसुद 
शाइट्स एज डेकोरेटिंग इट बिय पेंट आर छ्रावस ।... 

+-सर चाह्म इलियट लिखित दिदुइुज्म ऐंट बुद्धिव्म'ं भांग ३ ए४ 


२७२-१७३ 


'चैत्य! शब्द पर विचार छ्श््‌ 


'मैनुएछ आवब बुद्धिज्मा (प्रष्ठ ९११ )-पूजा-थान के लिए सबसे 

प्रचलित शब्द चेत्य. (प्रा०--चेतिय ) था। किसी भवन से 

उसका तात्प सदा नहीं होता | बल्कि, ( प्रायः ) पवित्र इक्ष, स्मारक 

शिला, स्तूप, मूर्तियाँ अथवा धर्मलेख का भी वे द्योतन करते हैं। अतः 
कटना चाहिए कि समस्त स्थान जहाँ पवित्र स्मारक हों चैत्य हैं । 

(४ ) इन अ सेकेण्ड्री सेंस ६ अ टेम्पुल आर आइन कंटेनिंग अ 
जैस्य आर धातुगर्भ | चैत्याज आर दागबाज आर ऐन एंसेंशल फीचर 
आव वेम्पुल्स आर चैपेल्स कंस्ट्रक्टेड फार परपज आव बरझ्िप देयर बॉंग 
अ पैसेज राउंड द' चैत्य फार सरकम्युलेशन ( प्रदक्षिणा ) ऐंड फ्राम दीज 
सच टेम्पुल्स हैव रिसीब्ड देयर अपीलेशन द! नेम आव चैत्य हाठएवर 
अप्यइड नाट ओन्‍डी डु सैंक्चुअरीज बट डु सेक्रेंड ट्रीज, होडी स्पाट 
ऐँड अदर रेलिजस मानूमेंट्स । 

“-ए ग्रुनवेडेल-लिखित 'बुद्धिस्ट आर्टइन इ'डिया! 

( अनु वादक रिव्सन । जे० बर्जेस द्वारा परिवार्दधित ) प्रष्ठ २०-२१ ॥ 

“-इसका दूसरा भाव “मंदिर! या पूजा-स्थान है, जो चेत्य या घातुगर्भ 
से सम्बद्ध होते थे। चैत्य अथवा दागवा मंदिर अथवा पूजास्थान के 
आवश्यक अंग होते थे। चैत्य के चारों ओर परिक्रमा द्वोती थी **“** 
चैत्य शब्द केबल मंदिर ही नहीं पवित्र इक्ष, पवित्र स्थान अथवा अन्य 

धार्मिक स्थार्नों के लिए. प्रयुक्त होता था | 
(५ ) श्राइन 
+डा० जादीश्वचन्द्र जैन-लिखित 'क्वइफ इन एऐडञेट इंडिया एज 
डिपिक्टेड इन द' जैन कैनेस?, प्रष्ठ २३८ । 
--मंदिर । 
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चन्प/नामक नगरी में पूर्णभद्र-चैत्य था। उस समय वहाँ जितगई 
नामक राजा था | उस नगर में कामदेव-नामक एक गायापति था। उससे 
पत्नी का नाम भद्रा था | छः करोड़ सुबर्ण उसके खजाने में थे, छः करोड, 
व्यापार में छो थे, ६ करोड़ प्रविस्तर में थे | दस इजार गौएं प्रंति परत के 
द्विसांग्र से उसके पास ६ अज था । 

यह कामदेव भी भगवान्‌ के आने का समाचार सुनकर मगवाद दे 
पास गया और भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुमकर उसने आवकधर्म 
स्वीकार किपा। 

अंत में कामदेव ने भी अपने सागेससम्बन्थियों को बुलाफर उसने | 
अनुमति लेकर और अपने घर का सारा काम काज अपने पुत्र को हो! 
कर भगवान्‌ मद्गाबीर के समोप की धर्म-प्रशति को खीफार का 
बिसरने छगा । 

एक पूर्व रात्रि के दूसरे समय में एफ फपटी मिच्याद्टि देख क्ामईव 
के पास आया । सत्रो पहले बद्ध पिश्याल का रूप घारण करके द्वापम 
खांडा लेकर आया और कामरेय से बोा--"अरे कामरेय आबऊ | साठ 
की इच्छा करने वाद्य, घुरे रक्षणों बाण, हीनयुष्य चतर्दशी को अन्‍मो 
यू धर्म की फामना कर्ता है, तू पुष्प को कामना करता है| समय #ैं। 
कामना करता है मोल की फामना करता है? और, उनही आशा 
ऋर्ता है। है देवानुग्रिय ! अपने झील, गत, विस्मग, अत्यास्याव भेंट 
पी रभोपबास से डिगमा नहीं चाइते ? यदि तुम भाव इनठा पर्स्याग नी 
करोगे तो इस खांदे से गुस ठकड़े-दकड़े कर डाेगा 


कामदेव ४५७ 


पिशाच-रूपधारी देवता के ऐसा कहने पर भी श्रावक कामदेव को 
न किंचित्‌ मात्र भय हुआ और न संभ्रम हुआ । उसने उसे दूसरी और 
तीसरी बार भी धमकाया पर कामदेव अपने विचार पर निर्मय रूप मैं 
अडिय रहा । 

क्रुद्ध होकर वह पिशाच-रूपधारी देव कामदेव के टुकड़े-ढु कड़े करने 
लगा पर इतने पर भी कामदेव धर्म-ध्यान में स्थिर बना रहा | 

अपने पराजय से ग्ड़ानि युक्त हुआ वह देव पीपधशालूम से बाहर 
निकला और हाथी का रूप धारण करके पौपघशाला में गया। उसने 
कामदेव से कह्टा--“कामदेव ! यदि तू मेरे कथनानुखार काम न करैगा तो 
में तुम्हें उछाल कर दातों पर लोकूँगा और पृथ्वी पर पटक कर पैरों से 
मसल डालूँगा |” पर, उस धमकी से भी कामदेव विचलिति नहीं हुआ। 
सौन बार ऐसी धमकी देने के बावजूद जब्र कामदेव अपने ध्यान से बिचलित 
नहीं हुआ, तो हाथी ने उसे उठाकर छोका दिया और दाँत पर 
लोक कर मसलने लगा | पर, उस बेदना को भी कामदेय श्ांतिपूर्वक 
सह गया । 

निराश देव ने बाहर निकछ कर सर्प का रूप धारण किया; पर सप॑ भी 
उसे विचलित करने में असमर्थ रहा। 

अंत में हर कर उसने देवता का रूप धारण किया और कामदेव के 
सम्मुख जा कर बोछा--“ हे कामदेव ! तुम धन्य हो, मनुप्यजन्म का फल 
सुम्दारे लिए सुल्म है; क्योंकि तुम्हें निर्गन्थ-प्रवचन में इस प्रकार की जान- 
कारी है। देवानुप्रिय शक्र मे अपने देव देवियों के बीच कहा-- हे 
डेवानुप्रिय ! चम्पा-नगरी को पीषधशाला में कामदेव भगवान्‌ महावीर की 
धर्म-प्ज्ञाति स्वीकार करके विचर रहा है| किसी देव यावत्‌ गंधर्व में ऐसा 
सामथथ्य नहीं है कि, बद कामदेव को पछटा सके । झक्र के कथन पर मुझे 
विश्वास नहीं हुआ तो मैं यहाँ आया,” ऐसा कह कर उसने क्षमा माँगी । 
उपसग-रहित कामदेव श्रावक ने अतिमाएँ पूर्ण की । 


घ्श्द तीर्थंकर महावीर 


उसी काल में श्रमण भगवान्‌ मद्गावीर विचस्ते हुए. चमा आये। 
डनका आगमन सुनकर कामदेव ने सोचा---/अच्छा होगा भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर जब आये हैं तो पहले उनको बंदन-नमस्कार करके हौहूँ हम 
पोषध की पारणा करूँ | ऐसा विचार करके वह पोषधशाह्म से मिकृतय 
ओर पृर्णमद्र-चैत्य में जाकर उसने गंख के समान पर्युपागना की । मर 

भगवान्‌ ने परिषदा में धर्मकथा कही और उसके बाद कामदेव को 
सम्भोधित करके रात्रि की घटना के सम्बंध में पूछा। कामदेव ने सारा 
बात स्वीकार की | 

फिर भगवान्‌ नि्गेथ-निर्गन्थियों को सम्बोधित करके कहने 
"आर्य ! गहस्थ-भावक दिव्य मानुप्य और तियच-सम्बंधी उपसर्गों को 
सदन करके भी ध्यान निष्ठ रहते हैं। हे आर्य ! द्वादशांग गणिर्षिध्क हे 
धारक निर्मेथियों को तो ऐसे उपसर्ग सहन करने में खबगा धढ़ 
रहना चाहिए । 

डसके बाद कामदेव ने प्रशन पूछे और उनका अर्थ अहृण किया | और, 
यापस चला गया । 

कामदेव बहुत से दील-मत गादि से आत्या को भावित फर भीम 
वर्षों तक आयक-पर्याय पाल, ११ प्रतिमाओं को मी भाँति स्पर्ण पर 
एक मास की संलेखना से आत्मा को सेवित करता हुआ, सांद मर्क शने 
बन द्वारा त्याग कर, आलोचना-प्रतिक्रमण करके, समाधि को प्रात होता 
हुआ काल फे समय में काल करके सौधमंक्तप में सीघमायर्तंतक मंश- 
विमान के ईशान कोण के अब्णामन्नामक विमान में देवरय में 
उत्पन्ग हुआ | 0 

गौतम स्वामी में भगवान्‌ से पृछा--"भगवन्‌ ! यहाँ से कामरेश की 
उत्पन्न होगा ?ै? 

अगयान्‌ ने कदा-- "दे गौतम ! चार - पत्पोगम देवदीक में शहर 
बह मद्दाविदेद में सिद्ध शोगा )! 





2 चुलनीं पिता 


चाराणसी-मगरी में कोष्ठक-चैत्य था और जितशत्रु नामक राजा 
राज्य करता थां। उस नगरी में चुलनीपिता-नामक एक शहपत्ति रहता 
था। उसकी पत्नी का नाम श्यामा था। उसके आठ करोड़ सुवर्ण निधान 
में थे, आठ करोड़ व्यापार में और आठ करोड़ प्रबिस्तार में छगें हुए; थे । 
दस हजार गायें प्रति गोकुछ के हिसाब से उसके पास आठ गोकुल थे । 


भगवान्‌ महावीर स्व्रामी एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए 
वाराणसी आए, | परिपदा निकली । भगवान्‌ के उपदेश को सुन कर चुलनी- 
पिता ने भी आनन्दआबक के समान ग्रद-धर्म स्व्रीकार किया और 
कालन्तर में अपने पुत्र को णहस्थी का कार्यममार साप कर ओर सम्बन्धियों 
तथा जाति वालों से अनुमति लेकर पोपधञशाला में जाकर धर्मप्रश्ञप्ति 
स्वीकार करके विचरने लगा | 


एक रात्रि के पिछले प्रदर में चुल्नीपिता के सम्मुख एक देव प्रकय 
हुआ। वह देव हाथ मैं नीलकमल यावत्‌ तल्यार लेकर बोछा--'यदि 
तुम अपना शील भंग नहीं करोगे तो तुम्दारे बड़े छड़के को घर से 
छाकर घात करूँगा और फिर काटकर उसे कड्ढाही में उक्ारँगा | फिर 
तुम्हारे शरीर को उकले मांस और रक्त से सींचूँगा। अलम्त हुःख की' 
पीड़ा से तू मर जायेगा | पर, चुलनीपिता श्रमणोपरासक देवता के ऐसे' 
कहने पर निर्भय यावत्‌ विचरता रद्दा । दो-तीन बार धमकी देने पर भी 
जब चुल्नीपिता विचलित नहीं हुआ तो देव ने उसके बड़े हड़के को 
लाकर घात किया। उसके मांस के तीन उकड़े किये ओर अददन चढ़े 


8६० तीर्थंकर महावीर 


हुए कड़ाहे में काला और उसके रक्त और मांस से चुडनीपिता का 
डरीर सींचने लगा । चुलनीपिता मे उसे सहन कर लिया | 


फिर उसने दूसरे और तौसरे छड़के को भी बैंसा ही फिया। १९,- 
आवफ़ अपने विचार पर अडिग रद्दा | फिर चौथी बार उस देव ने कद-- * 
"है अनिष्ट कामी ! यदि तू अपना अत मंग नहीं करता, तो तेरी माता 
भद्रा को घर से छाकर तेरे सामने ही उसके प्राण दूँगा, फिर उसके मांत 
के तीन टुकड़े करके कड़ाहे में डादेंगा और उसके रक्त तथा माँतएे 
तेरे शरीर को संचूँगा । इससे अत्यन्त हुःखी द्ोकर तू झत्यु को प्रा 
करेगा ।? फिर भी चुलनीप्ता निर्मय रदह्य। उसने तीन भार एटा 
घमकी दो। 


देय के तीसरी बार ऐसा कहने पर, चुल्नीपिता भ्रावक विचार करने 
स्था--"यद पुरुष अनाय है। इसमे मेरे तौन पुत्री का घात किया और 
और अथ मेरी माता का वध करना चाहता दै। ऐसा विचार पर 
बह उठा और देव को पकड़ ने चढा | देवता उछड़ कर आकाश में यम 
गया और सुख्नीपिता ने एक खम्मा पकड़ लिया तथा वह बोर जोर 
लिल्डाने ढगा। 


उसकी आयाज सुनकर चुलनीपिता की माता भद्धा आयी और 

जिल्हाने फा फारण पूछने छगी । चुलनीपिता ने खारी बात माताओं 
चअतायी तो माता बौलौ--कोई भी सुझ्दारे पु्तों को घर से नहीं ते भागा 
है और न किसी ने त॒स्दारे पुत्रों का चध किया है। किसो ने त॒स्द्ारे गाय 
डपसर्ग किया है। फपाय के उदय से चल्ति चित होकर उसे मारने की 
सुस्दारी सद्चि हुईं । उठ घात थी. प्रदृच्ि से स्पृल्यागतिपतमिष्भामर 
ओर पोयध-मत भंग हुआ । पोपप मत, में सापराघ और निय्पराभ दोनो: 
आरने का स्पाग होता है! इसटिए्ट गुम आलोचना फरों, अतिकमा रहीं 


के 


चुलनीपिता घ्द्र्‌ 


और अपनी गुरु की साक्षी से निन्दा-गर्श करो तथा यथायोग्य तप+-कर्म 
रूप प्रायश्चित स्वीकार करो | हे 

चुल्मीपिता ने अपनी माता की बात स्वीकार कर ली | 

उसने ११ प्रतिमार्ओ का पालन किया । और, आनन्द की तरह मृत्यु 
को प्रात्त कर कामदेव की भाँति सौधमकब्प में सौधर्मावितंतक के ईशान 
के अरुणप्रभ विभान में देवरूप से उत्पन्न हुआ। वह चार पल्योपम वहाँ 
रह कर महाविदेद क्षेत्र में सिद्ध होगा। 


फेस का 


४. सुरावेत 


वारागती-नगरी में कोठठक-चैत्य था तथा जितशतु-नामक सबा राख 
करता था। उस नगरी में सुरादेव-मामक शृदपति रहवा था। 5 बरोड़, 
सुब॒ण्णे उसके खजाने में थे, ६ करोड़ व्यापार में छगे थे और ६ बगेई 
प्रविस्तर में थे। उसके पास ६ गोकुछ थे। उसकी मार्या का सोम 
घन्या था । 

सुरादेव के समान उसने भी भगवान्‌ मद्रावीर के राम्युख गहअपर्म 
स्वीकार किया | कालान्तर में बह भी कामदेव के समान भगवान्‌ महार्बार 
के निकट स्वीकार की गयी धर्मप्रशति को स्त्रीकार करके रहने छगा। 


एक समय पूर्व रात्रि के समय उसके सम्मुख एक देव प्रकट हुआ । 
उसने भी कम से सुरादेव के बढ़े, मेंझठे और छोटे छड़कों के वध को 


धमकी दी। उसने तदरूप किया--सभी के पॉच-पॉच दुकड़े किये भरे 
उनके रक्त-माँस से मुरादेव के घरीर को सीचा | जब सुगटेय इनसे भा? 
नी 


नहीं हुआ तो देव'ने कशा--द्े सुरादिव ! यू यदि शीह्मत भंग 
फरता तो में इवास यावत्‌ छुण्ो से तुस्दें पीड़ित करूँ गा, जिसे हे तदप" 
तड़प फर मर जायेगा। 

4--सासे, फासे, अरे, दाद, कुस्तिसले, भर्गदरे झरिसा, भर्ती, . 


दिहिमुदसूले, भकारए, शस्छिवेषणा, कगणवेगणा, फट, दवररे, को 
+शाताथमंकया ( एन० भरे बैद सम्पादित ) ० 7३, पढ़ २ व 
- विपगसत्त ( पी० एस७ मैप-सस्पादिद ) प४ (१ 


आवार्गंग की टोडा में १८ प्रधार रे वृष्ठ इराये गये है २०० 
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ऐसी घमकी जत्र उस देव ने तीन बार दी तो तीसरी बार धमकी 
सुनकर सुरादेव के मन में उसके अनायंपने पर क्षोम हुआ और उसे पकड़ने 
चला | उस समय बह देव आकाझ्म में उछल गया और सुरादेव के हाथ में 
खम्मा आ गया तथा वह चिल्लाने छगा। 

कोलाहलछ सुनकर सुरादेव की पत्नी आयी और चिलाने का कारण 
पूछने लगी | सुरादेव सारी कथा कद गया तो उसकी पत्नी ने आश्वासन 
दिया कि घर का कोई न छाया गया है और न मारा गया है। शोप 
पूर्वबत्‌ ही है। अन्त में वह मरकर सौधर्मकल्प में अरुणकान्त विमान 
में उत्पन्न हुआ | वहाँ चार पल्योपम रहकर वह महाविदेद में जन्म लेने 
के बाद सिद्ध होगा । 


झ 


#ऋ केक 


पृष्ठ ४६२ पाद टिप्पणि का शैर्पाश 
कुष्टमष्टदशभेद तद॒स्याम्तीति कुष्ठी, तत्र सप्तदश महाकुष्ठानि, तद्यथा-- 
अरुणोठुम्बर निश्यजिहकपाल काकनाद्रपोण्डरीकददु कुष्टानीति मद्द्य॑ं 
चपां सर्वधान्वलुभवेशादसाध्यत्वाच्चेति एकादश छुद्रकुषनि तथथा--- 
स्पृलारुप्क $, मद्दाकुप्डे २, ककुछ ३, चमेंदल ४, परिसप्प ९, चिसप्प 
६, सिध्म ७, विचर्चिका ८, किटिभ £, पासा १०, शत्तार्क ३१ 
संशानीति 
+आचारांग सदीक १, ६, १, पत्र २१२२ 


४ चुल्शशतक 


आलमिका-नामक नगरी में शंखबन-मामक उद्यान था और जित्यातु 


नामक राजा राज्य करता था । उस नगरी में चुस्छ'शतक नामक एड 


गृद्पति रूवा था | बट आव्य था | छः करोड़ हिरिण्य उसके निधान में, 
६ फरोड़ ब्याज में भोर ६ करोड़ हिरष्य वित्वार में थे। दशा हबार 
गाय के एक बज के हिसाव से उसके पास ६ अज्ञ थे । उसकी भार्गाका 
नाम बहुला था। महात्रीर स्वामी का समवसरण हुआ। आननद्‌-भावत 


के समान ठसने भी भगवान्‌ का भर्मोपदेश सुनकर गहख-घर्म स्वीगार 
किया और काहान्तर में कामदेव के समान उसने धर्मप्रशपति खीकार की । 

एक रात को मध्य रात्रि के समय खुल्तशतक फे सम्मुस एक देव 
प्रकट हुआ | तलवार द्वाथ में लेकर उसने चुल्डशतक से फशा--हि धुत 
बतक | तुम अपना शीछ मंग करो अन्यथा सुर्दारे ज्येठ्य पुत्र को है 
आऊ गा, उसका वध करूँगा। उसके मांस का खात ठुकड़ा फरूँगा। 
कड्ठाही में उद्ादेंगा ।. . 2” उस देव मे यह सब किया भी पर सुल्झ्यवक 
अपने मत पर इृढ़ रहा । 

अन्त में उस देव ने फट्मा--हि लुल्लशतक ! भदि तुम अबा 
शीछअत भंग नहीं फरते तो जितना घन ठुम्झरे पास है, उसे सुझार 
घर से लाकर शूंगादक यायत्‌ पर्या पर सर्वत्र फेंक दूँगा। तू इधके गई 

१०-- सुर नल शब्द मां अर्गे है लग 'ोय! ( द० अर्धमागभी फोप रमन" 
सरपादि, भाग ३, एछ ७२५ ) पर परासीताल में एप्सपद्साझों झे भगुर्३५ 
सुहा! या घर्प 'छोदा यपफे उससा साम एुष्टशठ सेहत, दिखी, थश्यर्श रो 
मोपषाओं में हिएा है। (१४६ ४४: ) एए यद सपा झद्धद है। 


इ३-झपया पृष्ठ पड़ इस मर कार है+-- 
सिंघाष्ण तिय चढक चच्चर धटगुद मदापद् पर 








चुदलशतक 444 


होने से मर जायेगा । किर भी चुल्टशतक निर्भय विचरण करता रहा | जत्र 
उसने दूसरी और तीसरी बार ऐसी धमकी दी तो चुल्ल्शतक को विचार 
हुआ कि यह अनाये पुरुष है। इसने हमारे पुत्र का वध किया अब्र 
हमारी सम्पत्ति नष्ट करना चाहता है! ऐसा विचार करके घुल्लशतक 
उसे पकड़ने चला | 

पर, बढ देव आकाश में उछल गया। चुछशतक जोर-जोर चिल्लाने 
लगा | उसकी पत्नी आयी | और, उसने चिल्लाने का कारण पूछा तो 
चुल्लशतक पूरी कदानी कह गया । शेष पूर्ववत्‌ समझना चाहिए; । 

अंत में काछ के समय में का करके वह सौधर्म देवल्ेक में अरुण 
दि४-नामक विमान में उत्पन्न हुआ। व्हाँ चार पल्थोपम की खिति के 
बाद बह महाविदेद में सिद्ध प्राप्त करेगा । 


#ऋ(० आैंऋ 


ड्ढ० 


£ कुष्डको लिक 


काम्िल्पपुर-नगर में जितशत्नु राणा राज्य करता'था और सइलाप्रसम- 
सामक उद्यान था। उस नगर में कुडकोलिक-नामक दहपति था। पुछा- 
नामकी उसकी माया थी । ६ करोड़ हिरण्य उसके विधान में थे, ६ गऐ 
वृद्धि में थे और ६ करोड़ प्रविस्तर में छगे थे । ठसक्े पास ६ मजे थे-- 
प्रत्येक अर में १० हजार गौएँ यीं। 

भगवान्‌ महावीर एक बार आमानुग्राम विद्वार करते हुए कामिस: 
पुर आये। समवसरण हुआ और कामरेंब के समान कुण्डसेतिक मे 
आयक-घर्म स्वीकार कर लिया।. रु 

एक दिन कुंडकोलिक मप्याध्ट के रामय अग्लोफ्ननिका में शरश 
पृथ्यीक्षिटापट्क था, वहाँ 'आया और वहाँ ,अपनी नाममुद्रिय्ता व ., 
उत्तरीय प्रृथ्वीशिढापद्क पर रस कर अमण भगवान्‌ मद्गावीर के एर्े 
स्व्रीकार की हुई घर्म-प्रशत्ति को स्वीकार करके विचरने लगा। 

एक बार उस कुंडवो लिक अ्रमगोपासक के पास एक देव प्रकट हुआा। 
उसने एथ्वीगिहापट्टक से कुंडफोलिक को मामसुद्रिका और उच्तीः 
बस्ष उठा लिया । भे४ चस्त्र घारम किये उस देव ने आशग में खितगहार 
कुंडफोलिक भमगोपासक से फश्ा-- है देयानुभ्रिय ! कुडकोतिक शरद 
पासक ! मंस्लिन्पुत्र गोशालफ पी धर्मप्रशमि मुस्दर है, क्योंकि उसी 
धर्मप्रशप्ति* में उत्थान, कर्म, मच्, भौ्य और पराक्रम नहीं है। एयर 
मौयति के आधित है; अमग भगवान्‌ सहृवीर छी पर्मप्रशत्ति अब्यी नो 








$--पर्मप्रशप्तेस। अ्जापने प्रशतति । धर्मस्‍्प गरशत्तिः एतो धर्मंपशपोः । 
>दावैद्लिक [ गूचाव | पूछ हर १ 


कुगडकोलिक ४८७ 


है; क्योंकि उसमें उत्थान यावत्‌ पराक्रम है और नियति आश्रित सब कुछ 
नहीं माना जाता है।” 
कुंडकीलिक श्रमणोपासक ने उस देव सेकद्धा--“हे देव ! मंखलिपुत्र 
गोशालक की धर्मप्रशप्ति उत्थान न होने से यावत्‌ सर्व भाव नियत होने से 
अच्छी है और भगवान्‌ महावीर की धर्मप्रशति उत्थान होने से यावत्‌ 
सर्वभाव अनियत होने से खराब है, यह मान लिया जाये, तो हे देव | यह 
दिव्य ऋद्धि, दिव्य देवग्रुति, दिव्यदेवानुभाव आपको कैसे प्राप्त हुए. १ 
यह सब आपको उत्थान यावत्‌ पराक्रम से प्रात्त हुए. अथवा उत्थान के 
अभाव यावत्‌ पराक्रमद्दीनता से ?? 


यह सुनकर वह देव बोछा--हे देवानुप्रिय ! मैंने यह देवकबद्ध 
उत्थान के अभाव यावत्‌ पराक्रम के अमाव में प्रात्त किया है|” 

कुंडकोलिक ने उत्तर दिया--+''यदि यदद देवकऋद्धि, उत्थान आदि के 
अमाब में प्राप्य है, तो जिन जीवों में विशेष उत्थान नहीं है, और पराक्रम 
नहीं है, बह देव क्यो नहीं होते ! गोशालक की पधर्मप्रशपति सुन्दर होने 
का जो कारण आप बताते हैं, और भगवान्‌ पहावीर की धर्मप्रशप्ति अच्छी 
न होने का जो आप कारण बताते हैं, वे मिथ्या हैं ।? 

कुंडकोलिक की इस प्रकार चार्ता सुनकर चह देव शंकित्‌ हो गया 
और कुंडकोलिक को उत्तर न दे सका। नाममुद्रिका और उत्तरीय 
पृथ्वीशिटापट्टकक पर रखकर वह जिधर से आया था, उघर चल्य गया । 

उस समय भगवान्‌ महावीर वहाँ पधारे | कामदेव के समान कुंडको- 
लिक भगवान्‌ की वंदना करने गया। घम्मदेशना के बाद भगवान्‌ ने 
कऋुंडकोलिक से देव के आने की बात पूछी | कुंडकोलिक ने सारी बात 
स्वीकार कर ली । 

भगवान्‌ ने कह्य--हे आयों ! जो गहस्थावास में रहकर भी अर्थ *, 

१ अ्ररं--जीवादिसि।ः सूज्ामिवेगेवा--उपाप्कदशा. सटीक 
पतन्न ३६-१4 





घर तीर्थंकर महावीर 


हेत, प्रश्नों, कारण व्याकरण और उच्र के सम्बंध में अस्पतीयिशों को 
निरुत्तर करता है, तो दे आर्यो ! द्वादशांग गगिपिटफ का अध्यकत गर्ण 
अ्मण-निर्गेय अन्यतीर्थिकों को निरुत्तर और निराश करने में झक्य है।” 
उसके बाद कुंडकोलिक शील-त आदि से अपनी आत्मा को भादि 
करता रहा | १४ वर्ष व्यतीत होने पर और श१५-वें वर्ष 'के कीच में 
कामदेव के समान अपने स्येटय पुत्र को शदभार देकर पोषधशाह में 
र्मप्रशत्ति स्वीकार करके रहने लगा। ११ प्रतिमाओं को पाल कर काई है 
समय में काल कर बह सौधर्मदेवछेक में अस्णध्यज विमान में उत्पन्न हुआा। ., 
दोप पूवेबत णान लेना चाहिए । ह - ४ 


प्रथ्वीशिलापइक 


औपभातिक सूत्न में पृथ्बीशिछापट्टक का वर्णफ इस प्रकार है तक 

तस्स णं॑ अ्रसोगयर पायवस्स हेट्टा ईसिं खंधसमस्लोणे एप 
ण॑ मदद एफ्के पुदचिसिलापट्टए पएणत्ते, विषख भायामउस्सेद' 
सुप्पमाणे किण्दे अ्ंज्षणघणकियाणकुघबलय दलघस्कोसेसञा 
गासकेसकज्जलंगीखंजणसिंगभेद्रिट्रय अंबूफल प्रसण फसध 
बंधणणी तुप्पलपत्तनियार फ्रयसि कुसुमप्पगासे मरफतमसार 
फलित्तणयण की परा सिवए्णे णिद्घण शट्डसिरे आ्रयसपत' 
सोचमे छुस्म्मे इंद्ामियय समतुस्गनर मगर घिदग यातग फिए्य- 
ररूकसरभचमस्कुंजर घणलय पउमलयमितिचित्ते झाईणगर 








॥ हेशु--घन्पपब्यतिरेंफ खलधसोे--चही * 

३ प्रराः--पर अरनीयपदार्थ:--पही 

है फारगी--उपपक्तिमाय सवग-यदी 

४ ध्याफरमी--परैंय अरिनतस्थोततदान रूपी 


कुण्डकोलिक छ्द्६ 


यबरण वणीततूल फसय्सि सीहासणसंठीए :पालादीए द्रिसणि- 
ज्जे अभिरूवे पडिरूते । हि 
--औपपातिक सूत्र सटीक, सूत्र ५, पत्र १८-२ 
-+उस उत्तम अशोकवृ॒श्न के नीचे स्क्रेध से कुछ दूरी पर किन्तु उसी 
के अबः प्रदेश में विशाल एक पथित्रीशित्यपट्टक था। यह रुम्बाई चौड़ाई 
एवं ऊँचाई में बराबर प्रमाण बाछा था, द्ीनाघिक प्रभाणवाल्ा नहीं था। 
इसका वर्ण कृष्ण था। अंजन, घन, कृपाण, कुबलय, हलघस्कौशेय 
( बर्देय-बर््रं ), आकाश, केश, केज्जञंगी ( कज्जल्ण्हं ), खंजनपक्षी, 
शा गभेद, रिएक ( र्नम ), जम्बूफल, अप्तनक (त्रौयक्रामिधानों वनस्पतिः) 
सनजंधन ( सनपुष्पवूरां ) नोव्योत्पछपत्रनिकर और अतसीकुसुम के प्रकाश- 
जैता था ( अर्थात्‌ श्याम वर्ण का था )। मरकत, मतार ( मसशीकारकः 
पाप्राणविशेत्रः ), कठित्र (बृत्ति विशेष: ) नयनकीका ( नेत्रमध्यतारा 
सद्राशित्र्गः काल इत्पर्थ: ), के पुंज-जैसा इसका वर्ण था। वह सजछ मेघ 
के समान था | इसके आठ कोने थे ( 'अृतिरे! अश्शिरा;--अश्कोण 
इत्यर्थः ) | इसका तलभाग काँचदर्पण-जेसा चमकीछा था| ( देखने में 
यह ) सुरम्य ( लगता ) भा | इहामूग ( इकाः ), इपम, चुरग ( अश्ब ), 
नर, मकर, विहंग, व्याछ (सर्प ), किन्नर, रुद, सरभ, चमर, कुब्जर, 
चनछता एवं प्मलता इन सत्रके चित्रों सेयई सुशोमित था। ( इसका 
स्पर्श ) अजिनक ( चर्ममय बस्तर ), रूत ( रूई ), बूर (वनस्पति विशेषः), 
नवनीत, वूछ ( अर्ऊयूछ ) के स्पर्श के समान था। यह सिंहासनाकार 
था | हृ््य को हम देनेवाछा, नेत्रों को आब्हादित करने वाल्य एवं सुन्दर 
आहइति सम्पन्न यह प्रश्वोशिडापद्धक अर्व शोभा-संपन्न था | 


हक उ  आ 


५-सद्दालपुत्र 


पोछासपुर-नामक नगर में सदक्षाम्रवन-नामक उद्यान था। खिवेश्मतु 
वहाँ का राजा था| उस पोलासपुर नामक नगर में सद्ालपुत्र-नाम£ 
कुम्मफार आजीबिकोपासक रहता था। बह गोशाला के ऐिद्ान्तों में, 
( अर्थ सुनने से ) व्ूधार्थ, ( अर्थ धारण फरने से ) गह्ीता्थ, ( संगर 
युक्त विषयों का प्रश्न करने से ) एष्टा थे, विनिश्चितार्थ और अभिगताय, 
था। हे आयुप्मन्‌ ! आजीयडों फा सिद्धान्त इस अर्थरूप है, इस परमाभ 
रूप है और दोप सत्र अनर्थरूप हैं', इस प्रकार आजीयकों के सिद्वास्त मे 
अगनी आत्मा को मावित करता हुआ यद विचर्ता था | 


- उस आजीविकों के उपासक सद्दाहपुत्र के पास एक कगेड़ हिएव 
निधान में था, एक करोड़ न्याज पर दिया था और एक करोई धन 
घान्यादि के प्रवित्तर में छगा था। दस दजार गार्यी पा, एकप्र 
उसके पास था | उस सहालपुत्र की भार्या का नाम अग्निमिप्रा आ। 
वोठासपुर नगर के ब्राइर उससहाचपुत्र के कुम्मशरापण थे। बे कुछ है 

पट भत्ति (द्रव्य ) और कुछ को भोजन देता था। इस प्रकार महुत से 
होग प्रत्येक दिन प्रातःयाठ फरफ ( वार्धटिका-वर सरने का गद्ठा ) वर्ए 
( गदुकाम ूगइआ ) पिठर ( झ्माहीः रूथाठी ) , पढ़ ( पढ़ा )' 
अदटघट ( पयर्टमानान,), फर्श ( आकार सिशेपयतों बृदुसस्यत्‌ ) 
अहिंगर ( मइदुदक माजन विशेयान्‌ ) जंपूर ( लीकस्दपाबगेदान, ) 
उष्टिरा ( सुरामैदादि भाजन ) बनाते थे। एस प्यार आनीविया उपर्ल 
करने यह राजमार्स पर सिदरता था । 
किसी समय यद सराहदुतध्त सापराहवाद में अप दृरमिश में झादा 


सद्दालपुत् ... घछ 


बहाँ आकर वह मंखालिपुत्र गोशालक के पास स्त्रीकार की हुई धर्मप्रशति 
को स्वीकार करके विचरण करने छगा। उसके बाद आजीविकोपासक 
सद्मात्पुत्र के पास एक देव आया | वह श्रेष्ठ वद्न घारण किए, हुए था। 
आकाश में स्थित रहकर उस देश ने इस प्रकार कहा--'भविष्य में यहाँ 
महामाहण, उत्पन्न ज्ञान-दर्शन घारण करने वाला, अतीत-बतमान-और 
भविष्य का जानने वाला, अरिहंत, जिन, केवली, सर्वेश्ञ और सर्दर्शी, तीनों 
छोकों के लिए, अबछोकित, मद्दित और पूजित, देव मनुप्य-असुर 
सत्रके अर्चनीय, वंदनीय, सत्कार करने योग्य, सम्मानःकरने योग्य, कल्याण, 
मंगछ देव और चेत्य के समान उपासना करने योग्य, सत्य कर्म की संपत्ति 
युक्त पुरुष आने वाला है | इसलिए, तू उनकी वंदना करना यावत्‌ पर्युपासना 
करना | तथा प्रातिह्रिक ( जो वापस ल्थिा जा सके ) पीठ, फलग, झ्या, 
बसति, और संस्तारक के लिए आमंत्रित करना |” इस प्रकार दूसरी 

और तीसरी बार ऐसा कह कर, वह देव जिधर से आया था, उघर 

चला गया । 


देव के ऐसे वचन सुनकर रुद्दालपुत्र को इस प्रकार अध्यावसाय 
हुआ--“इस प्रकार के तो खरेखर हमारे धर्माचार्य (मोशालक) हैं। वे ही 
इन गुणों से युक्त हैं । वे ही यहाँ शीघ्र आने वाले हैं। में उनकी वंदना 
करूँगा थावत्‌ पर्युपासना करूँगा तथा प्रातिहारिक यावत्‌ संस्तारक के 
लिए, आमंत्रित करूँगा |? 


उसके बाद सर्वोदय होते वहाँ भगवान्‌ महावीर स्वामी पघारे। 
उनकी बंदना करने के लिए. परिषदा निकली यावत्‌ उनकी पयुपासना 
की । सद्दयालपुत्र को इन सत्र से सूचना मिली कि भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
विहार करते हुए यहाँ आये हैं| अतः उसे विचार हुआ--“मैं उमके 
पास जाकर उनकी वंदना तथा पर्मुपासना करूँ ॥? 

ऐसा बिचार करके उसने स्नान यावत्‌ प्रायश्चित किया | 


डर तीर्थंकर मद्दावीर 


स्नानोत्तर क्रियाएं 


यह पाठ रुद्दालपुत्र की पत्नी अग्निमित्रा के प्रतंग में मी आया है। 

है टीकाकार ने लिखा है।-- 

स्नाता 'छतवलिकर्मा चलिकर्म--लोकरूद 'छूत फौतुक- 

मझलप्रायश्चिता! कौतुक॑ं--म्रपीपुण्डादि, मंगलं-दृष्यक्षत , 
अन्दनादि पते एवं ग्रायश्चितमिय ध्रायश्चित॑ डुःस्पभादि प्रतिः 
घातक त्वेनावश्यंकाये त्वादिति! 

--उवासगदसाओं सटौक, पत्र ४४-४५ 
ऐसा पाठ कल्पयत्र में स्व्॑न पाठकों के असंग में मी आता रे 
( कल्पसूत् सुपोधिका टीक सद्दित, सूत्र ६७ पत्र १७५४ ) इसी टोझ रहे 
विषीधधि टीका में आचार्य मिनप्रभ मे इस प्रकार की है+--- 

'कयबलि फम्मे स्यादि! स्नानानंतर छत यलिकर्मः मै 
स्वग्ददेवतानां तत्तथा, तथा ऊुतानि फौतुक मंगलान्येय प्रायः 
श्चितानि हुःस्वप्ादिविधातार्थमवश्य फरणीयत्याधे स्वैश्तया, 
तप्न कीतुकानि भमपीतिलकादीमि, मंगलानि तु सिद्धार्थदृष्यक्ष 
तदुर्चाकृरादीनि धन्येत्वाहुः ग 

वायचिदुत्ता' पादेन पादे दा छुप्ताइचचुदोंपपरिधार्५य 
पादच्छुप्ताः कृतकीतुर मंगलाशव ते पादच्छुमाश्वेति पिन 
तथा शुद्धात्मानः स्नामेन झुचीकृतदेद्ाः 

ज्न्यप ७३ 
टीक इसी प्रकार फस्पयूत्र की दिप्पन ये आचार्य इसीवद्र हरि 

ने भी छिखा है ( पर्व कह्पयूत, कष्यदूप टिपनकम, एव १९ ) 
घामौखल मी ने उपागरदशांग या जो अलुबाई विश है, उर्क 
उन्होंने 'हाया को चर्म से पूरा वो किक, पर विड़िका्मीं छोड़ रे) 


0 


सद्दालपुत्र ४३ 


और, मूल के प्हाए जाव पायच्छिते! पाठ में से 'पायच्छिते! का अनुवाद 
छोड़ गये । 

यह पाठ औपपातिकसत्र में दो स्थछों पर जाता है ( औपपातिकसूनच 
सदीक, सूत्र ११ पत्र ४२ तथा सत्र २७ पत्र १११)। ओऔपपातिकसून्न 
का जो अनुवाद घासीछाल ने किया, उसमें बलिकम्म' का अनुवाद 
पृष्ठ १०६ पर 'पश्न-पक्षी आदि के लिए. अन्न का विमाग-रूप बलिकर्म 
किया' और प्रृष्ठ ३५८ पर उसका अर्थ 'काक आदि को अन्नादि- 
दान-रूप बलिकर्म किये! किया है। घासीलाछः स्थानकवासी हैं, पर 
उनका यह अर्थ स्वयं स्थानकवासी छोगों को भी अमान्य है। स्थानक- 
बांसी विद्वान रतनचेद्र ने अर्द्रमागधो कोपर ५ भागों में डिखा है, उसमें 
बलिकर्म का अथ उन्होंने भाग हे, पृष्ठ ६७२ पर “गददेवता की पूजा 
(यूत्र ११) तथा 'देवता के तिमित्त दिया जाने बाला! ( सूज २७ ) 
दिया है। रतनचन्द्र जी के इस उद्धरण से ही स्पष्ट है कि, घासीलाल ने 
कितनी अनधिकार चेष्ट की है! 

प्राचीन भारत में स्नान के बाद यह सत्र क्रियाएं करने को परम्परा 
सभी में थी, चाहे वह अन्यतीर्थिक दो अथवा श्रावक-अतधारी | यह बात 
ओऔपपातिकयूत्र वाले पाठ से स्पष्ट है, जिसमें कृणिक राजा ( यूज ११ ) 
तथा उसके अधिकारी ( सन्न २७ ) इन क्रियाओं को करते हैं। ड[० 
जगदीशबचन्द्र जैन ने लाइफ इन ऐंशेंट इंडिया” में उसका लीक अर्थ 
किया है--हैविंग मेड द! आफरिंग दु द” हाउस-गाड्स” ( पृष्ठ २३५ ) 

वेचरदास ने 'भगवान्‌ महावीर ना दश उपासको) में ( पृष्ठ ४१) 
यह पूरा प्रसंग ही छोड़ दिया | 


सगवान्‌ के पास जान 


इन स्नोत्तर क्रियाओं के बाद सद्दाल्पुत्र झुद्ध और अवेश योग्य वल्ल 
पद्म कर बहुत से मनुष्यों के साथ अपने घर से बाइर निक्रठा और 


ड्जछ तीर्थड्वर महावीर 


पोछासपुर के मब्यमाग में से द्वोता हुआ जहाँ राइस्राम्रवन था. वर्दों 
गया | वहाँ भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षित कौ तथा उनका येदन- « 
नमस्कार करके पर्युपासना की | 

उसके बाद भगवान्‌ ने धर्मोपटेश किए और धमोपदेश के पर्चार 
उन्होंने सद्दालपुत्र से पूछा--"सद्ालपुत्र कल मध्याद्द कोल मैं जब तुम 
अग्मोकबनिकरा में थे, तु्झारे पास एक टेव आया था है”? इसके बाद मगवान्‌ ' 
ने देव द्वार कथित सारी बग्ात कद सुमायी | भगवान्‌ ने पूछा-क्पा ठगके 
बाद तुम्हारा यद विचार हुआ कि तुम उसकी सेवा करोगे ? पर, है संद्रा * 
पुत्र | उस देव ने मंखलिपुत्र गोशालक के निमित्त यह महीं कद्ठा था ।! 

श्रमण भगवान महावीर की बात सुनकर सद्ालपुत्र के मन में विचार 
हुआ-- ये उत्पन्न शान--दर्शन के धारी यावत्‌ सत्य कर्म की सर्दी मै 
युक्त भगवान्‌ मद्दावीर मेरे वंदन-ममस्कार करने के अतिरिक्त पीठ, असम 
फलक आदि के लिए आमंत्रित करने योग्य हैं।”” ऐसा विचार करे 
गद्दाह्ुपुत्र उठा और उठकर भगवान्‌ का बंदमन्नमस्वार करके गोरा: 
"है मगवस्‌ ! पोलासपुर नगर के ग्राइर मेरी कृम्भकार की :५०० यूकाने 
हं। आप यहाँ ( प्रातिद्ारिक ) पौठ, फटफ यावग्‌ संधाग मदर परे 
निवास करें । मगबान्‌ मे सदाटपुत्र की बात खीकार कर सी और दगरी 
दूफानों में विद्वार करने रुगे | है हा 

इसके पद एक बार आजीविशोपासक गरदाहपुन्त दवा में हुढ थी 
हुए सुनिफापात्रों को अंदर से सिक्ाद फर भूप में गटाने के दि 
रस रहा या । + 


सद्दाल पुत्र को प्रतिधोष 


उस समय भगयागस्‌ ने सदाहपुद्र से पृछा--है सहायता! कह 
कुशल भाष्ठ यहाँ से आपा और दंगे उत्पन्न हुओए! इस मल पा 
सद्यादपुत्र बोश--/वह पहदे मिट्टी सो । इसे पाली मैं. लिशेग मर 


सद्दालपुत्र छडः 


फिर क्षार ( राख ) और करीप ( गोजर ) मिलाया गया । तथ चाक पर 
चढ़ाया और उसके बाद करफ यावत्‌ उद्लिका चनाये ।” 

भगवान्‌ ने पूछा--“'ये कुम्मकारपात्र उत्थान यावत्‌ पराक्रम से 
उत्पन्न होते हैं. या उत्थान सिवाय यावत्‌ पराक्रमद्दीनता से १! इस पर 
सदाल्पुत्न ने कह्ा--भगवान्‌ ! ये उत्थान सिवाय यावत्‌ पराक्रमहीनता 
से बनते हैं; क्योंकि उत्थान यावत्‌ पुरुषाकार का अभाव है। सत्र कुछ 
नियत है ।”? 


इस पर भगवान्‌ ने पूछा---' हे सद्दालपुत्र ! यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा 
वायु से यूखा पात्र चुरा ले पाये; यत्र-तत्र फेंक दे, फोड़ डाले, चल्पूर्वक 
लेकर फेंक दे अथवा तुम्दारी पत्नो अग्निमित्रा के साथ विपुल भोग भोगति , 
बिहरे तो क्या उसे तू दंड देगा १”! 

“हाँ ! में उस पुरुष पर आक्रोश करूँगा, उसे हनन करूँगा, बॉधू गा, 
तजना करूँगा, ताड़न करूँगा और मार डादेगा ।7? 

इस पर भगवान्‌ बोले--“यदि उत्थान यावत्‌ पराक्रम का अभाव है, 
और सर्व भाव नियत है, तो कोई पुरुष त्॒द्दारे वायु से सखे, और पकाये 
हुए पात्रों का दरण करता नहीं; और उसे बाहर लेकर फेंकता नहीं, और 
तुम्दारे पत्नी अग्निमिन्ना के साथ बिपुल भोग भोगता नहीं है! और, 
तुम उस पर आक्रोश करते नहीं, हनते नहीं यावत्‌ जीवन से मुक्त नहीं 
करते । और, यदि कोई व्यक्ति इन पात्रों को उठा छे जाता है, और 
अग्निमित्रा के साथ भोग भोगता है, और व्‌ आक्रोश करता है, तो 
नुम्हारा यह कहना कि “त्पान नहीं है यावत्‌ सवे भाव नियत है, 
मिथ्या है? 

ऐसा सुनकर सद्दालपुत्र को अ्रतिधोध हुआ | 

उसके बाद आजीविकोपासक सद्याल्युत्त ने भगवान्‌ को वंदन नमस्कार 
किया और बोल्य--'हे भगवान्‌ ) आप के पास अ्रमणोपासक-धर्म खौकार 


प्र तीथकर मद्दाचीर 


करने की मेरी इच्छा दै।? और, आनंद के समान सदाहूपुत्र ने भो 
अमणों-पासक-घम खीकार कर लिया | हि 

चद्ां से बह धर लछोट कर आया तो अपनी पत्नी संघर्मिना से भोग 
अत अमग भगवान्‌ मद्यबीर पधारे | तुम उनके पास जाओ और 
पाँच अगुब्त तथा सात शिक्षात्रत स्वीकार करो |” अग्निमित्रा ने सदा 
सुत्र की बात स्वोकर कर ही |”? 

उसके बाद राद्माल्पुत्र ने अपने कौठुम्बिक पुदष को बुागा और 
चुला कर कहां+-+ 

"है द्वानुप्रियों ! जल्दी चलने बाड़े, प्रशहा और सदश रूपए 
समान खुर और एूँछ वाले, समान रंग से रंगे सींग बाले, सोने फे आप 
आभूपणों से युक्त, चाल में उत्तम, रजत की घंटियों से सुक्त,, समा 
सुतछी से साथ से बॉँपे हुए, मीलकमल के समान धिरपेच बाके, दे मु 
और उत्तम गैदो से युक्त, अनेक प्रकार को मगिमय घंटियों से युझछ, तरने 
कऋउमय जृए और णोत की उत्तम डोरी से उत्तम रीति से गुते हुए प्रस 
खक्षण मुक्त, धमग्मिय यानप्रवर उपस्थित करो 7 

उसके बाद अस्निमित्रा ने समान किया यावत्‌ सौवक मंगर और 
प्रापक्षित करके धुद्ध होडर तथा म्रवेश्य योग्य चख पहम कस, अस ओऔर 
मद्ामूत्य साछे अहंयार्े से शरीर का छोगार फर चेद्िओं तथा दामिर 
के समूह से पिरी हुई धार्मिक भेट्र यान पर चदी और पॉच्गदुर सगर है 
सण्य भाग में से ऐती हुईं सइश्लाग्यन उद्यान में यहीं भगयाग्‌ मददीर मै 





$--फऋलापी-प्रीयाभरण पिरेषी ! 

३-यह पर्स सो अर्य में कौपणातिस्यत 
टीका मे टी झाझार में फिसा दि--४रमेमि निपुर/-भौषयञलिस सर 

3-- यान प्रएए/-मारंदी यह पा8 मगशदित सरीह, इहड ढ़ इरदा6 


गुष ३८, पत्र ऋर८ मे देडा्नश के प्रसार में मे भागा है ) 


ई मी भाई? दा के भ् की 
परच्रंदा 


सद्दालपुत्र ४७७ 


वहां आयी । वहाँ पहुँच कर वहाँ यान से नीचे उतरी और चेटियों के 
साथ वह भगवान्‌ महावीर के सम्मुख गयी । वहाँ पहुँच कर उसने तीन 
बार भगवान्‌ की वंदना को, ओऔर बंदन-ममस्कार करके न अति दूर और 
ने अति निकट हाथ जोड़ कर खड़ी रहकर उसने पसुपासना की । 

भगवान्‌ ने इद्त्‌ परिपदा के सम्मुख उपदेश किया | भगवान्‌ का 
उपदेश सुनकर अग्निमित्रा बड़ी संतुष्ट हुई | उसने भगवान्‌ से कहा-- 

भहे भगवान्‌ ! में निर्मथ-प्रवचन पर भ्रद्धा करती हूँ । आपके पास 
जिसपर प्रकार बहुत से क्षत्रिय प्रजजित हुए वैसे में प्रवजिति होने में समर्थ 
तो नहीं हूँ पर में पाँच अणुत्रत और सात शिक्षाजत अंगीकार करना 
चाहती हूँ । हे भगवन्‌ ! इस पर आप प्रतिबंध न करें ।” भगवान्‌ के 
सम्मुख उसने १२ प्रकार का शहस्थधर्म स्वीकार कर लिया | उसके बाद 
वह घापस चली आयी। 

कालान्तर में भगवान्‌ उद्यान से निकठ कर _अन्यन्र विहार करने 
चले गये | 

उसके बाद अप्णोपासक होकर सद्दाल्पुत्र जीवाजीव आदि तत्वों का 
जानकार होकर विचरण करता रहा | इस बात को सुनकर मंखलिपुन्न 
गोशालक को विचार हुआ--“'सद्दालपुत्र ने 'आजीवक-धर्म को अस्वीकार 
कर अब्न निम्रंथ-धर्म स्वीकार कर ल्यिा है।” ऐसा विचार करके वह 
पोछासपुर में आजीवक-सभा में आया। वहाँ पहुँचकर ठसने पात्रादि 
उपकरण रखे ओर आजीवर्कों के साथ रुद्दालपुञ्र॒ श्रमणोपासक के घर 
आया। सदाहुपुत्र ने गोशालक को आते देखा। पर, उसके प्रति उसने 
किसी भी रूप में आदर नहीं प्रकक किया। ऐसा देखकर गोशालक 
खड़ा रहा। 

सद्दालपुत्र को आदर न करते देख, और उसे भगवान्‌ मह्यवीर का 
शुणगान करते देख, मंखलिषुत्र गोशाल्क बोछा--हे देवानुप्रिय यहाँ 
महामाहण आये थे १? इस पर रुद्दाव्पुत्न अ्मणोपासक ने पूछा--हे 


शेप तीर्थक्षुर मद्याचीर 


डेवातु-प्रिय ! मद्यमाइण कौन है !” इस पर गोशालक मे कहा सिम 
भगवान्‌ महावीर महामाइण है १? न 

४ हे देवानुध्रिय ! आप ऐसा क्यों कहते हैं !”? 

/है सद्यालपुत्र | खरेखर श्रमण मगवान्‌ महाबीर मदामाहश, ठप 
हुए. शन-दर्शन के धारण करने वाले यावत्‌ मद्दित्‌-स्वृति करने योग्य और 
चूजित हैं यावत्‌ तथ्य कर्म की सम्पत्तियुक्त ै। इस कारण से, है देवाढ 
प्रिय ! भ्रमण भगवान्‌ मद्वीर मद्दामादण है |” । 

फिर गोशालक ने पूछा--" है देवासुप्रिय ! यहाँ मद्गोप भाये मे हा 

हे देवानुप्रिय ! महागोप कौन हैँ [? भर 

*अ्रमग भगवान मद्ावीर मद्गागोप हैं ।” 

हे ध्यानुप्रिय ! किस कारण से यह मह्गोप गह्े जाते हैं” 

०ह देबानुप्रिय ! इस संसार रूपी अब्यी में, नाश फो प्रात होगे एु४ 
बिनाद को प्राप्त दोते हुए, भश्षण किये जाते, ऐेदित होते दए, मेंदिय रण 
हुए, उप होते हुए, विदत द्ोते हुए बडुत-से जीवों का धर्मस्स दंड / 
संरक्षण करते हुए, भंगोपन ( बचाव ) फरखे हुए, निर्याग-रुयी रहे ' 
अपने द्वाथ से पहुँचाते ैं। इस कारण दे सद्दातपुप ! भमम मगर 
मदायीर मद्गोप हैं; ऐसा कद्टा जात्य ऐै। 

फिर मोशाहक ने पूछा--"दे देवासुप्रिय ! यश 
आगे थे १7 

कहे देयासुप्रिय ! मदासार्थयाद रोने दें?” ग 

"सदारूपुत्र ! अमगा मगदान्‌ मदपीर मद्सार्धयाद है। 

+आप ऐसा क्यों छते ६ 7 है 

सटे दवालुप्रिय ! संसासूषी अध्यी में माययरों प्रा कं गा 
विमाझ थी प्राम दोते हुए, मारो जिउस होते हुए. पढ़ मी थी 
अर्ेगर मार्ग में शसथय करो हुए. नि्शवक्त मंशसदगनगर हे हि 


हे दा रब 
महशापार 





सद्दालपुत्र छजर, 


आमने हाथों पहुँचाते हैं | इसलिए हे सद्वाहपुत्र | भ्मण मागवान्र सहाबीर 
महासार्थवाद् कद्दे जाते हैं ।” 
किए गोशाल्क ने पूछा--हे देवानुप्रिय ! क्‍या यहाँ महाधर्मकथों 
आये थे !? 
“हे देवानुप्रिय ! महाधर्मकथी कोन ?” 
(अप्रण भगवान्‌ महाधर्मकथी हैं ।”? 
“हू श्रमण भगवान्‌ महावीर को महाधर्मकथी आप क्‍यों कहते हैं १”? 
/हे देवानुप्रिय ! श्रमण भगवान्‌ मदावीर अत्यग्त मोदे संसार मैं नाश 
को प्राप्त होते हुए, विनाश को प्राप्त होते हुए, भक्षण किये जाते हुए, 
छेदित होते हुए, छ्त होते हुए, विद होते हुए, उन्समार्ग में प्राप्त हुए, 
सन्मांग को भूले हुए, मिध्यात्व के बल से परामव प्रात हुए, और आठ 
अकार के कर्मरूप अंधकार के समूह में ढके जीवों के बहुत-से अथ यावत्‌ 
व्याकरण" का उत्तर देकर चार गति-रूपी संसार की आटवी को अपने हाथ 
उतारते हैं | इसलिए, भ्रमण भगवान्‌ महावीर धर्मकथी दें ।” 


फिर मोशालक ने पूछा--(है देवानुप्रिय ! यहाँ महानिर्यामक 
आये थे १? 


'अ्रह्मनिर्यामक कौन है !?? 


१--पूरा पाठ दै 'भअद्वाई” देउइ' कारणाई” वागरणाइ?। यह पाठ औपपातिक 
यूश्न २७ ( सदीक पत्र ११० ) में भी आता है। वहाँउनकी टीका इस प्रकार 
दो है ;-- 
अर्थान---भीवादीन्‌ देतून-तद्॒मकानन्वयब्यतिरे कयुक्तान्‌ कारणानि-- 
उपपत्तिमा त्राणथि यया निरुपम सुख्तः सिद्धो ज्ञानावाबआधलप्रकर्पादिति, , 
ब्याकरणानि--परमश्नितार्धो त्तररूपाणि *** 
--औपपातिझयत्न सटीक, पत्र १११ 


डिघ० तीर्थंकर मह्ाघोीर 


“हे देवानुधिय ! भगवान्‌ महावीर मद्ानिर्यामक हैं [? 

“हसा आप किस कारण कई रहे हैं !” 

“हे देखानुभिय ! अ्रमग्र मगवान्‌ मद्दाबीर संसार-रूप महासुद्र मे 
नाश फो प्राप्त होते हुए यावत्‌ बिद्त होते हुए, हमते हुए, गोवा छाते 
हुए बहुत से जीवों को धर्मबुद्धिरूपी नौका के द्वारा निर्वगस्थ हे . 
के सम्मुख अपने द्वार्थों पहुँचाते हैं। इसलिए भ्रमण भगवान्‌ मशर 
मद्ानिर्मायक हैं ।”? 


इसके याद सद्दालपुत्र अमगोपासक ने मंसलिपुत्र गोशारफ णे एस 
प्रकार कशा--"द्े देवानुप्रिय ! आप निपुण हैँ, यावत्‌ सनयवादी, टॉई:८" 
छाबी तथा विश्ञानप्रात्त ६, तो क्या आप इमारे धर्माचार्म में कियत 
करने में समर्थ हैं ?? 

“पं इसके लिए युक्त नहीं हूँ ।”? 

“देख आप क्‍यों. कहते हैं कि आप इमारे धर्माचार्य बाय मरे 
महावीर के साथ विवाद करने में समर्थ नहीं है !” 

४हे रद्मढ्पुत्र | जैसे कोई पुरुष तमय, बड़बाने, सुगगान। ह( 

निपुण शिव्प को प्रात्त हुआ हो, बह एफ मोटी बकरी, यूअर, मुर्गों, पद 

यतक, छात्रा, कपोत, कर्पिंगड, वायत और इसेन के द्वाथ से, पते से, पी 
मे, पूँछ से, पंस से, सॉग से, विपाण से जहाँ से परद्धवा है, गर्दी नि 
ओर निःल्मल्द देश देता है; इस प्रग्यर भगयाद्‌ मद्ागीर गसे ४ 
टदूतुओं थावा उत्तरों से चर्दो-नर्तों परद़ेंगे मिद्यर पर देंगे।ए। 
गारण मैं सदया हूँ हि में संगयान्‌ गदाबीर के सास विषा३ जलन 
समग नही [।7 

गष रदाह्पुत्॒ में कशा--है देखामुद्रिय) आप देगारे भमान व 
भगवान्‌ गशयीर रझमी पा गुझमीवत परते ह। लाभ में शाकती 


सद्दालपुत्र छघ१ 


( प्रतिद्वारिक ) पीठ .बावत्‌ संथारा देवा हूँ। आप जाइए मेरी कुम्मकारी 
की दुकानों से ( प्रातिद्ारिक ) पीठ फलक आदि ले लीजिए ।” इसके बाद 
मंखलिपुत्र उसकी दुकानों से ( प्रातिहरिक ) पीठ फलक आदि डेक 
विचरने छगा । 

इसके बाद मंखलिपुत्र गोशाला आख्यान * से, प्रशापना से,-संशापनाँ 
और विज्ञापना से सद्दालपुत्र को निर््नन्थ-्प्रबचन से चल्यग्रमान 
करने, क्षुल्ध कराने और विपरिणाम कराने में अप्मर्थ रहा हो शान्त, 
तान्त और परितान्त होकर पोलरुपुर नगर से “निकल कर बाहर के देशो 
में विचरने गा । 


इस प्रकार सदालपुत्र को विविघ प्रकार के शील आदि पालन करते 
यावत्‌ आत्मा की भावित करते १४ वर्ष व्यतीत दो गये। १५-वाँ वर्ष 
जब चाह था तो पूर्वरात्रि के उत्तर भाग में यावत्‌ पीपघशाला में भ्रमण 
मंगवान्‌ महावीर के अति निकट की धर्मप्रशति स्वीकार करके सद्दालपुन्र 
विचरने छगा । तब पृ्वरात्रि के उत्तराध काल में उसके समीप एक देववा 
आया। बह देवता नील्कमल के सम्रान तलवार ह्वाथ में छेकर बोला और 
चुलनीपिता भ्रावक के समान उस देवता ने सत्र उपसर्ग किये | अंतर केयछ 
यह था कि इस देबता ने उसके प्रत्येक पुत्र के मांस के नौ-नौ ठुकड़े किये 


हि श्राज्याने है 
१ 'आधवर्णाहिं य' त्ति पु 


-“उपासगदशांग सटीक पत्र ४७ 

२ भअ्ज्ञापनाभि।-- 
“-भेदतोबरखु प्रहूपणामि:--वही 

है संशापनाधिः-- 
+सब्जान जननेः--वही 

४ विज्ञापनामि:--- 
->अनुकूलभणितैः--बदी 

३१ 


छ८२ तोर्थकर मदह्दाचीर । 


यावत्‌ सबसे छोटे छड़के को मार डाला और राद्ालपुत्र का दर्गरहो[ 
से सींचा पर सद्ालपुत्र निभय धर्म में खित रहा।.. 

अंत में उस देवता मे कशा--'यदि तू धर्म से विचडिग नई होश 
तो मैं तैरी पत्नी अग्निमित्रा को लाकर तेरे सामने उसका घात करूँगा । 
फिर भा रुद्याटपुत्र निर्मय घना रहा । देवता ने जब * दूसरी और पौकरी 
आर मी ऐसा कहा तो सद्दाल्पुत्र को उस देवता के अनायपने पर ऐम 
हुआ और उसे पकड़ने ठठा। दोष सब्र झुल्मीपिता के उमन है। 
फोछाइल सुनकर अग्निमित्रा आयो और रबर शोत्र पूर्वतू हरा . 
लेना चाहिए. । 

मृत्यु के बाद सद्ाहपुत्र अद्गभूत-नामक विमान में उल्तन्न हुआ गा 
मद्गानिदेद् में वह सिद्ध होगा | 


कमक+ 


८ महाशतके 


राजणह नगर था । उस नगर में श्रेणिक-नाम का राजा राज्य करता 
था | उस राजगह-नगर में महाशतक-नामक आदय और समर्थ व्यक्ति 
रहता था | उसके पास कांस्य सहित आठ करोड़ हिरण्य निधान में, आठ 
करोड़ प्रविस्तर पर आठ करोड़ बद्धि पर था| उस महाशतक को रेवती 
अमुख तेरह पत्नियाँ थीं। वे सभी अत्यंत रूपबती थीं। रेवती के पिता 
के घर से उसे आठ कोटि हिरण्य मिला था और दस हजार गौबों का एक 
अज मिला था | शेष १२ पत्नियों के पिता.के घर से केवल एक-एक कोटि 
हिरणय मिला या और एक-एक बज मिले थे | 

भगवान्‌ मद्गाबीर आमानुगआम विहार करते हुए. राजगह पधारे। 
समबसरण हुआ और परिषदा वंदन करने निकही । आनन्द के समान 
मद्ाशतक ने भी भगवान्‌ के निकट आवकधर्म स्वीकार कर लिया। महा- 
शतक ने कांस्प सद्वित आठ करोड़ हिरण्य और आठ बज का मत लिया 
और अपनी १३ पत्नियों को छोड़कर शेष नारियों से मैथुन का _परित्याग 
किया । उसने यद्द भी बत लिया कि, दो द्रोण प्रमाग हिरण्य से भरे कांस्य 
पात्र का ही व्यवद्यार प्रतिदिन करूँगा। उसके बाद श्रमगोपासक्र महाशतक 
जीव-अजीव आदि के शाता के रूप में विचार करता रहा | 





१--स्रकांस्य की थीका उपासकदर्शांग में इस प्रकार दी हैंः--सइ कांस्येन , 


दल्यमान विशेषेण सकास्या ( पत्र ४-२) अमिधान राजेद््‌ ( माग ३, पृष्ठ १८० ) 
में उसके लिए लिखा है ; श्राढक इति प्रसिद्धे परिमाये च। भ्ाप्टेन संस्कृत-इग्लिश 
डिवशनरी भाग २ 


पृष्ठ ३३१ में आदुक का परिमाण इस प्रकार दिया है द्रोणका ' 


चतुर्योश६४ प्र्ध१६ कुडव ( छूगमग ७ रत्तड ११ आस )॥ 


पछे तोर्थेकर महावीर 


कुछ समय बाद कुटुम्ब जागरण करते हुए मध्यरात्रि के समय रेवरी - 
को यह विचार हुआ कि इन बारह सपलिलयों के होते में मशशतक के 
साथ उदार मनुष्य संब्रस्थी मोग भोगने में सम नहीं हूँ। मुझे इत . 
बारह सपत्नियों को अग्नि-प्रयोग से, शस्त्र-्प्रयोग से अथवा ' विप्योग 
से मुक्त करके उनका एक-एक करोड़ द्विस््य और एक-एक अब छेरर 
मदाशतक के साथ निर्बाध भोग भोगना चादिए। अतः एक दि 
उस रेवती ने ६ पत्नियों को शस्त्र-प्रयोग से और ६ पलियों को विंएः ,. 
प्रयोग से मार डाला और उनकी सम्पत्ति पर स्वयं अधिकार कर द्था।_* 

- बह रेबती गहपत्ली मांस छोडप होकर, मांत में मूछित होकर गाव 

अत्यन्त आसक्त होकर झछके पर सेंका हुआ, व्य हुआ और भुवा हुआ 
मांस खाती हुई और सुर, मधु, मेरको, मथों, सीधु और प्रक्रा 
मश्र का व्यवद्वार करती हुई रहने लगी । 

उसके बाद राजगद में प्राणि-बध-निषेध ( हिंसा-निंवारण ) वी भोण 





१--काध्ठपिछ निष्पन्ञा--ज्वासगदसाभो सटीक, पत्र ४६-१४ 

ए--छौद् वही पत्र ४६-२; मधु का भर्य उत्तराष्ययन नेमिचंद्र की रीफा सी - 
पत्र ३६६--१ में 'मथ विशेष? लिखा है। 

३--मधविरोध उवासगदसाझो सटीक पत्र ४६-२ उत्तराष्ययन की टी है 
नेमिचंद्ध में तिस्ता है--“मैरेयं सरकः” पत्र श६६-२ । 

४-गड धातकी मर्ब-उ बास्ग्टस को सटे के ४६-२१ 

४--त द्विरीष॑-उवासगदसाभो सूदीक पत्र ४६-२। 

६--मुराविशेष॑--उपासक सरा। सटीक, पत्र ४६-२ । * 

सुराझों का विशेष बर्णेन कत्पडकों वाले प्रकरण में जम्दूदीपपफ्ठी धुईसगो 
पश्च 8६-२--१००-२ तथा जीवाजीवानिगमस॒त्न सटीक श४४२०-१४४४ में भ? 
है। छिशशु पाठफ बह्शों देग लें। उत्तराध्यवन नेमिकट की टीडा एप ३४४४ 
कार्देबरी नाम भी झाता । हे 


मदाशंतक 4 
।' तब उस्त मांस छोछप ने कौणहिक ( मैके के पुरुषों को बुझाया और 
चुलाकर कह्ढा--" हे देवानुप्रिय ! तुम मेरे पितृणद के अर्जों में से प्रतिदिन 
प्रातःकाल दो बछड़ा मार कर मुझे दिया करो।” वे नित्य दो 
चछड़े का बध करते | इस प्रकार रेंबती मांस तथा मदिरा के व्यवद्धार में 
लिप्त रहने लगी । 
महाशतक अ्रमगीपासक को शीलत्रत के साथ आत्मा को भावित 
करते १४ वर्ष ध्यतीत हो गये | तत्र उसने अपने ज्येष्ब्य पुत्र को अपने 
स्थान पर शहकार्य का भार सौंप कर पोषधाशाह् में भगवान्‌ के समीप 
की धर्मप्रक्धोति स्वीकार करके रहने छगा | एक दिन रेवती ग्रहपत्नी मत्त- 
उन्मत्त होकर, नशे में डगमगाती हुई, केश को विक्षित्त किग्रे हु ए, उत्तरीय 
को दूर करती हुई, शंगार किय्रे हुए, पोषधशोंल में पहुँची और 
महाशतक के निकट पहुँच कर मोहोन्माद उत्पन्न करनेंत्राडी और शंगार 
रस बाह्य स्त्रीमाव प्रदर्शित करती हुई महाशतक भ्रमणोपासक से घोली--- 
“धर्म की इच्छा वाले, स्वर्ग की इच्छा वाले, मोक्ष की इच्छो वाले, धर्म 
की आकांक्षा चाले, धम की पिपासावाले है मद्रशंतक श्रमणोपासक ! 
तुम्हारे धर्म, पुण्य और स्वर्ग अथवा मोक्ष कां क्यो फर्ठ है, जो ठम 
मेरे साथ उदार यावत्‌ भोगने यीग्य भोग नहीं मोगते १? 
अप्रणोपासक मह्दे|शंतर्क ने रेचती के कहे पर ध्यान नहीं दिया 
और धर्म ध्यान करता विचरण करता रहा । अतः रेबती जिंधर से आंयी 
थी, उघर ही वापस चली गयी। 
मदहाशतक अ्मणोपासक ने प्रथम उपासक प्रतिमा को स्वीकार करके 
विधिपूर्ण रूप में उसे पूरा किया । इस प्रकार उसने ग्यारहों प्रतिमाएँ 
पूरी कीं | इन धोर तपों से महाशतक श्रमणोपासक कृश ओर दुबंछ दो 
गया और उंधकी नस-नरऊं दिंखने लगी । 
२--राजगृद्द में उस समय ओशिक राजा था। दिसानिवारण की यह घोप॑ण 
चस्‍्तुतः उस पर भगवान्‌ मदाबीर के उपदेश के प्रभाव का भतिफर्त था 


धर्८ंद तीथंकर मद्दावीर 


एक दिन-धर्मजागरण करते हुए अ्मशोपासक मद्माश्वतक को विचार 
हुआ 'इस तप से में कृश हो गया हूँ ।! अतः बह मरणन्तिक संलेखना से 
जोषित शरीर होकर भक्त-पान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु फी काम्रगन 
करता हुआ, विचारने लगा | शुम अध्यवताय से अवधिशनावर हे 
क्षयोपशम से उसे अवधिनान उत्पन्न हो गया और वह महदमग्मतक अमगे- 
पासक पूर्व दिशा में लवण समुद्र में हजार योजन प्रमाण, दक्षिण और 
पश्चिम दिश्ञाओं में मी उतना ही और उत्तर दिया में चुछ हिमबेंत वपषपर 
पर्वत तक जानने और देखने छगा। नौचे वह सनप्रभा एणी 
चौरासी हजार वर्ष की स्थिति वाला ढोंडप-अच्युत्‌ नाम के नरकाइंस रो 
जानने-देखने लगा | 

दिन रेंबती ग़दृपत्नि धत्त यावत्‌ ऊपर का वस्त हटाकर पोषण 

शाह में जहाँ महाशतक आवक था, वढाँ आयी और "है मशाशर 
अ्रमणोपासक !” आदि पूर्वबनू बोली | रेबती ने इसी प्रफार यूतरी रा 
कहा | पर, जब उसने तीसरी बार कहा तो मश्षगमतक अमगोपारक 
अवधिज्ञान का प्रयोग किया और जानकर गहपत्नी रेवती से कहा ॥ 
श्वती ! तुम सात दिनों के अंदर अल्सक ( विषूचिका ) गेग ने 
आतं ध्यान की अलन्त परचश्ाता से डुःखित होकर अस्माधि में खुल ही 
प्राप्त करके रलप्रभा पृथ्वी में अच्चुय-नरक में चौगासी इजार पर 
स्थिति बाली नैरयिक के रूप उत्तन दोगी।”! 

रेव्ती ने सोचा मद्ाशतक मुझ पर ग्रष्ठ होगया है। अतः बई भ्ग 
होकर अपने घर वापस चली गयी गयी) सात गत के अंदर अशर 
व्याधि से घद़ मर कर नरक गयी । ' 

उस समप्तय भगवान्‌ महायौर राजगद पधारे | उस्दीगे गंवम 
महाद्यतक-रेकती की सम्पृण धय्मा कह कर कद्वा--है गीतम | मंद 
के निफट जायर यद्ो । 
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महाशतक ८७ 


है देवानुप्रिय ! अपश्चिम मरणान्तिक संडेखना के लिए क्षीण हुए 
शरीर वाले यावत्‌ भक्त पान का ग्रत्याख्यान जिसने किया हो, ऐसे श्रमणी- 
पासक को सत्य यावत्‌ अनिष्ट कथन के लिए दूसरे को उत्तर देना योग्य 
नहीं है। उसने रेबती को ऐसा कहा, इसछिए. उसे, आलोचना करनी 
चाहिए और यथायोग्य प्रायश्चित करना चाहिए, /” 

महावीर स्वामी के आदेश से गोतम स्वामी महाशतक के निकद गये 
और उसे भगवान्‌ का विचार बताया । महाश्मतक ने बात स्वीकार कर ली | 
महाद्वतक श्रायकीपासक ने बीस वर्षों तक श्रावक-घर्म पाछा, बहुत से 
शील, घत आदि से आत्मा को भावित किया और अंत में साठ भक्त का * 
प्रत्याख्यान करके सौधर्म देवलोक में अरुणावह्ंसक-नामक विमान में देव 
रूप में उत्पन्न हुआ |चार पल्पोपम वहाँ रह कर वह महाविदेह क्षेत्र में 
सिद्ध हो गया | 


नेक हक 


छह नंविनीपिता 


श्रावस्‍्ती-नामक नगरी थी | कोष्टक चैत्य था। जितशतुमामक ये 
था। उस आवस्ती-नगरी में नन्दिनीपिता-नाम का - शहपति रहता था। 
बह बड़ा धनवान्‌ था। चार करोड़ हिरुण्य उसके तिधान में, चाए कोई 
बृद्धि पर और चार करोड़ प्रवित्तर पर छगे ये। दस हजार गाय पे 
अज के हिसाब से उसे चार अज थे | अश्विनी-नाम को उसकी पलो थी। 

! भगवान्‌ मद्दावीर नगर में पधारे। समवसरण हुआ। गन 

समान उसने गहस्थ-धर्म ख्लौकार किया। 

नन्दिनीपिता अमगोपासक ने बहुत समय तक बहुत से शीट 
आदि का पालन किया | आवक-धर्म पाछते हुए चौदह वर्ष व्कीत ऐरे 
के बाद पद्द्रहवें वर्ष में अपने पुत्र को गरहमार सौंप कर भगवान्‌ मगर 
के समश्ष स्वोकार की हुईं धर्मप्रशति को स्वीकार करके विचरण बसे 
लगा । इस प्रकार बीस वर्षों तक आवक-घर्म पाठ कर वह अश्यगव विमान 
में उत्पन्न हुआ और उसके बाद मद्दाविदेह मैं मोक्ष को प्रतत फरेगा। 


हक २3 


१० सालिहीं पिता 


आवस्ती नामक नगरी थी। कोठकन्चैत्य था। जितशत्रु-तामका 
राजा राज्य करता था ) उस नगरी में साल्हीपिता नामक शहपत्रि रहता 
था | चार करोड़ हिरण्य उसके निधान में थे, चार करोड़ दृद्धि पर और 
चार करोड़ प्रचिस्तर पर लगे थे । दस हजार गौएं प्रति श्रज के हिसात्र से 
उसके पास चार ब्रज थे | उसकी पत्नी का नाम फाल्युनी था। 
मंगवान्‌ शभ्रावक्ती पघारे। समवसरण हुआ और आनंद के समान 
सालिहीपिता ने गहस्थ-धर्म खीकार किया। 
और, कामदेव के समान शहमार अपने पुत्र को सौंप कर भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर की धर्म प्रशत्ति खीकार करके रहने छगा ! श्राव्कों की 
११ प्रतिमाएं उसने उपसर्ग रहित पूर्ण कीं। मृत्यु के समय झृत्यु को 
प्राप्त होकर वह अदणकिल-मामक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ १ वहाँ 
चार पल्पोपय बिता कर वह महदविदेद में मोक्ष को प्राप्त करेगा । 


+ह ० कक 


मुख्य श्रावकों का संक्षिप्त परिचय - 


ये दसों ही श्रवक १५ बर्ष श्रावक्-धर्म पाल कर धर्मप्रशति खीआर 
करते हैं और २० वर्ष आ्रावक-घर्म पाठ कर खर्ग जाते हैं | वे तमी 
मद विदेद में सिद्ध होंगे । 
... उपासकदगा के अंत में दर्सो आवकों का वर्णन अति सेश्षेप-रुप 
में दिया है | पांठकों की सुविधा के लिए, इम यहाँ मूढ गायाएं और 
उनका अनुवाद दे रहे हैं;-- ; 
चाणियगामे चम्पा दुबे य वाणारसीह नयरीण। 
शआलमिया य पुरवरी कम्पिरछपुरं च घोद्धव्ब ॥ १॥ 
पोलासं रायगिद्दं सावत्यीए पुरीण दोन्नि भवे। 
एप उवासगाण नयरा खलु द्ोन्ति ब्रोद्धव्चा ॥ ३॥ 
सिकनन्द-भद्द-सामा-घन्न-बहुल-पूस-अग्गिमित्ता य। 
रेबइ-भस्खिणी तह फरगुणी य भज्जाणनामाइ ॥शे। 
श्रोद्दिण्णाण-पिसाए माया बादि-घण-उत्तरिज्जे य।, 
भज्जा य सुब्बया डुब्बया निरुवसग्गया दोन्नि ॥४॥ 
अरुणे अ्ररणाभे खलु श्ररणप्पद-श्ररुणफन्त-सिट्टे य॑। 
अरुणज्कप्य छुट्टे भूयनव्डिसे गये फीले॥ ४॥ 
चाली सद्ठि भ्रसीई सट्टी सट्ठी य सद्टि दस सहस्त | 
असिई चचा चचा चए एयाण य सहस्साणं !६॥ 
चारस अद्वास्स चउयीस॑ तिविएं अद्वरस इ नेयं। 
घन्नेण ति चोब्यीसं चारस यारस य कोडीओ ॥आा 
डछ्लण-दन्‍्तवण-फले श्रमिक्नण॒व्यद्षणे सणाणें य। 


मुख्य भ्रावकों का संक्षिप्त परिचय धध्र्‌ 


बत्य घिलेवण पुप्फे आभरणं घूव पेज्जाइ॥ ८॥। 
भक्‍खोयण-सय-घए सागे॑ माहर-जेमण-पाणे य। 
तम्बोले इगवीसं आणन्दाईण अभिरगहा॥ ६ ॥ 
उड्डं सोहम्मपुरे लोलूए अहे उत्तरे हिमवन्ते। 
पश्च सए तह तिदिसि ओहिण्णाणं दसगणस्स ॥ १० ॥ 
दंखण चय-स।माइय-पोसह-पडिमा-अबस्भ-सच्चित्त । 
आरम्भ-पेस-उद्दिदठ-वज्जये समणभूए य॥ ११॥ 
इक्कारस पडिमाओ बोल परियाओ अणसण्ं भमासे । 
सोहम्मे चड पलिया मद्दाविदेहम्मि सिज्किहिइ ॥१२॥ 


१ वाणिज्य ग्राम में, ( २-३ ) दो चम्पा-नगरी में, ( ४ ) वारणसी 
में, ( ५ ) आलमिका में, (६ ) कामिल्यपुर में, ( ७) पोलसपुर में, 
(८) राजणह में, ( ९-१० ) भावस्ती में श्रावक हुए | इन्हें श्रावकों का 
नगर जानना चाहिए | १-२ ॥ 

अनुक्रम से शिवानन्दा, भद्रा, श्यामा, धन्‍्या, बहुछा, पुष्या, अग्नि- 
मित्रा, रेवती, अश्विनी और फाल्‍्गुनी ये दर्सों शावकों की भार्या के 
नाम हैं ॥ ३॥ 

१--अवधिज्ञान, २ पिशाच, ३ माता, ४ व्याधि, ५ धन, ६ उत्तरीय- 
वस्त्र, ७ मुब्रता भार्या, < दुर्मता मार्या ये अनुक्रम से ८ श्रावक्री के 
निमित्त थे । अंतिम दो उपसर्ग रहित हुए.॥ ४ ॥] 

ये दर्सों भ्रावक अनुक्रम से अरुण, अरुणाभ, अरृणप्रभ, अरुणकान्त, 
अरुणदिप्ट, अदुणध्यज, अरुणभूत, अरुणावतंसक, अरुणगव और अदण- 
कील विमान में उत्पन्न हुए ॥ ५॥ 

चालीस, साठ, अस्सी, साठ, साठ, साठ, दस, अस्सी, चालीस 
ओऔर चालीस हजार गायों का त्॒ज उनका जानना चाहिए. ॥ ६ || 

१--बारद दहिरण्य कोटि, २-अद्ठारद द्विस््य कोटि, ३े चौबीस 


घ्ध्र तीर्थंकर महावीर 


हिरण्य कोटि, ४-५-द प्रत्येक के पास १८-१८ कोटि, ७-तौन कोरि, ८- 

चौबीस कोटि, ९-१० बारह-बारह कोटि द्वव्य उमंके पास थे | ७॥ 

उल्डण-अंगरोछा, दातुन, फल, अम्यंग, - उद्वतन, स्नान; वह, विशेष, 
पुष्प, आचरण, घूप, पेय, भक्ष्य, ओदन, ठप, घी, शाक, मधुर पे 
रस, भोजन, पानी, ताम्बूछ, ये २१ प्रकार के अभिम्रह  आनदादि 
आवबकों के थे ॥ ८-९ ॥ 

ऊर्ते में सौधरम देवलोक तक, अधो दिदया में रलप्रभा _लोडाचुत 
नरक तक, उत्तर दिद्या में हिमवन्‍्त पंत तक, और शेष दिद्याओं में ९०९ 
योजन तक का अवधि श्ञान दर्सो भावों को था | १० ॥ 

इन सभी आवर्कों ने दर्शन, अत, सामायिक, प्रोषध, कायोल् 
प्रतिमा, अन्रह्मचयवर्जेन, सश्चित्ताह्दरवजन, आरम्मबर्जन, प्र पतन 
उद्दिष्टनजंन, और ११ प्रतिमाओं का पालन किया | २० वर्षों तक अमगे- 
पासक-धर्म पाछा, एक मात का अनश्वन किया, सौधर्मकरा में ४ पलों 
पम्र की उनकी स्थिति है और अंत में ये समी मद्विदेह में पतम ढेगर , 
मोक्ष जायेंगे ! पु 


पं * उटेक 


श्रावक-श्रा विक 


हम उवासगदसाओ में आये दस महाआवकों का विवरण दे चुके हैं। 
हम यहाँ उन अन्य आवकों का परिचय देना चाहते हैं, जिनका उल्लेख 
जैन-साहित्य अन्यत्र में आता हैः-- 
अग्निमित्रा--सद्दाल्पुत्र की पत्नी) देखिए तीर्थ्लर महावीर, 
भाग २, १४ ४७० | 
अस्यड--देखिए तीयड्डर महाबीर, भाग २, प्रृष्ठ २१९०-२२५। 
अभीति--उद्वायन-प्रमावतती का पुत्र। राजाओं के प्रकरण में 
“उद्रायण” का प्रसंग देखें | इनका उल्लेख भगवतीसून्र शतक १३, 
उद्देशा ६ में आया है। 
झश्विनी--नंदिनीपषिया की पत्नी। देखिए तीर्थट्गर महावीर, 
भाग २, पृष्ठ ४८८ । 
आनन्दू--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावर्कों में प्रथम। देखिए 
तीर्यड्डर महावीर माग २, पृ४ठ ४२२-४४१ 
शनन्दू--देखिए तीयड्ल्‍डर मद्दावीर, भाग ९, ह8 १९२; भाग २ 
पृष्ठ १०९ | 
है ऋषिभद्रपुत्र--यद आहलमिया का णहपति था। देखिए 
तीयड्डर महावीर, माग २, ए४ ६६ | 
उत्पला--इसका उल्लेख भगवतीसूत्र शतक १२, उदेशा १, में 
आता है | यह शंख भावक की पत्नी थी। इसी प्रकरण में शंस आवक 
का विवरण देखिए ( ए४ ४९६ )। 
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कामदेव--भगवान्‌ के १० मुख्य में दूसरा । देखिए दौरषर 
मद्याबीर भाग २, पृष्ठ ४५६-४५८ | | ह 
«५ कैडकोलिक--भगवान्‌ के १० मुख्य आावक्रों में छठाँ। देसिए 
तीथड्डर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ४६६-४६९ | * 
, चुलणीपिया--भगवान्‌ के १० मुख्य आवकों में तौसय | देखिए 
तीयड्डर महावीर, भाग २, पृष्ठ ४५९-४६१ | | 
५ जुल्लशतक--भगवान्‌ के १० मुख्य आवकों में पॉँचवाँ | देखिए, 
तीथंज्वर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ४६४--४६६ | 
घनन्‍्या--हरदेव की पली । देखिए तीथइर महावीर भाग ९, 
पृष्ठ ४६२ | * ५ 
नंद भणिकार--राजणद नगर में गुगशिल्क सैत्य था। वह 
श्रेणिक-नामक राजा राज्य करता था | एक बार श्रमग भगवान्‌ मदर 
अपने परिवार के साथ गुणशिलक-चैंत्य में पधारे | वहाँ एक बार सौपम' 
कल्प का हुर्डुरावतंसक-नामक विमान का निवासी हुर्दुरजामक एक 
तेजस्वी देव उनकी भक्ति करने आया । उस देव का तेज देखकर मगशद 
के ज्येठ्ठ शिष्य ने उस देव के अद्भुत्‌ तेज का कारण पूछा हु 
भगवान्‌ ने कष्--" हैं गौतम ! इस नगर में पहले एक बड़ी कद 
वाह नंद-मामक एक मणिकार ( णौदरी ) रइता थ्रा। उस समय मैं श# 
नगर में आया । मेरा धर्मोपदेश मुवकर उसने धमणोपातक-धर्म सीकर 
कर लिया | - 
अमंयमी सवार के कारण घीरे-धोरे वह अपने संयम में झिमिट होते « 
छगा । एक बार निर्गजल अध्म स्वीकार करके यह पौषधशाल् मैं था! 
दूसरें दिन उसे बड़ों. प्यास छगी। असंयत तथा आसक दोने के कार्य 
बह अत्स्त व्याकुल दो यथा | उस समय उसे विचार हुआ कि होगों को 
पीने अथवा नहाने के लिए जो बावड्ी, पुष्करिणों अथवा ताशा मत 
है यह पन्म है । दूसरे दिन बड़ी मैंड छेफ़र बद राजा के पार गया और 


$ 
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उनसे अनुमति लेकर उसमे वैभारगिरि के पास समचौरस, बराबर काटे 
चाली, अनेक जाति के पुण्षों से सशोमभित, और पुण्यों के गंध से छिंके 
अमर, सार्स आदि अनेक जल्चरों की आवाजजों से गुंजारित एक बड़ी 
पुष्करिणी बनवायी | 
उसके बाद उसके पूर्व दिशा के बनखंड में अनेक स्तम्भों से सुशोभित 
एक मनोहर चित्रसभा बनवायी । उसे अनेक प्रकार के काठकर्म ( दारुूमय 
पुत्रिकादि निर्मापणानि ) पुरुतकर्म ( पुस्त-बस्त्र ), चित्र, छेप्य, अन्थि 
आदि से सुशोमित कराया । 
उसमे विविध प्रकार के गायक, न आदि वेतन पर रखे गये थे । 
राजणइ से यहाँ आने वाले अपने आसन पर बेठे-बैठे इनके नाटक आदि 
का आनंद लिया करते थे। हक 
उसके दक्षिण दिशा में पाकशाल्य बनवायी गयी थी। उसमें विविध 
प्रकार की मोजन-सामग्री तैयार होती । श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, अतिथि 
लोगो को वहाँ से भोजन मिलता | 


पश्चिम के धनखंड में चौकोर, विपुल हवा तथा प्रकाश से युक्त एक 
बड़ा औपघालय बनवाया। उसमें अनेक वैद्य, तथा वैद्यपुत्र, शायक 
( शास्रानध्यायिनो5पि शास्त्रक्ष प्रवृत्ति दर्शनेन रोगस्वरूपतः 
चिकित्सावेदिनः ) शायकपुत्र, कुशल ( स्ववितर्काच्यिकित्सादि 
प्रवोणाः ) कुशल्पुत्न आने वाले रोगियों के रोगों का निदान करके 
चिकित्सा करते थे । 

उत्तर दिद्या में एक बड़ी अछंकारिक सभा ( नापितकर्मशाला ) बन- 
थायी थी | उसमें अनेक अलूुंकारिक पुरुष रोक कर रखे गये थे। कितने 
ही भ्रमण, अनाथ, ग्छान, रोगी तथा दुब्नेछ उस समा का लाम उठाते । 

अनेक लोग आति-जाते उस पुष्करिणी में नद्मते, तथा पानी पीते | 
राजणद नगर भर में नंद मणिकार के इस कृति की प्रशंसा करते | 
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कुछ समय बाद, .एक बार नंद मणिकार को ठोल्द रोगों ने एक रोष 
आ घेरा--बास, काठ, ज्वर, दाह, झूछ, भगंदर, अर्श, अनीर्, नेतरीढ़ा, 
मस्तकपीड़ा, अर्च, आँख-कान की वेदना, खाज, घछोदर, और हुए । 
इनसे वह परीश्ञान हों गया | उसकी चिकित्सा के लिए धोपणा की गयी । 

घोषणा को सुन कर बहुत से वैद्य, वैद्यपुत्र यावत्‌ कुशलपुत्र ह५ मं 
सत्यकोस ( शास्त्र कोशः--क्ुर नखरदनादि भाजन स हस्ते गगः रियो 
येपां ते तथा, एवं सर्वत्र. , - ) कोसगरषाय ( कोशक का पात्र ), शिकिी' 
( किसततिक्तकादितृण रुपाः ग्रतत पापाणरूपा वा दस्त तौक्ष कछायः 
सिल्ली ) लेकर, गोडी तथा भेजप, ओपघ हाथ में लेकर अपने परम 
निकछे और नन्द मणिक्रार के घर पहुँच कर उन छोगों ने ना मगर 





१--भाचारांग यत्र सदीक शु० ३, झ० ६, ७० १५ सप्त ७३ पत्र ११९३ मेँ 
२६ रोगों के नांम श्प्त प्रकार झाते हैं:-- हु 
$ गंडी भ्रद्दया ? कोठी ३ रायंसी ४७ अ्रवमारियं | 
$ काणिय॑ ६ मिमिय॑ चेव, ७ कुणियं ८ खुज्जिय॑ तदहा ॥$श। 
& उद॒रिं थ पास १० मूययं थ, १३ सूणी्य च ३२ गिसासणि। 
9३ येच्रदं ३9 पीढ सर्च्पि थ, १५ सिलिवर्य १६ महुमेद्र्थि ॥१९ 
'सोलस ८ ५ रोया, भौर 'कुए! राम्द पर टीका करते हुए रीक्षेसामर्म 
लिखा है पा 
'ुद्दी! कुष्टमशदशभेद॑ तद॒स्पास्तीति कुष्टी, धर सप्त मदद 
तद्॒था--धरुणोदुम्घर निश्यजिद्कपाल फारनाद पौष्डरीकयु हाथी 
नीति, सदस्य चरपां सर्दधात्यनु प्रवेशाइसाध्य ख्वा्येति, पुकारा ईई 
झुष्ठानि, सद्यथा स्थूल्ारुप्फ १, महाकुष्ठ २, छ्कुष्ठ.३, 'र्मइल ४, 
परितष्पं ९, विश्तप्पं ६, सिध्म ७, विषधर्चिक्या ८, किटिस 8, - पा ३९ 
शतार्क ११ संश्ानीति, सर्वाण्यप्यष्टादर ..« 





ब-वप्र २ररे 


आवक-अ्राविका ४६७ 


का शरौर देखा, रोगी होने के कारण पूछे', और फिर उच्बलणेद्दि ( उद्देल- 
नानि--देहोपलेपन विशेषाः यानि देहाद्धस्तामशनेनापनीयमानानि मछा- 
दिक मादायों इछंतीति ) उबद्टणेहिं ( उद्दत्तनानि--तान्येब विश्येष वस्तु 
लोकरूद़ि समवतेय ), स्नेहपान ( द्रव्य विशेष पक्कश्ठतादि पानानि वमनानि 
सच प्रसिद्धानिं ), विरेचनानि ( अधोविरेकाः ) स्वेदनानि ( सतथान्यका- 
* दिमिः ), अवदहनानि ( दम्भनानि ) अपस्नानानि ( स्नेहापनयनहेतुद्र ब्य 
संस्‍्कृत जडेन स्नाति ), अनुवासना: ( चर्मयंत्र प्रयोगेणापानेन जठरे तैल 
विशेष प्रवेशनानि ), वात्तिक कर्माणि ( चरमवेष्टन प्रयोगेण शिरः प्रभतीनां 
स्नेहपूरणानि गुदे वा वर्च्यादि-क्षेपणानि ), निरहा ( अनुवासन एव केवल 
द्रव्य झृतों विशेषः ), शिरोवेधा ( नाडी वेघनानि रुधिर मोश्षणानीत्यरथः ), 
तक्षणानि ( त्वचः क्षुरप्रादिन तनूकरणानि ) प्रक्षणानि ( हखानित्वचों 
विदारणामि ) शिरोब्स्तयः ( शिरसि बद्धस्य चर्मकोशस्य संस्कृत तैलापूर 
लक्षणोः प्रागुक्तानि बस्ति कर्माणि सामान्यानि अनुवासना निरुह- 
शिरोबस्त यस्त तदमेदाः ) त्प्पणानि (स्नेह द्रव्य विशेषैश्षदणानि ), 
पुटपाकः ( कुष्ठिकानों कणिकाबवेट्टिता नामग्विनापचनानि ) अथवा 
पुठपाकाः पाकविशेष निष्पन्ना औपध  बिशेषा: ), छल्लयो 
. ( रोहिणी प्रभ्तयः ), वल्ल्यों (गुडची प्रभतयः ) कन्दादीनि ( कर्न्दों 
से ), पत्र से, पुष्प से, फल से, बीज से, शिलिका जाति के तृणं 


१--छर्वाह ठाणेद्धि रोगुप्पत्ती सिया तं०--अच्चासणाते, भ्रद्विता- 
सणाते, अ्रतिणिद्वाएं, अतिजागरितेश, अथारनिरोहेण, पासवण- 
निरोहेणं, श्रद्धाणगमणेणं, भोयरपडिकूलताते, इद्यत्थ विको- 
चणयाते 

ठापांगसत्र, ठा० £ उ० ३, रत्न ६६७ पत्र ४४६९-१२ 
--ह भ्रत्यशानं, २ अद्दताशन, ३ अतिनिद्रा, ४ अ्रतिजायरय,; ५ मूत्रावरोध, 

६ 3.लवरोध, ७ ऋष्पुयमन, ५ प्रतिकूल भजन € कामविार 

डरे 


ध्ध्प तीर्थेकर मद्दाचीर 


से, गोली से, ओपध से, भेपज से रोग दूर करने का प्रयास किया पर 
निष्फल रहे | 5 रथ 
नंदमणिकार का मन अंत समय तक बाबड़ी में रहा; अतः मरकर 
उसी बावड़ी में मेंढक हुआ । ० पिला 
पुष्करिणी पर आये छोग नंद की प्रशंसा करते | उसे सुनकर उसे पूप: 
भव का स्मरण हो आया कि अमणोपासक-पर्याय शिमिल करने हैं 
कारण वह मेदक हुआ । वह पश्चाताप करने लगा और संयम पालने के 
उसने संकल्प छे लिया तथा अपनी द्सक ग्रद्त्ति बंद फर दी | | 
एक बार पुष्करिणी में स्नान के लिए. आये ढोगों के मु रे उसने 
मेरे आने की बात सुनी और बाहर निकलकर प्डुत गति 
मेरी ओर चढय | है 
उस समय श्रेणिक मेरा दर्शन करने आ रहा था| बह सेगिक के दे 
के एक घोड़े के पैर के नीचे दम गया । “अ्मण भगवान्‌ महावीर पो मेंस 
नमस्कार हो”, यह उसने अपनी भाषा में कहा । अच्छे ध्यान को पट 
हुए बह मेंदक मर गया। वही दुर्दुरुमामक तेजस्वी देव हुआ।' ५ ' 
नंदिमीपिया--भगवान्‌ के १० मद्राआवर्कों में मां । देशिए 
महावीर भाग २, पृष्ठ ४८८ । हैं ४ 
पालिय--भमण-अमणियों के प्रसंग में समुद्रपाठ का वर्ग देतिए । 
उत्तराध्ययन के २१-यें अध्ययन में इसके लिए आता है-- ४ 
चंपाए पालिए नाम, साधए श्रासि घाणिए । 
महाचीरसस सगवश्रो, सीखे सो उ मद्ृप्पणी ॥ ६॥ 
पुप्कली--देखिए तीरमेकर महावीर भाग २, एड ४९५॥ , 
पुष्पा--कुडकोलिक की पली। देसिए तीपेकर मदपीय' 
मांग रे, पृष्ठ ४६६ । 


कर वर 


सिए पार 
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भ्रावक-भाविका छ्ध्ह 


फाल्युनी--साल्हीपिया की पत्नी। देखिए तीर्यकर महाबोर, 
भाग २, पृष्ठ .४८९। 

बहुल-देखिए तीर्थक्षर महाबीर, भाग १, प्रष्ठ १९२, भाग २ 
घपष्ठ ११० | 

बहुला--चुल्हशतक की पत्नी-देखिए, तीर्थंकर महावीर, 
भाग २, पृष्ठ ४६४ | 

भद्धा--कामदेव की पत्ली--देखिए. ती्थद्वर मद्वीर, भाग २, 
इछ्ठ ४५६ | 

भद्दुक--देखिए तीर्थयक्वर मद्यवीर, भाग २, पृष्ठ २४७ 

महाशतक--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावर्कों में आठवाँ। देखिए 
त्तीर्थ्वर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ४८३-४८७ । 

रेचतो--मद्ाशतक की पत्नी-देखिए. तीर्थड्भर महावीर, 
भाग २, पृष्ठ ४८३ । ५ 

रेबती--देखिए तीर्य्वर मद्रावीर, भाग २, प्रष्ठ १३१४। 

लेप--देखिए, दी र्थक्लर मद्ावीर, भाय २, ए४ २५२। 

विज्ञय-दैखिए तोर्थ्लर मद्दावीर, भाग २, पृष्ठ १०९ | 

शंख--आवस्ती-नामक नगर में कोष्ठक-चैत्य था। उस नगरी में 
शंख-प्रमुख बहुत-से श्रमगोपासक रहते थे | उस शंख नामक श्रमगोपासक 
को उत्पढा-नामकी सत्री थी। वह उत्तर श्रमणोपासिका थी। उसी श्रावस्ती- 
नगरी में पुष्कदी श्रमणोपासक था। 

उस समय एक बार भगवान्‌ श्रावस्ती पधारे। मगवान्‌ ने धर्मकथा 
फही | उसके अन्त में शावकों ने भगवान्‌ से प्रश्व पूछे और उनका अर्य 
ग्रहण किया | 

अंत में शंख-नामक भ्रमगोपासक ने समी आमणोपासकों से कड्ठा--- 
+ ६ देवासुप्रिय ! तुम छोग पुष्कक अशन, पान, खादिम, स्वादिम, आहार 
सैयार कराओं । हम लोग इनका आस्वाद लेते पाक्षिक पोषध का अनुपाच्न 
_परते विद्वर करें! श्रमगोपासकी ने उसे विनय पूर्वक स्वीकार कर छिप्रा । 


4 तोर्थकर महावीर 


फिर झंख को यह विचार आया--"भोजन आदि का खाद दो 
हुए पोषध स्वीकार करना मुझे स्वीकार्य नहीं है। में तो पोषप में हक्षपा 
पूर्वक मणि-स्वर्ण आदि का त्याग कर डाम का संथास विछा कर झौरे 
पोषध स्वीकार करूँगा ।” ऐसा विचार कर अपनी.पली की अतुमति केर 
बह पोषधशाल् में पाक्षिक पोषध का पाह्य फरने छगा। ह 

अन्य श्रमणोपासकों ने जत्र सब्र प्रबंध कर हिया और शंस गो 
आया तो उसे बुलाने का निश्चय किया। पुष्कल बुलाने के दिए एस. 
के घर गया | शांख के पौपध मत अदण करने की बात जानकर बह ढ- 
स्थान पर गया जहाँ शंख था | शंख ने उससे कद्ा--/आप लोग ओर 
आदि का सेवन फरते हुए व्रत करें ।” | हे 

एक दिन मध्यरात्रि के समय धर्मजागरण करते हुए शंस केस्स 
में बिचार हुआ कि, भगवान्‌ का दर्शन फरके तत्र पालिक पोष्ष 4] 
पारणा फरूँ। जपग्र वद भगवान्‌ का बंदन फरने गया तो पर्मोरेश $ै, 
बाद भगवान्‌ ने कद्य--हे आरयों हम छोग डांस फी निन्‍्दा मंत कत। 
यह शंख अमणोपासक धर्म के विपय में दृढ' है।” इसके बाद गैस 
स्वामी ने भगवान्‌ से धर्मजागरण आदि के सम्बंध में श्रल १४। ' 
फिर शंख ने फ्रीध, मान आदि के सम्बंध में अपनी शंकाएँ भगगद 
पूछ कर मिटायी । 

जय शंख चला गया तो गौतमस्वामी ने पूछा-- क्या शेश 0 
होमे मैं समर्थ है?” भगवान्‌ ने कपपिमद्रपुत्र सरीया ही उत्तर दिया ! 

इसके सम्बंध में कब्पयूत्र में आता है-- रे 

खसमणस्ख ण॑ भगवओो मद्दायोरस्स संख सयगपामीफ्याए 
समणोषासगाण ***** के 

५ “-अल्पयञ् मुपोधिकाटीका सद्दित सूत्र ११६ ५ ३५१, 
इससे स्पट है कि बढ कियना सहत्यपूर्े भमगोपायक घा।. 


भआ्रावक-भाविका श्०्र्‌ 


शिवानन्दा--आनंद आवक की पत्नी | देखिए तोथछ्र महाबौर, 
भाग २, ४२७ । 

श्यामा--चुलनीपिता की पत्नी। देखिए _ तीर्थड्र महावीर, 
भाग २, पृष्ठ ४५९ । 

सद्दालपुत्न--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावर्कों में सातवाँ। देखिए, 
सीर्थड्डर महावीर, भाग २, पृष्ठ ४७०-४८२। 

सालिट्दीपिया--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावकों में दसवाँ। देखिए 
तीर्थड्वर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ४८९। 

खुदंसण--देखिए तीथह्र महावीर, भाग २, पृष्ठ ४८। 

सुनन्‍्दू--देखिए तीयड्डर मद्बीर, भाग २, प्रष्ठ १०९। 

खुरादेव--भगवान्‌ के मुख्य भ्रावक्रों में चौथा। देखिए तौर्थड्टर 
महाबीर, भाग २, पृष्ठ ४६२॥। 

खुलशा "---राजग॒ह नगरी में भ्रेणिक राजा के शासन-काछ में नाग- 
नामक सारथी रहता था। यह नाग सारथी महाराज प्रसेनजित का सम्धंधी 
था | उसकी पत्नी का नाम सुल्सा था। झुल्सा शीलादिक गुणों से युक्त 
थी ) पर उसे कोई पुत्र नहीं था। एक दिन पुत्र न होने के कारण नाग 
को दुःखी देखकर, सुल्सा ने कहा--'धर्म की आराधना से हमारा 
मनोरथ अब्श्य पूर्ण होगा । इसके लिए आप चिन्ता न करें |? ओर, बह * 
ज़िकाल पूजा, ब्रह्मचय पालन तथा आचाम्ल करने लगी । 

उसके इस अत को देखकर इन्द्र ने एक बार सुल्सा की बड़ी प्रशंसा 
की | हन्द्र द्वारा ऐसी प्रशंसा सुनकर इरिशेगमेपी दों साधुओं का रूप 
अना कर सुल्सा के घर गया और< रुक्षपाक तैछ माँगा। सुलसा सहर्ष 








१--सलसा की कथा भावश्यक चूर्शि उत्तराद पत्र २६४ । 
भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति पत्र २४८-२--२५५-२ | 
उपदेशप्रासाद, स्तम्म ३, व्याख्यान ३३ आदि गंयों में आती है । 


श्ण्ण्‌ तौर्थंकर-महावीर 


सैछ छे आयी; पर हरिणेगमेपी ने दैव-दाक्ति से सैडपात्र हो वोड़ दिश्र! 
इस प्रकार वह तीन पात्र ले आयी और हरिणेगमेपी उनको तोड़ता रात 
इतने पर भी सुढुसु की मावना में कोई अंतर न आया जान हिस्से 
ने असन्न होकर ३२ गोलियाँ दीं और कहा कि एक गोदी खाना इसे 
तुम्हे एक पुत्र होगा। सुझसा ने सोचा कि ३२ यार गोदी खाने ते पे 
वार पुन्न-प्रसव का कष्ट उठाना पड़ेगा | अतः यदि सब गोढी एक सींग 
खा जायें तो ३२ हश्षणों वात्य पत्र होगा। ऐसा विचार कर सुख्धन', 
कुछ गोलियाँ एक साथ खा लीं। इससे उसके (गर्म में ३२ पृत्र को 
राम में इतने पुत्र आने से उसे मपकर पीड़ा हुई। कायोत्वर्ग कर पुर 
सुल्सा ने दरिणेगमेपी का आद्वान किया । हरिणेगमेपी ने अपने देवगर मे. 
सुढसा को पीड़ा तो दूर कर दी पर कहा कि, ये सभी बच्चे समान ओप! 
याले होंगे | 

कालान्तर में सुल्या के ये ३२ पुत्र श्रेगिक के अंगरक्षक बने। सेरिर 
जब चेललणा का अपदरण करने गया था, उसमें ये सुद्सा के ये ३३ 
मारे गये । 
एक बार अंबट जग्र राजयद्‌ आ रहा था, तो भगवान ने मुख 
घमछाम कहलाया | मुल्सा के धर्म की परीक्षा लैने के लिए अंग्रह में गन 
परपंच रचे पर सुल्सा उसे यबंदन करने नहीं गयी। अंत में पसा लि 
सुल्या के घर आकर अंग्रड मे भगवान्‌ फा संदेश दिया । 

यद सुख्सा सृत्यु के समय भगवान्‌ मद्रायीर का स्मरण शी यी। 
अतः बह स्वर्ग गयी और वहाँ से स्यवफर बह अग्रल्ी चौपीसी में (६४ 
तीर्थक्वर होगी। 


>-+>३०३---० 


ऑ७७ल--+++न---_+--+- _.....ह0ै0.0..08088080.0हहु के 
२-टठायादयूव दा० & 3० दे सूत्र दू६१, पत्र ४२५०२ ! 


भगवान्‌ महावीर 
के 


मक्त रामे 


अद्द पंचहिं ठाणेदि, ज्े्दि सिफ्खा न लम्भई। 
थम्मा फोद्दा पप्राएणं, रोगेणाउडलस्सएण ये ॥हे॥ 
[ उत्तरा० आ० ११ गा? ३] 
इन पॉच कारणों से मनुष्य सच्ची शिक्षा प्रात्त नहीं कए रकता/-7 
अमिमान से, क्रोध से, प्रमाद से, कुछ आदि रोग ऐे, भौर 
आह्स्य से । 


भक्त राजे 
अदीनशज्ु' 


भगवान्‌ महावीर के समय में हस्तिश्ीप -नामक नगर में अदीनशब्रु- 
नामक राजा राज्य करता था। उसे १००० रानियाँ थीं; जिनमें धारिणी 
ठेबी मुख्य थी । धारिणी देवी ने एक दिन स्वप्न में सिंह देखा । समय 
आमे पर उन्हें पुत्र प्राप्ति हुईं। उत्तका नाम सुब्राहु रखा । ८ सुब्राहु 
के जन्म की कथा मेघकुमार के सद्श जान लेनी चाहिए ) 

यह सुब्राहुकुमार जत्र युवा हुआ तो उसका विवाह हुआ। सुबाहु- 
कुमार के ५०० पत्नियां थीं; जिनमें पुष्पचूला प्रमुख थी ( सुबाहु-कुमार 
के विवाद का प्रसंग महात्रल के विवाह के अनुसार जान लेना चाहिए ) 

एक बार भगवान्‌ महावीर विहार करते हुए हस्तिश्ीप-नामक नगर 
में आये। उस नगर के उत्तर-पूर्व दिशा में पुष्पकरंडक-नाम का एक 
रमणीय उद्यान था। उस उद्यान में कृतवनमाल्प्रियनाम के एक यक्ष 
का बड़ा सुन्दर यक्षायतन था । 

भगवान्‌ के आने का समाचार सुनकर राजा अदीनश्त्रु कूणिक की 
आँति बंदन करने और घर्मोपदेश सुनने गया | उनका पुत्र सुब्राहुकुमार 
भी जमालि के समान रथ से गया । परिषद और धर्मकथा मुनकर सब 
चले गये | सुबाहुकुमार मे पाँच. अथुब्रद और खात शिक्षात्रत ग्रहण 
कर लिये । 

१--विपाकसून्र (पी० एल० नंधन्सम्पादित ) श्रु० २, अ० १, प्रष्ठ ७५-७८ । 

२-हस नगर में मगवान्‌ अपने छभरथ काल में भी जा लुके ये। इमने इसका 
ख्वेख अपने इसी गम के माग १, पृष्ठ २२४ पर किया है। 


श्ण्दू - तीर्यक्र मद्दाचौर - है 

आखछान्वर में एक जर मब्यसत्रि में घर्मगागरण शवों हुए ४] 
कुमार के मन में यह संक्य उठा कि वे नगर आदि पय है मो 
महातीर विचरते हैं और वे राजा गया हैं दो माइदुर ह 
मंडिव होते हैं | यदि मनवान्‌ यहाँ आयें तो में उनसे प्ताई! 

सुबाहुकुमार के मन की आत जान कर भगवान्‌ महवीरगर/का 
चिद्यर करते हुए इस्विद्यौप-नामक नगर में आये और पुररशमर 
उद्यान के यक्षायतन में ठहरें ! छ्विर राजा बंदन करने गय। .83 
मी गया । धर्मोपदेश सुनकर मुब्राहुकुमार ने अ्रजष्या ढेने की 
माँगी । मेघ-कुमार की तरद उसका निष्कमंगन्‍अमिरेत्र हुआ है 
बाद उसने प्रमन्या ले ली । 

साधु होकर सुबाहुकुमार ने एकादशादि अंगों का ६४2४2 
तथा उपवास आदि अनेक प्रकार के तपों का अगृग्नन किंग हे 
तक आमप्यपर्याय वाल कर एक मास की संलेखना ते भते भर 
घित कर २६ उपदार्सों के साथ आलोचना और ग्रेलिंगा फिर: 
धद्वि द्वारा समाधि.प्राप्त कर काल को प्राल'हुआ। 


में 
वें 


अग्रविद्व'. ह 
< दहन उप 
सौगंधिका-नाम की मयरी थी। उसमें नौाशेक नरमी 3 
उसमें मुकाछ नामक यश्ष का स्थान था | दा 


उस नगरी में अप्रतिदत नामक राजा का राज्य था। हे _ 
गए देवी थी। तथा महाचन्द्र उनका कुमार था। (महा ५ 
वादीजा, विवाद आदि का विवरण मुव्राहुररीसा बान ते? 
साध के मद्ावीर के सौगंधिका आने पर अग्रविव्ञ या ल्‍ 
हि ए. समवसरण में गया ( पूरा विवरण अद्दीमशुतं ई 





१ 
>> पिपाफयूर (पी० एल० मैध-सम्पादिय ) श० २ ४० क्र पाई दर 


भक्त राजे श्ण्ड 


महाचनर्द्र ने पहले भावक-घमं स्वीकार किया ओर बाद में भगवान्‌ के 

सम्मुख प्रबरजित हुआ । 
0 
अजुन' 

सुधोस-नामक नगर था। देवस्यण उद्यान था। उसमें वीरसेन- 
नामक यक्ष का यक्षायतन था । ५ 

उस नगर मैं अर्जुन नामक राजा था। तत्ववबती उसकी रानी थी ) 
भद्गनन्दी उनका कुमार था । 

उस नगर में मगवान्‌ महावीर के आने आदि तथा सभा आदि का 
चिवरण अदोनशत्रु के समान ही हैं । 


अद्वनन्दी कुमार ने सुत्राहु के समान पहछे आवक-धर्म स्वीकार किया 
और फिर बाद में साधु हो गया | 


अलबख 
भगवान्‌ महावीर के काल में चाराणसी-नगरी में अछक्खों नाम का 
शजा राज्य करता था। वाराणसी नगर के निकट काम महावनों नाम 
का चेत्य था) 
एक बार भगवान्‌ महावीर विद्यर करते हुए. बाराणती आये । भगवान्‌ 
महावीर के आने का समाचार अलक्ख को मिछा। समाचार सुनकर 
२--विपाक सत्ञ [ पी० एल० देघनसम्पादित ) थु० २, अ० ८ पृष्ठ ८२ । 


२--भलवख? का संस्कृत रूप 'अलच्ष्य' दोगा। देखिए अल्पपरिचित्तसीद्धांतिक 
शब्द कीप, पृ६ ८६ ३ 


३-वाणारसीश नयरीण काममहावये चेइए ) 
“+अंतगडइसाओ, एन० बी० वैध-प्रम्पादित, पृष्ठ ३७॥ 


इस काम मद्वन का उल्लेख भगवती सतत शतक १४६ उ०१ में भी 
आता है-- 


वारायसोम बदिए काम महावण्णसति चेरयंसि । 





नि 


श्ण्प तीर्थंकर भद्यवीर - 


अलक्ख भगवान्‌ का उपदेश सुनने गया । भगवान्‌ के उपदेश से ग्रमाति 
होकर अल्क्ख ने णहस्थ-जीवन का परित्याग करने का निश्चय कर हिए 
और अपने ज्येष्ठ पत्र को गद्दी पर बैठाकर स्वयं साधु हो गया। सावु हमि 
उसमे ग्यारह अंगों का अध्ययन किया | वर्षों तक साधु-जीबन घी 
किया और बिपुरू-पवेत पर निर्वाण को प्राप्त किया । 

यह विपुल-पर्वत राजशह के निकट था।, मगवतीयूत्र में ई5 । 
आया है । 

रायगिहे नगरे समोसरणं**" विपुर्ल पब्ययं । 

जैन-र्स्यों में राजणद के निकट पाँच पर्वतों का उल्देस मिला रे 
£ विभारगिरि, २ विषुरगिरि, ३ उदयगिरि, ४ स्वर्णगिरि, ५ सर 
मैथ्रविजय उपाध्याय रखित दिग्विजय-मद्राकाब्य में आता है “7 ' 

चैमार रत्न विपलोदयहेम शेलेः । 

अकबर मे ७-वीं मांद उरदी बंद्ेस मुताबिक माद रम्रीउटअंगी, 
सम्‌ ३७ जुदसी फो एक फरमान ओऔ दट्ीरविजय यूरि के माम दिए थे 
उसमें दो खानों पर 'राजणड के पाँचो पर्व! उल्हेस आया है । 


उद्गायण 


भगवान्‌ महावीर के काल में सिंधुसौयीर देश में उद्धार 
दाजा राज्य करता था । उसकी राजघानी बीतमय थी । 

जैन-अंथों में तो सर्वश्र सिन्‍्धु-सौबीर की राजधानी वीवमय हीगहर 
गयी है, पर आदित्त-जातक ( जातक टिन्दी अनुयाद, भाग ४ ए४ रे 2 
में सिंधु-तौबीर को राजाधानों रोक््या ( अपना रोगव ) दिया है। ऐश र 


लग 





>> ज्वड 
३--मगदाीसत्र ( रेमद्घासससखादित ) राफक २, करेगा है ४ रश7 रा 
२-मेपनिनय उपाध्याय रणखित दिग्पिद महादास्द, पृष्ठ (रे२। 
इनकार, उदयाई, पृष्ठ श्रष--शशब्व ० 


भक्त राजे ४०६ . 


उल्लेख दिव्यावदान ( पृष्ठ ५४४ ) तथा महावस्त ( जोंस-अनूदित, भाग ३ 
पृष्ठ २०४ ) में भी है। 
डाक्टर जगदीशचन्द्र जैन ने ( लाइफ इन एँड्रोंट इंडिया, पृष्ठ ३०२ ) 
वीतमय का दूसरा नाम कुंभारपक्खेब माना है और प्रमाण में आवश्यक 
चूर्णि, उत्तरादे, पत्र २७ दिया है। आवश्यकचूर्णि में धूछ वाले प्रसंग 
में आता है। 
सिणवल्लीए कुंमारपक्खेय नाम पद्चणं तस्स नामेणं जात । 
यहाँ सिणवल्ली शब्द की ओर डाक्टर महोदय ने ध्यान नहीं दिया । 
उद्बायण राजा की कथा उत्तराध्यन के १८वें अध्याय में भी आयी है। 
वहाँ घूछ की धृष्टि बाले प्रसंग में आता है :-- 
सो य अवहरसितो अणवराहिं ज्ति काउ॑ सिणवल्लोए | 
कुम्भकारवेक्खो नाम पद्दणं तस्स नामेणं कय ॥ 
“5 त्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, पत्र २५५-२। 
शय्यातरं मुनेस्तस्य कुम्मकारं निरागसम्‌। 
सा खुरो सिनपल्यां प्राग निन्‍मे हत्वा ततः पुरः॥ र१८॥ 
तस्य नाम्ता कुम्भकार कृतमित्याह्ययं पुरम्‌। 
तत्र सा विदधे कि वा दिव्य शक्तेन गोचरः ॥ २१६॥ 
---उत्तराध्यन भावविजय की टीका, पत्र ३८७-२ | 
इन प्रमार्णो से स्पष्ट है कि, देव ने उपद्रव द्वारा बीतमय नष्ट करने के 
पद्चात शब्यातर कुम्भकार को सिणवलली पहुँचा दिया और सिणवल्डी 
का नाम कुम्मारपक्खेव पड़ा न कि वीतभय का | 
बहुत से स्थल पर भूल से अथवा अश्ानवश्ञ वीतमय के इस राजा 
का नाम उदायन मिलता है। पर, उसका सही नाम उद्घायण था। मेरे पास 
इरिमिद्र की टीका सहित आवश्यक-निर्युक्ति की एक इस्तलिखित प्रति है। 
उसमें भी उद्घायण ही लिखा है। उद्घायणावदान तिव्बती मूल के साथ 
जोद्दानेस नोबे का जर्मन अनुधाद प्रकाशित हुआ है। उसमें भी राजा 


४१० है तीथ कर महावीर 


का नाम उद्रायग ही दिया है ( खंड २, प्रष्ठ ८४ ) | बौदः 
इसका नाम रुद्रायग मिलता है | 

यह उद्ायण बीतमय इत्यादि ३६३ नगरों और खानों तथा धविंधु- 
सौबीर आदि १६ देझों का पालम करने याद्य था | मद्सेन (चंडप्रयोत) 
आदि १० मद्मापराक्रमी मुकुव्धारी राजा उसकी सेवा में रहते थे ।* 

उनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। बह वैशाली के राजा महाराज 
चेटक की पुत्री थी ।* - 

उद्रायण को प्रभावती से एक पृत्र था। उसका नाम अमीचि था। - 
तथा राजा की बहन का एक लड़का था, उसका नाम केशी था। 

राजा उद्रायण की पत्नी श्राविका थी | पर उद्ायग स्वयं तापती 
का भक्त, था [* 


१--प्े ण॑ उदायणे राया सिधुसोबीरप्पमोश्खाएं सोलसएड जगव- 
थाणं बीतीभमयप्पामोक्पां तिण्ईतेसद्वीएं भगरागर. सपाणे 
मदसेणाप्पमोक्ख।रं दसयहं राइर्ण यद्धमउडाणं--भगवतीसूध्र सदीक, 
शतक १३, उद्देसा ६, पत्र ११३६ । 
सा ही उल्लेख उत्तराध्ययन नेमिवस्धाबाय की टीका सद्दम्ति (पत्र २४२-१ )॥ 
आदि अन्य प्रंथों में भो मिलता है। 
३--उत्तराध्ययन भावविमिय गयि की टीका, भ० १८, रतोक २७ पत्र १८९०१ 
“-भाषश्यकचूर्थि, उत्तराद' पत्र १६४ 
३--उत्तरा्ययन भाषविजय की टीका, भ० १८, देतोव ६ पत्र रे८०-१ । 
४--( श्र) तस्थ प्रभावती राक्ठी, जे घेटफरादसुता । 


विश्नती मानसे जने?* नन्हे ॥ 
“-5त्तराष्यवन, भाषबिजय दो टीका, अ० २८, रतोए ५, पत्र रे८० 


(था) उदापणस्प रम्नो मद्ादेदी चेडगराप धूया समशोवालियां पावर 
-+उत्तराब्पयन नेमिचस्थाचार्ष की टीका सहित, पत्र २५३०६ । 
(ड ) प्रभायती देवी समणोत्रासिया ! 
+-भावश्यकचूर्णि, पूर्वाद' पत्र ३६६ । 

४-हायण राया ताबस भमनो--आवधकचूणि, पूपोइ, रत्र ३१६ । 








बघतघांरी राजे श्श्र्‌ 


राजा उद्रायग के पास विद्युन्मालो-नामक एक देव की बनायी 
हुई तथा उसी द्वारा भेजी हुई गीशीप चंदन की एक भगवान्‌ महावीर 
की एक प्रतिमा थी | राजा ने अंतःपुर में चेत्य-निर्माण करके उसमें 
झस प्रतिमा को स्थापित करा दिया था।" रानी प्रभावती तिसंध्या 
उसकी पूजा किया करती थी । रानी प्रमावती की मृत्युके बाद शाजा की 
एक कुब्जा दासी उस मूर्ति की पूजा करने छगी। इसी दासी को चंड- 
अद्योत दर ले गया | जिसके कारण चंडग्रद्योत और उद्रायन में युद्ध हुआ। 
उसका सविस्तार विधरण हमने चंडप्रद्योत के वर्णण में दे दिया है । 

राजा उद्राया की पत्नी मर कर देवलोक में गयी ओर बाद में 
उसने राजा उद्रायग की निष्ठा श्रावक-धर्म में दृढ़ की ।* 

एक आर राजा ने पोषधशणाल्य में जाकर पौपम किया | वहाँ रात्रि मे 
अर्म-जागरण करता हुआ राणा को विचार हुआ कि-- वह नगर आम 
आकार आदि धन्य हैं, जिन्हें वर्धमान स्वामी अपने चरण -रज से पवित्र 
ऊरते हैं | यदि भगवान्‌ के चरण से बीतभय पवित्र हो, तो में दीक्षा ले दे. ।” 

उसके विचार फो जानकर भगवान्‌ ने विहार किया और अनु- 
कम से विद्यर करते बीतभयपत्तन के उद्यान में ठदृरे | प्रभु का आगमन 
जानकर उद्रायण भगवान्‌ के पास वंदना करने गया । वंदना करके उसने 
भगवान्‌ से विनती की---“जब्र तक अपने पुत्र को राज्य सांप कर दीक्षा 
लेने न भारऊँ तब तक आप न जाइये ।? 

भगवान्‌ महावीर ने कहं--/पर इस ओर प्रमाद मत करना।!! 
स्टैटकर राजा आया तो उसे विचार हुआ कि, यदि में अपने पुत्र को राज्य 
दूँगा तो वह राज्य में ही फेस रह जायेगा और चिरकाढ तक भवश्रमण 


१--उतराध्ययन भावविज्रय की टीका, अ० १४, श्लोक ८, पत्र रे८२-१। 
२--बही, श्लोक ८५ । 

इ३--आवश्यक चूरि, पूर्वाद्, पत्र १६६ । 

(भर) 


रथ तीर्थंकर महावीर 


करता रहेगा । इस विचार से उसने अपने पुत्र को राज्य मं देकर अपनी 
बहन के लड़के केसी को राज्य दे दिया। और, स्वयं उत्सव पूर्वक जाकर 
उसने मगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। बाद में एक उपयास 
से छेकर एक महीने तक के उपयार्सो तक का कठिन तप किया |* उस 
समय राजा काया के शोपण करने का विचार करने लगा। 

बचाखुचा और रूखा-यृखा आह्वर करने से एक बार बह बीमार पढ़ 
गया | उस समय वैयों ने उसे दही खाना बताया । इस पर राजा गोउल 
में विदह्दर फरने छगा; पर्याकि अच्छा दददी मिलना वहीं सम्मद था । 

एक बार उद्रायग विद्यर करते हुए बीतमग्र में आया। केशी राजा के 
मंत्रियों ने केशी राजा को शरदकाया कि उद्रायण उसका राज्य छौनने पी 
इच्छा से आया है। दुबुद्धि केशी उनके कहने में आ गया और विपमिलश्ित 
मात उद्ायण को खाने के लिए, दिया । कई बार एक देवीने ठतता 
विपर निकाछ लिया। पर एक घार राजा विष सा ही गया। छ-उ 
उद्रायण को विष खा जाने का शान हुआ हो समतामाय से उसने एक मास 
का अनशन किया और समाधि में रहकर केवशशान पाफर मोक्ष गया। 

राजा के मुक्ति पाने से देवी अत्यन्त कु हुई | उसने धूल ऐी पर्फा 
यी और वीतमय को स्प> बना दिया | एक मात्र कुमार जो उद्रायग पा 
दीयातर था निर्दोष था । उसे देवी सिनपत्ली में छे गयी एफ मात्र बेदी जीवित 
था | अतः उसके ही नाम पर उस जगह का नाम कुम्मशारपस्सेय पड़ा द 

१--घरप-छठु-भट्टमदसम-दुवाहस-मासद-मासापि हबोरग्मायि मुस्नगारी 


चिएर्‌इ । ट बाद 
“-उत्तराष्ययन नेमियंद टौका, प्रपर ३४०१ 


खतत्य ८१ उपदास, छटु 5२ उपवास, झट में न श उपयात्त, दसम | अं उप़पास 
दुवालस ८ ५ उपयवार, मासद्र + १५ उपयास, भाठाईयि 5 १ मास का उपारा । 

२-+संरत में ध्थका नाग कुम्माकरकत मिलता है । 

उत्तरा्ययग| भावविगय फी यैझा १८ ऋष्यपम रशोक २१६ पथ हस्छथरा 
अ्रधधमप्थतप्रररयतृति, पत्र १६३-३ । 


भक्त राजे श्श्३ 


कनकंध्वज 
अ्रमण-भ्रमणियों के प्रकरण में तेतलीपुत्र का प्रसंग देखिए, (एछ २४०)॥ 
काकंडू 
प्रत्येक बुद्धवाले प्रकरण में देखिए (पृष्ठ ५५७-५६२) । 
कूणिक 
कृणिक के पिता का नाम श्रेणिक और माता का नाम चेल्लणा- था। 
यह चेल्लणा वैशाली के महाराज चेटक की पुत्री थी ।" इसके वंश -आदि 
के सम्बन्ध में हमने श्रेणिक-मंमासार के प्रकरण में विशेष विवरण दे दिया 
है, अतः हम उसकी यहाँ पुनराइत्ति नहीं करना चाहते । 
इसका नाम कूणिक पढ़ने का कारण यह था कि, जब इसका जन्म 
हुआ तो इसे अपशकुन वाला पुत्र मान कर इसकी माता चेल्लणा ने इसे 
नगर के बाहर किंकबा दिया | यहाँ कुक्‍्कुट के पंख से इसकी कानी ' 
उंगली में जख्म हो गया |] इस जखझ्म के ही कारण ही इसका नाम कूणिक 
पड़ा | जैन-अन्थों में इसका दूसरा नाम अशोकचन्द्र मिलता है।यह 
कूणिक शब्द 'कूणि! से बना है। कृषि का अथ ( हिट्लों ) उंगठी का 
जख्म होता है।' 


१--निस्यावलिया ( पी० एल० वैद-सम्पादित, पृष्ठ २२) में मद्दारज चेट्क 
के मुख से कहलाया गया है;-- 
राया सेणियस्स रन्‍नो पुत्ते, चेल्लणाएं देवीए अ्त्तए, मम नर्ुए,.. 
२--भ्रावश्यकचूर्णि, उत्तराद्दे पत्र १६७ ( मूल पाठ के लिए देखिए श्रेणिक 
भंभासार का प्रसंग )। त्रिपष्टिशलाकापएुरुषचरित्र पं १०, समे ६, श्लोक १०६ 
( पत्र ८१-२ ) में स्पष्ट आता हैः-- 
झरूद प्रणापि सा तस्य कूणिताभवदंयुलिः | 
ततः सर्पांशरमणें: सोड्म्यधीयत कूणिकाः || 
इ--आपप्टेच संस्कृत-इद्नलिश-डिवशानरो, माम १, पृष्ठ ६८० 
डरे 


१४ तीर्थंकर भद्दावोर 


औौदआन्यों में इसी राजा का उल्लेख, अनावघ्मत्रु नाम से है।१ बहुत 
दिनों तक लोग अजातथत्रु ही उसका मूल नाम मानते रहे। परन्तु अर 
पुरातत्व द्वारा सिद्ध हो चुका है कि, उसका मूल नाम कूणिक ही था और 
यहाँ यह कई देना भी अप्रसांगिक न होंगा कि यह कूणिक साम कैयड 
जैन अन्यों में ही मिलता है | अन्यत्र उतका कोई उल्लेख नहीं मिलता | 


परिवार 


जैनअन्यों में इसकी तौन रानियों के उल्हेल मिलते हैं ;-- 
* पद्मावती, धारिणी और सुभद्रों | आवश्यकूर्ति में उल्सेल दे 





' (०--विश्शामरी भाष पाली आपर नेस्स, भाग २, फष्ठ ३१ 
२-महुरा संप्रशलय में कुधिक की एके सूर्ति ६। उस पर शिलालेस भी 
ईै। उसमें लिखा हैः न 
निदभप सेनि अज () सप्रु राजो (सि)२रि 
कूखिक शेयासिनागों मागधानाम्‌ राजा 
/'भ्रेथि के बंगज, भजातरायु कूपिय सेवा सिकनाग मागधों के राधा को रथ 


द्रुई 
३ [ 4र्ष ] ८ मदीना ) [राज्यकाल ! ] 
विरेत विरय के लिए देखिए 'जनाल़ भाव विधार एंड उऱीसा-रिर्भ सोसासये' 
सास्यूम ५६ भाग ४; पृष्ठ ५२०-५४१ [ दिसम्बर १६१६ ) 
« ३---धस्म रा कृथियस्प रप्ो पठमादई नाम देवी हो!पा''** 

_+निए्याबलिया ( पीर परा० गैन्सग्पादित ) येत्र 5, ध४ ४ विपश्याताशा 

पुरुष चरिय, पूमे १०, धर्म ६, रोक ३१४ पध रू१-३ में भी उसका इक्ेस है] 
४--प्रोवधाइयसुच्त सटीक ( सूत्र ७, पत्र २३ ) में ऋता | 


तस्य श॑ खोणियस्स रण्णों घारिणी नाम॑ देदी दोप्घा' 
४७भोर राशयतय सरीड, छत ३३, पत्र रै*४ क 





कृणिक 
( मथुरा-संग्रहालय में संण्हीत एक मूर्ति ) 
इस पर शिलालेख है +--- 
६ दाहिनी ओर ) निभद प्र सेनी अज[] सब्र राजो [सित] र [7] 
( सामने ) ४,२० (य) १० (5) -८ (ही या दी ) 
कूणिक सेदासि नागो सागधानाम्‌ राजा 
--जरनछ आव बिद्वार एँड उड़ौसा रिसर्च सौठाइटी खंड ५, अंक ४ 


भक्त राजे ः श्र्५ 


कक कृणिक ने ८ राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था, परन्‍्तु वहाँ 
उनके नाम अथवा वंश का उल्लेख नहीं है।' 

पप्मावतती का ही पुत्र उदायी था, जो कूणिक के बांद मंग्रध के 

छिंदयातन पर बैठा और इसी ने अपनी राजधानी चम्पा से हृठाकर पाटलि- 
चुत्र बनायी | 
राज्यारोहण 

कूणिक के राज्यारोहण की और श्रेणिक की मृत्यु की तथा राजधानी के 
परिवतन फी कथा हम श्रेणिक के प्रसंग में लिख आये हैं। अतः हम उसकी 
पुनराशत्ति नहीं करेंगे। 


कूणिक भौर भगवान्‌ महावीर 
यह कूणिक भगवान्‌ महावीर का पक्का मक्त था। उसने अपने यहाँ 
एक ऐसा विमाग ही खोछ रखा था, जो निर्त्त प्रति का भगवान्‌ का 
समाचार कूणिक को यूचित करता रहता था। औषपपातिकपूत्र सटीक, 
"सूत्र ८, पत्र २४-२५ में पाठ आता है-- 
तस्स ण॑ कोणिश्रस्स रण्णो एक्के पुरिसे विउलकूय वित्तिए 
अगवश - पविक्तिवाउए भरगवओ तददेवसिं पवित्ति णिवेएइ, 
तरस ण॑ं पुरिसस्स थद्दवे अएणे पुरिसा दिएणमतिभत्तवेश्रणा 
भगषशओ पवित्तिचाउशा भगवश्रो तद्देवसियं पवित्ति णिवेदेति ॥ 
इसकी टीका अमयदेव सूरि ने प्रकार की है :-- 





3--अण्णदा कूणियस्स अद्टह्वें रायवर कण्णाहिं सम॑ विवादों कतो। 
--आवश्यकचूर्थि उत्तरा्ड, पत्र १६७ 
२--अण्णदा कदाइ पडठमाबतीए पुत्तों उदायी 
- --आवस्यकचूर्णि उच्तरा्ष, पत्र १७२ 
३--भावश्यकचूर्ि उचराद्ध, पत्र १७७ 


शश्द तीर्थंकर मद्दाचीर 


तिस्सण' मित्यादी 'विडलफयवित्तिए! त्ति चिह्वितप्रभूत 
जीविक इत्यर्थ, बृत्तिप्रमाणं चेदमू-अर्द्धत्रयोदशर मतसहस्राणि, 
यदाद्र--'मंडलियाण सहस्सा पीईदा्णं सयसहस्सा।” 'पच्चि- 
तज्ञिवाउए' क्ति भवृत्तिब्याएतो धार्ताध्यापारवान्‌, यार्तानिवेदक 
इत्यथः। 'तद्देबसिर्नी! ति दिवले भवा दैवसिक्ी सा चासो 
चिवक्षिता--अमुन्र नगरादावागतो विहरति मगवानित्यादिझृपा, 
देयसिफी चेति तद्देवसिकी, अतस्तां निवेद्यति। तस्सणों 
मित्यादि प्रन्न दिप्णम्नतिमचवेयण” सति दत्त भृतिमक्तदुपं 
सेंतनं--मूल्यं येपांते तथा, तप्त भ्रुतिः--कार्पापणादिका भरत 


च--भोजनमिति | 
+-औपपातिक्यूत्र सटीक, पत्र २५ 


--उस कूणिक राजा के यहाँ एक ऐसा पुरुष मियुक्त था, जिसे राजा 
(कृणिफ ) फी ओर से ग्रही आजीविका मिलती थीं। 'मगयान्‌ ये 
हाँ से विद्दार कर किस आम में समवखत हुए. हैं, इस समासार पो 
जानने के छिए, थई नियुक्त किया गया था| तथा भगवान के 2ैनिेक शुगांत 
का भी अर्थात्‌ आज दिन भगवान्‌ इस नगर से गिद्र कर इस नगर में 
विदान रहे हैं, इस प्रगार बी उनकी दैनिक किद्स्यातो को भी ध्यान 
रखता था | यह झतांत राजा के निकट निेश्न करता था | 


बैशाली से युद्ध 


अंमागार ने अपने डीते दो जो शेचनक दागी," तथा देगिल 














२० से रमेश पायी रा पृहपस्य सधराध्यरद्रटव फ्प्मद्धा पाषं को रिहा इंत 
फू, ७-२ ६ भादयम १, सपा १६ की यौवः ) में रिया गया दे । 


भक्त राजे ४१७ 


हार* हो और विहल्छ को दे दिये ये । इस सेचनक द्वाथी और देव- 
अदत हार का मूल्य श्रेणिक के पूरे राज्य के बराबर था [ 

जब कूणिक अम्पा में राज्य कर रह्य था, तो उस संमय एक भार 
उसका भाई विहल्छ सेचनक हाथी पर बैठकर अपनी पत्नियों के साथ 
गंगा नदी में स्नान करने गया । उसका वैमव देखकर कूणिक की रानी 
चद्मावती ने कृणिक से कहा--'है स्वामिन्‌, विहल्छ कुमार .सेचनक 
हाथी के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता है। यदि आपके पास गंध- 
इस्ति नहीं है तो इस राज्य से क्या लाभ ?? 

कूणिक ने पद्मावती को बहुत समझ्नामे की चेष्टा की; परन्तु पश्ना- 
चंती अपने आग्रद पर अः्छ रही और कूणिक को ही उसके आगे झुकना 
चड़ा | कूणिक ने दृल्छ-विहल्छ से दाथी और हार माँगे। भय वश 
दोनों भाई अपने नाना चेटक के पास चले गये। कूणिक मे चेटक के 
चास दूत मेजकर अपने भाश्यों को बापस भेजने को कह्दा । चेटक ने इनकार 


१--दार की उत्पत्ति की कथा निरयावलिकायम्रमु सथीक ( भागमीदय 
समिति ) पत्र ५-१ में उपलब्ध हैं । 
२--दृललस हृत्थी दिननो सेयणगो, विहल्लस्स देवदिन्नो 
ड्वारो. . ..०«००० 
निरयावलिका सदीक पत्र ५-१ 
३--किरज्ाबतियं रज्जस्स मोएलें तावतियें देवदिरंस्स द्वारस्स 
सेतणगस्स, ,..... - « 
--भावश्यकचूर्थि उत्तरोद्ध, पत्र १६७ 
४--तए शा से वेहरले कुमारे सेयणएणं गंधदत्यिणा अमन्तेठर 
अप्रियाल संपरियुदे चंप॑ नगरिं मज्मज्केणं निग्गच्छइ | २ अमभिक्‍खरों 
२ गंग॑ सद्दाणाईं सज्जणयं श्ोयरइ, 
++निरयावलिया [ गोपायी-सम्पादित ) पृष्ठ १६ 


श्र तीर्थंकर मद्दावीर 


फ्र दिया। इस पर कृणिक ने युद्ध के लिए तैयार दोने का संदेश भेज । 
मद्यासाज चेटक भो तैयार हो गये । 

अतः कूपिक अपने काहकुमार आदि दस भादयों? को हेकर रोना 
सहित वैशाली की ओर लल पड़ा। चेदक ने भी अपने साथी राजाओं 
को शुलाया [ 

पढेछे दिन फाल्कुमार तीन इुजार हाथी, तौन हजार रथ, ३ इजार 
अब भीर तीन करोड़ मजुष्य को छेकर गरइ-्यूइ की रचमा कर 
युद्ध में उतरा । चेटक प्रतिस्‍नअत के फारण दिन में- एक दी बांध 
चहछाते थे और वह बाण अचूक होता था। 

प्रथम दिन के युद्ध में कालकुमार काम आया। इसी प्रहार अगते 

दिन में १ मुकाठ, २ मद्राकाछ, ३ रृष्कुमार, ४ भुकृण, ५ मा 

कृष्ण, ६ बीरक्ृष्ण, ७ रामकृणा, ८ पिनृसेनकृष्ण * पिवुमदमरिशक्रणरा 
शागकुमार कांम आये | 





१दैस माहयों के नाम कओ लिए दिए सेधिया का प्रपरण। पगमे छोटे 
कुमारादि १० पूश्नों के नाम दिये है । 

इ+भगय्तीसत्र शररू ७, एरटैसा £ [ सरीय, प्र ४७६ | में उस 
दोनों पमों के साम इस अ्रझाह दिए ई-० 

विदेदपुरे शद॒र्था, भय सल्लई, नयसेप्छई कारी कोसज्षगां शरष्टा- 
रसवि गणरायाशों परानइस्पों.,....... रा 

२३० निस्याएडिफासत् स्दौद, पत्र ६-१ 

इ--घेटक राजस्थ सु॒ प्रसिपक्त ब्रसणेव हम झध्यें सुझमेश गा 


अछि भमोप माणरप 
5 न्-तियाइतिर रच करीड, १ रुप 


इ--निरदाइतिका संर्देक, पत्र $-१ 


भक्त राजे शक 


चेटक राजा को जीतने के लिए कूणिक ने ११-वें दिन अदूठम त्प 
किया । इतसे शक्र और चमरेन्द्र कूणिक के पास आये" उनसे कूणिक 
ने चेटक की पराजित करने की बात कही, तो झक्त ने कह्ा---विट्क 
आवक है। में उसे मार नहीं सकवा। पर, तुम्हारी रक्षा अवश्य कर 
सकता हूं [” ऐसा कह कर कृणिक की रक्षा के लिये शक्र ने उसे एक 
अभेद्य कवच दिया और चमरेनद्र ने मद्राशिद्ाकंदक और रथ मुशल-युद्ध 
की विकुर्णणा की || 

इन्द्रों की इस प्रकार की सहायता का उल्लेख भगवतीयूत्र ( सदीकत ) 
शतक ७, उद्देशः ९ सूत्र ३०१ पत्र ५८४ में भी आता है। वहाँ उसका 
कारण भी दिया है।-- 

गोयमा सके देवराया पुष्वसंगतिए, चमरे असुरिदे अधुर 
कुमार राया परियाय संगतिए 

--गौतम ! शक्र कूणिक राजा का पूर्॑सांगतिक ( पू्वभच ) का मित्र 
था और अपुरकुमार ( चमरेन्द्र ) कूणिक का पर्याय संगतिक ( तापस- 
जीवन का ) मित्र था। 





१०-निरयवलिका स्येक, पश्र ६-१ ह 

२--निश्यावलिका सदीक ( भ्रायभोदय समिति ] पत्र ६-१ 

३--सके स्वस्थ कृणिक राजा पूब्य॑सड्ञ तिकश्चमरेंन्द्वस्थ च अब्रज्या- 
सक्वतिकः अतिप्रादितो5स्ति तत्कर्थ मिल॒ति इति अश्नोड्च्रौत्तरं--सीधम्मों- 
#्स्य कार्तिक श्रेष्ठिमये कृशिकराज्ो जीवों गृहस्पत्देन मिम्रमस्तीति तेन 
पूर्च धद्धतिकः, चमरेन्द्रस्य तु॒ प्रणतापस भये कृणिक जीव: तापसत्मेन 
मित्र सेन पर्यायसक्रतिक: कथितोउस्तीति श्री भगवत्ती सूत्र सप्ताशतक 
नवमोदेशक दृत्ती इृति चोध्यम्‌ ॥ 

“यअध्नरलाकरासिधः श्री सेन प्रश्वः (दै० ल्ञा० ) पत्र १०३-१ | 

४--कूंशिक के पू्ये भव का इतांत आ्वश्यक्णिं उत्तरादर्ष, पव १६६ 
में दिया है । 


४२० त्ीथथंकर महावीर 


महाशिलाकंटक और रथमुशठ की परिमापा मत्गतीयूत्न में ध्ग 
प्रकार दी गयी है। 

गोयमा | महासिलाकंटण ण॑ संगामे वद्गाणे जे तत्य घासे 
वा हृत्यी था जोदे या सरददी था तणेण या पत्तेण घा फट्ठेण या 
सकदगाया या प्रभिदम्मति सब्ये से ज्ञागए महासिलाए थहूँ 
मं? २, से तेणट्टे णं गोयमा मद्ासिलाकंटए । 

+दे गौतम ! इस संग्राम में घोड़ा, हाथी, योदा और सारपियों 
को तृण, काठ, पते से मारा जाये तो उसे छगे कि उस पर मशशिशा 


गिरायी गयी है । 

और, रथमुशल की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी गयी है-- 

गोयमा ! रहमुसले ण॑ संगामे घद्दमाणे एगे रहे भ्रणासए 
असारदिए अणारोहए समुसले महया २ जणफ्सय जणमईं 
जणप्पम॑ अणसंवट्टकप्प॑ राद्दिस्कइम फरेमाणे सब्बधों 
समंता परिधावित्या से सेणट्रेंणं जाय रहमुसले संगामे ।' 

--अखरदित, सारधिरदित, योदारदिित मुस्छशद्दित एड एस 
विकराल जमसंद्वार करे, जनवध करे, जनप्रमदन करे और अत्ममंय्र करे 
और उनको रुधिर के कीचड़ में करता हुआ चारो ओर दीड़े, ऐसे पद 
को रथमुसल संग्राम कहते ”ैँ । हे 

इन दोनों युद्धों का विस्तृत वियर्ण भययतीयूत्र शा ० उह्या 
ह में आता दे 

इस युद के बीच मैं ही एफ दिन आफाशपाणी हुईं हि, मर हर 
मागधिशय येशा कृलयाहइुक को से लागेंगी, मिगर खसस्गव है। मापा 





१-०भपतरी सूत्र सटीक, सब २६३ पत्र ४०5३ 

२००भगर्दीयूच हरीड, पा ३४०, एवं ८४८ 

३-भगागीसुद सरीर पय रैेएडन मे हर सच है 

इ-कूजकाक्द की कर! उश रा्दन रीमियद की दीदए, अध्यादेश १5 २६ 
में रिहर से ऋायी है । 


भक्त राजे 434 


चेश्या आविका का रूप बनाक! गयो और कूल्यालक को अपने जाल में 
चूँसाकर वैशाली छे आयी | नैमित्तिक का वेश घर कर कूछ्वालक वैदश्यली 
में गया | वहा उसने सुब्नाखासी का स्वृप देखा, जिसके प्रभाव से 
वैशाली का पतन नहीं होता था। लड़ाई से आजिबग्‌ आ कर होगें ने 
छत्म वेश धारी कूलबालक से घेरा टूटने की तरकीत्र पूछी, तो कूलबालक 
ने कहा जब तक यह स्वृप ने हृठेगा, घेरा मे हठेगा | लोगों ने स्तृप तोड़ 
डाला । समाचार पाकर पहले तो कूणिक ने घेरा हठा लिया; पर बाद में 
चैश्ञाली पर आक्रमण करके वैशाली पर विजय प्रात् की । 


विजय के बाद कूृणिक चम्पा ढौठा। चम्पा लौटने के बाद इसे चक्रवर्तों 
चनने की इच्छा हुईं | कूणिक ने इस सम्मन्ध में महावीर स्वामी से प्रश्न 
पूछा । महावीर स्वामी ने कहता कि ठुम चक्रवर्तों नहीं हो उफते। सब्र 
चक्रपर्तों हो चुके हैं। फिर कूणिक ने पूछा---चक्तों के सुक्षण क्या हैं ! 
भगवान्‌ मे फहा-- 


चउदसरयणा छफ्खंड भरद्द सामी य ते हुंति 

इसके बाद कूणिक ने मकली १४ रन बनाये ओर ६ खंड के विजय 
को निकला को निकला । अंत में सम्पूर्ण सेना लेकर तिमिस्न-गुफा फी 
ओर गया । वहाँ अटठम तप किया। तिमिल-गुफ्ा के देव कृतमाल ने 
पूछा-- तुम कौन हो १” कृणिक ने कह्ा--मैं चक्रवतीं हूँ ।” “सब 
चक्रवर्ती तो धीत चुके, ठम कोन 9” इस पर कूणिक शेखियाँ बताने लगा 


२--उपदेशमाला दोषझी टोका, पत्र १५१३ 

२--भरत चक्री की तमिल्रा-यात्रा के प्रसंग में विपड्िशलाकपुरुयचरित पर्व 
१, से ४, इलोक २३१६ (पत्र ६-२) में अष्टमतप भावा दे । मिस इेलेन ने बड़ौदा 
से प्रशाशित अंग्रेजी-अनुकाद में श्सकऋा भर्थ ४ दिनों का उपवास लिखा है। यद्द 
उनझी भूल है । भष्टम तप में ३ दिन का उपयास दोता है। 

इ--आवश्यकनूधि उत्राई-र २७६--१७७ । 


श्र तीथंकर मद्दावीर 


और बोल--मै तेरदवाँ चक्रवर्ती हूँ ।” झृणिक की बात से ुद शोफर ' ' 
कृतमाल ने कूणिक को मस्म कर किया ।* रद 
स्तूप के सम्बन्ध में कुछ विचार 
स्तूप उछदे कयोरे के आकार का होता था और था ठो दाह संट्यार 
के स्थान पर बनाये जाते थे । या सिर्दों अगवा तीर्थद्वरी डी मूर्तियों 
सद्षित उस देवता-विशेष की पूजा के लिए. निर्मित होते थे। लए में 
तीय॑इर-पत्तिमा होने का मड़ा रपट उल्हेंल - विश्रेषप्शालि में रे। 
उसमें आता है :-- 2 ७ 22003. 
भवणख्रिदिप्पणिधीखु वीदि पद्धि होति णयणया धूद्दा 
जिणसिद्धप्पड़िभादि | श्रप्पडिमांधि. समाइण्णा ॥ 
कप भूमि के पार्थ मार्गों में प्रत्येक बीथी के मध्य में दिन और 
द्वों पी अनुपम प्रतिभाओं से व्याप्त नौ नी सूप होते है । : 
इस स्तूपों की पूजा होती थी । जैन अंपों में कितने ही हथहों पर देंप- 
टेसियों की पृजा-सम्मस्धी उससों के बर्नन आगे है, उसमें एफ डरते 
'यूभमह् मी है। मई! शब्द के साजन्य में राजेद्धामियान में शिया है। 
मह--महपूजायामिति धातो। फ्यपि मदद 
हू मर्दों के सम्बन्ध में आनायंग दी टोशा में भावा है-- 
पूजा पिशिए्टे काले फ्रियते । ४ 
१--भाषायकषूदि बशराभ पत्र २०२०१७७। 
दशापैड्राहिक इरिगिदयूरिश्ता' हीरो (गाय गाता ) १४ ४४ 
प्रसंग आता है। मर 
इ-मम्प्‌दीपप्रदति सटीक (दूर्व भाग, पत्र शश्एटर) में इस्मेंसे हैं दि झा मे 
ऋषम रेड सगवानू को लिला-भूमि पेर ऋ्पर पेश पर शत निर्माण रुएपॉ४० 
सेहुआ घूभे करेंह । 
इ--विभोदपण्णगी (सालुपाइ) चहएो अईरिव!ऐ, पबा ८४४, पक २२४६ 
इ-०-पेमिये तीरपपृद महावीर, माय है; दृच्च ३४२*२४८ ३ 
पल्‍नारिदानिधाम, भाग ६५ एुद्र १०९ + 
इ--ऊआायार|गदद सदीय, श« २, इप शेशदर । 





मे भी गए 


भक्त राजे धरे 


थूअमह्द को राजेस््रामिधान में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। 

स्तृपस्थ चिशिप्टे काले पूजायाँ* 

इन प्रमार्णों से स्पष्ट है कि, स्वपों में मूर्तियाँ होती थीं और उनकी 
पूत्ा होती थी । 

मेरी यह स्थापना शास्त्रों के अतिरिक्त अब पुरातत्व से मी सिद्ध है। 
यह दुर्भाग्य की मात है कि, जेनों से संम्बद्धित खुदाई का काम भारत में 
नहीं के बराबर हुआ । पर; कंफाली-दीछा ( मथुरा ) का थी एक प्यवल्त 
प्रमाण जैन-स्तूप सम्बन्धी प्राप्त है, उसमें कितनी ही जैन-मूर्तियाँ प्रात 
हुई ३ । 

धर्म के प्रति वैज्ञाली वासियों की अद्टूट श्रद्धा थी। महापरिनिष्यान- 
सुत्त में बुद्ध ने वैशाली वार्ते के ७ गुण' गिनाये हैं, उनमें धर्म के प्रति 
उनकी निष्ठा भी एक है| उसमें पाठ है :--- दििकिक 

“वज्जी यानि तानि चम्जीवं वज्जि चेतियानि अ्र्मन्तरात्ि' 
सेव थाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गुर्द करोन्ति' मामेन्ति 
पूजेन्ति, तेस चर द्विन्त॑ं पुष्य कतपुष्ध॑ धम्मिक चलि नो 
यरिहापेन्ती”' 

क्या सुना है--वज्जियों के ( नगर के ) भौतर या याइर जो चेत्य हैं, 
चह उनका सत्कार करते हैं, पूजते हैं। उनके लिए. पहिंले किए, गये" 
दान की पहिले की गयी धर्मानुसार बलि को झोप नहीं करते । 


१०+राजेद्धामिधान, भाग ४ पृष्ठ २४१६ ४ 

३०-विरेष विवरण के लिए देसिए “पैन सूप ऐेंड अदर पंदीविवटीज आब 
चथुरा, विसेंद ए० स्मिथ-लिसित (आ्राय्यालाजिकन सर्वे आव इंटिया न्यू इम्पीरियल 
सिरीज, वाल्यूम २० )। भद्दिधत्रा में भी सैननलूप मिला है. और उसमें भी सैन- 
सूतियाँ मिली हैं 

३--दौपनिकाय [६ पालि ), मद्मादम्गो, १8 ६०) 

४ड-दीपनिकाय हिन्दी-अनुवाद पृष्ठ ११९ 


अर्र तीर्थेकर मद्दावीर 


और बोल--ैं तेरइवाँ चक्रतती हूँ ।” छूणिक फी बात से प्रुद शेदर 
ऋतमाल ने कू शिक को भस्म कर किया ।* 
स्तृप के सम्बन्ध में कुछ विचार 
... स्पृप उल्डे कगेरे के आकार का दोता था और या हो दाइ-संस्पार 
के स्थान पर बनाये जाते थे । या सिद्दों अथवा तीर्थट्व॑रों की मूर्तियों 
सद्दित उस देवता विशेष की पूजा के लिए. निर्मित होते थे। साए में 
तोयंदर-पतिमा द्ोने का बड़ा स्पष्ट उस्ेस विशेगप्तत्ति में हे। 
डरसमें आता है :-- आल 
भवणद्विदिष्पणिधीखु वीहि पडि दोति णवणवा घूहा। 
जिणसिद्धप्पडिमाहि  श्रप्पडिमांहि, समाएण्णा॥ 
--भवन भूमि के पार्ख भागों में प्रत्येक बीसी के मध्य में डिन और 
सिद्धों दी अनुपम प्रतिमाओं से ब्याम नौ नौ स्वूप होते है ।' 
इस ल्लूपी की पूजा होती थो । जैन-ं्थों में कितने दी सथर्सों पर देय 
देवियों की पूजा-सम्पन्धी उत्पवों के वर्णन आपे है" उनमें एक उत्मर 
'यूगमह! मी है। 'मह! शब्द के सम्क्ध में राजेस्रामियान में लिया है। 
मह--महपूज्ञायामिति चातोः फशपि महर 
इन में के सम्बन्ध में आचारांग की दौता मैं आता है।+ 
पूजा चिशिष्टे काले कियते 
'१०-भावरपरूधुणि उतराध प्र १७३-१७७। के 
दरारैसालिफ  दरिमदयूरिधत टीका (बाजूजासा ] पड ४० में ही, द£ 
प्रसंग भाता दै। ५ 
३--शम्पदीपप्रशशी सदी (पूर्व भाग, पच १६८-१) में शहरोस है हि ग्यज मे 
ऋषमरेव भगवान्‌ को खिता-भूरन पर ऋष्यपर पर्स १९ शउननि्माण रुएयारन 
भेहओ घूम फरेह । 
३--विपोपाषण पी सानुपार) सेमी मधापियारी, गाढा ८र४ई, पु४ रेशा १ 
इ--दिसिदे सीर्षइर मशबीर, माय ३, एुछ इ४०रेबन 
४-+राकैद्रानिधान, माय ३६ धृक्ठ एक 
६इ>ऊआमाराएवद सरीक, सुब १३ परत १८०३१ 





भक्त राजे .. श्श्झे 


थूभमई को राजेन्द्रामिधान में इस प्रकार स्पष्ट किया गया दै। 

स्तृपस्य विशिप्टे काले पूजायां* 

इन प्रमार्णों से स्पष्ट है कि, स्वृपों में मूतियाँ होती थीं और उनकी 
पूजा होती थी। 

मेरी यद स्थापना शास्त्रों के अतिरिक्त अन्न पुरातत्व से भी सिद्ध है। 
यह दुर्भाग्य की बात है कि, जेनों से संम्बद्धित खुदाई का काम भारत में 
नहीं के बराबर हुआ । पर; कंकाली-टीछा ( मथुरा ) का जो एक : ज्वलंत 
प्रमाण जैन-स्तूप सम्बन्धी प्राप्त है, उसमें कितनी ही जैन-मूर्तियाँ प्रात 
हुई हैं। 

धर्म के प्रति वैज्ञाली वासियों की अद्दट श्रद्धा थी। महापरिनिव्वान- 
मुत्त में बुद्ध ने वैद्याली वाह के ७ गुण गिनाये हैं, उनमें धर्म के प्रति 
उनकी निष्ठा भी एक है। उसमें पाठ है +-- 

“बज्जी यानि तानि वज्जीनं चज्जि चेतियानि श्रन्‍्भनन्‍्तरानि 
चेव बाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति ग़ुररु करोन्ति मार्मेन्ति 
पूजेन्ति, तेसं च दिनन॑ पुब्ब॑ कतपुब्ब॑ घम्मिक वलि नो 
परिहापेन्ती”' 

क्या सुना है--वज्जियों के ( नगर के ) भीतर या बाइर जो चेत्य हैं, , 
वह उनका सत्कार करते हैं, पूजते हैं| उनके लिए. पहिले किए गये 
दान को पहिले की गयी धर्मानुसार बलि को लोप नहीं करते । 


२--राजेन्द्रामिधान, मांग ४५ पृष्ठ २४१५। 

३--विशेष विवरण के लिए देखिए "जैन स्तूप ऐंड अदर एंटीविवटीज आव 
मथुरा, विं्सेंट ए० स्मिथ-लिखित (आवर्यालाजिकन सर्वे आव इंडिया न्यू इम्पोरियल 
सिरीज, वाल्यूम २० )। अद्दिछन्रा में भी जैन-स्तूप मिला है और उसमें भी जैन- 
सूर्तियाँ मिली हैं। 

३-दीघनिकाय [ पाडि ], महावग्गों, एृ४ ६० । 

४-दीघनिकाय हिन्दी-अमुवाद पृष्ठ श१६ । 


रे तीथेकर महावीर 


दीघनिकाय में फद्ा गया दे कि जब तक ये सात गुग मैशाली यार्ये 
के पास रहेंगे, ये परावित नहीं होंगे । उन सात ग़ुर्गों में मद एक देग- 
घूना भी है ।' 
हक सैशारी के छुछ देवमन्दिरों के उल्देस औद-प्रस्भों में भी 
३ चापाल चैल्पों, २ उददेन चैत्य, १ गोतमफ नै्यों, ४ फत्तम्क 
चेत्यों, ५ बहुपुत्तीय चैत्पा, ६ सारंदद चैत्पों 
इनमें चापाए और सारंदद चैत्य' यद्ञायतन थे । उरेन और गोतगह 
नृश्ष-चैत्य थे *० और सत्तम्बफ चैत्यो' में पहुठे किसी देवता फी प्रतिमा थी। 
बहुपुत्तीय चैंत्य मुदध-पूर्व का पूजास्थान था । टीकाकार्गे में हिएा है डि 
यहाँ न्यप्रोष सा छक्ष या। उसमें गदुत-सी शापाएँ थीं। छोग पुत्रग्माति 
के लिए उस देपस्थान फी पूजा डिया करते थे [" 
बौद-साहित्य इस धहुपुत्तीय भैत्य के सम्पंध में अधिक जानडारी देने में 
असमर्थ है। न्यप्रोध का अर्प बदा शोता ऐै। जैमअन्यों में मद यश था 
१--मद्दी, पड ११६ । 
३-दीपनिराय पॉलि भाग ९, पृष्ठ ८८ 


३- पड़ी कक हरे 

शी कह हरे 

४०-१दी, हे # १ है२ 

६--फरी शक दर 

७+-हड्ठी # ० रे 

०“ रिपशामरी भाव पाती प्रापरनग्त, माँग २५ पेड दए२ 

7->रदी, भाग २५ के कह रैंरैब्ध ४ 
१०--पहुँ, भाग २, २ू क रैंप 

२१०, शाग २५ हक टैंकर 

2२>-गह, माय ३, कर बे देर 


ञ अर 
१३-पोधसतु घहुपाद स्पाए, झये परधावधाश4ः 
न... >«अनदागर वितामाद मेंस, सूट4(ह, भर १४ वे 3१४ 


भक्त राजे श्श्र्‌ 


ध्यज-चिह् बताया गया है। दूसरी बात यह कि जैन-मंथों में यक्षों को 
पुत्र-दायक देव कहा माना गया है। अतः पुत्न-कामना से पूजा जाने 
वाला यह बहुपुत्तीय चैत्य निश्रय ही यक्षायतन था। 

अब्र हमें यह देखना है कि बहुपुत्तीय कौन यक्ष है! इसका उल्लेख 
जैन-शाज्नों में आता है, या नहीं । बृहत्संग्रहणी सटीक में निम्नलिखित यक्ष 
गिनाये गये हैं :-- 

१ पूर्णभद्रा; २ मणिमद्रा; ३ इवेतभद्राः; ४ हरिमद्रा:; ५ सुमनोमद्राः; 
६ ब्यतिपाकभद्रा:, ७ सुभद्रा), ८ सर्वतोमद्रा3, ९ मनुष्यपक्षार, १० घना- 
घिंपतय:, ११ धनाद्वारा), १२ रुपयक्षा), १३ यक्षोत्तमार 

इन यक्षों में पूर्णमद्र और मणिमद्र यश्षेन्द्र हैं और यक्षेद्र पूर्णभद्द 
की ४ महारानिरयों में एक बहुपुत्रिका भी थीं।' 

अतः वैशाली का यह बहुपुत्तीय चैत्य बहुपुत्निका ( यक्षिणी ) चैत्य 
रहा होगा। 

भगवतीसूत्र में मी विशाखा नगरी में बहुपुत्तीय-चैत्य का उल्लेख 
मिलता है। भगवतीसार के लेखक गोपालदास जीवामाई पटेल ने अपनी 
पादटिप्पणि में विशाखा के स्थान पर विशाल्य कर दिया। पर यह उनकी 


१--शओऔदृदत्संग्रहणीयत्न ( गुजराती-अनुवाद सहित ] पृष्ठ १०८ 
२-देखिए तीथकर मद्दावीर, माग १, १४ ३६० 
३--एृदवत्संग्रणी सटीक, पत्र र८-२ 
४--दो जर्विखदा पन्नत्ता, त॑०---पुन्नभद्दे चेव सणिभहे 
“ठाणांय, ठाणया २, उद्देता ३, सत् ६४, पत्र ८५-६ 
४६--पुणणमइस्स णं जक्खिदस्स जक्खरन्नो चत्तारि 
अग्गमदिसिश्रो प॑ तं०---पुक्त, यहुपुक्तिता, उत्तमा, तारगा 
+ठायणांय सत्त, टा० ४, उदशा १, सन्त २७०३ 
६--भगवती सूत्र सटीक, शतक १८; उद्दे शा २, सतत ६१८, पत्र १३५७ 
७-भगवतीसार ए६ २३२६ 


कश्द तीर्थंकर मद्दावीर 


मूड है। विधासा और विशाला दो मिन्‍न स्पान थे। इस पिशाला का 

उल्लेख फाह्यान' और ऐनसांगों ने भी किया है भीर फर्निपम ने इसी 

पदचान यर्दमान अयोध्या से की है । 

जैन-साहित्य में एक अत्य महुपुत्तीया देवी या उल्लेश मिझ्ता दै। 

यद सौधर्म देवहोक यो देवी थी) 
गामि 

खा के बाद परषचम्पा में खाड़ फा माँगा गागल़ि नामझ राणा राग 
फरता था। उसकी माता का माम यद्योमति और पिता का माग पिठर था। 

एक बार भगवान्‌ मद्ायीर जब राजयह से खम्पापुरी की ओर 
अले तो उस समय साल-मशणल सामफ मुनियों ने मंगपान्‌ थी बदनां 
फरपे पृछठा--/हि स्थामो | यदि आपडी आशा दो तो एम ऐोग प्ृदंपा 
लाकर हम अयने स्पन्ननों फो प्रतियोध फराये ॥” भगयान्‌ मे मौधम गयभर 
के सास उन्हें जाने फी भाजा दे दी । पु 

अतुक्रम में बिदार करते ये होगे प्रसनभ्पा गये) यहाँ मीजमस्यामी 
से उपदेश दिया । 

गागडि गौतम स्पामी और अपने मामाओं के आने गी बात मुग़रर 
बंदना फरने आया । धर्मरेशना सुनकर गागलि राग को और उतहें 
माता-पिता को पैराग्य हुआ । और, गागदि ने करने पुत्र को राज्पमार 
गौंवफर अपने माता-पिता के साथ गीतम स्वामी के पास दौशा ले ही । 

ठेके बाद गौतम स्पामी, खाद, भमशगात, गागति, विदर और गगों 
मति के माप यम्पा दी ओर भरे छर्प्त मगयान्‌ थे | 


१-२ कनिपम्स रसेंए >पा्गीरी, दि(िए सस्दात, एध ४२६ 
२2०पर्निषस दरें £ आ्थारीवी धाज रहिए, दिपिप सी एस, दुद् ४१४ 
इ-िरमबलिएा पीर घन पैपनसधा दिल पृष्ठ २४ 


३०-सोहुम्से फप्दे बहुदुण्णीपा दिमाले 
>निपजलिएा हर है १३ ३8६ 


भक्त राजे श्र 


मांग में सार-मद्दाल मुनि विचार करने छगे-- बहन, बहनोई और 
आंजा सत्र संतार-सागर से तरे यह तो यह बहुत सुन्दर हुआ ॥” उसी समय 
गागलि के मन में विचार हुआ--'मेरे साल-मदहासारू मामाओं ने मेरा 
बड़ा उपकार किया | अपनी राज्यल्क्ष्मी को भोगने का अवसर मुझे दिया 
और फिर मोक्ष-लक्ष्मी भोगने का मुझे अवसर दिलाया ।” ऐसा विचार 
करते-करते वे पाँचो क्षपकर्ेणी पर आरूढ हुए. और शुभ ध्यान से 
उनको केवल्शान हो गया। न. 

अनुक्रम से गौतम स्वामी के साथ वे लजिनेश्वर के पास आये वहाँ उन 
पाँचो कैबलियों ने जिनेन्द्र की प्रदक्षिणा की और वे फिर केवली-परिपद्‌ 
की ओर चले | उस समय गौतम स्वामी ने उनसे कहा---“मुनियों ! क्या 
तुम लोग जानते नहीं ? कहाँ जा रहे हे ! इधर आाओो और जगतृप्रभु 
की वंदना करो | 

इसे सुनकर भगवान्‌ ने गौतम से कद्दा--'है गौतम ! करेवछी की 
आशातना मत करो !?* 


घंड प्रयोत 
देखिए प्रद्योत 
चेटक 


भगवान्‌ महावीर के समय में इजियों का बड़ा शक्तिशाली गणतंत्र 
था [ उसकी राजधानी वैद्याली थी। और, उस गणतंत्र के सर्वोच्च राजा 





१-विपष्शिलाकायुरुपचरित पर्व १०, सर्य € शोक १६६-१७६ पत्र 
२२४-२। हि 

२-जैन अ्रन्धोंमें वैशाली के गयणराजाओं का उल्लेख मिलता है। इससे 
स्पष्ट है कि वह गणतंत्र था। अन्य किसी प्रसंग में गयराना नई मिलता । 


श्श्ट तीथेकर महाघीर 


चेटफ ये ।१ उनके आधोन ९ लिब्छयि ९ मछकी पाणी, बोशऊ के ८ 
गगराजा थे । जिपश्शितकापुदपचरिय में उसका मोम चेटफ पहने 
या फारण बताने हुए. लिखा है :-- 

चेटीशतारि भूपालस्तथ॒चेटक इत्यमूत | 

अर्थात्‌ झत्रु राजा को चेटी ( सेयफ ) बनाने याठे चेटफ राजा थे । 

उनके माता-पिता का कया साम था, इसका उस्टेंग नहीं मिच्ला 
केबल इरिपेशाचार्य कृत हृदतूकगाकेप में 'ग्रेगिक कयानझम' में भागा 
६ ढि उनके पिता का नाम पैक और माठा शा नाम बश्ोमति था 
दल्मुस माच्यणिया ने चेटफ के सम्मन्ध में. छिपा ९ फि, ऐसा नहीं 
१--(भ) पेसालीए नपरीए चेदगश्स रजो--निरपावलिएा (समिति 
याला) पत्र १६२। 


(झा) एसो य देसालीए नगरीपु चेढशों राया । 
“-मावसरन्मुसि, मांग २, पते १६४) 


(३ ) विषश्यालाएपरपफ्यतित्र, पर्ष १०, होगे ६, रपोद्त ४१६५ 


प्र छ३-र 
(६ ) बेसालीए पुरीए, तिरिप्रासशिस्स साप्तण संणादों। 


ऐदमकुल संमूझो घेदगनामा नियो अस्तिव 8३ ॥। 
_ञउपरदेशामाला सी६ड, पत्र शोटत 


२--(आ) गपमछझ्लई मपक्रेप्युं फासी कोसज़रा अद्वारस दिगधा 
रापणों । 





+>निरयाशलिश ६ सागमों सिर ) पर एन 
+अम्पाग यात, एऐदिरशा रीपर, एए 4६९ । 
इ-विपश्ट रा पाफापरफयटिक, पे ३०, सर्मे ६, होश हैप्ड, एचंच्र०११ 
इ--भप सतन्नदिएे देसे विशाली मगरी सुद्र । 
आया केझोइरय भार्षाउइसीय पश्ोगविरिश्त्रणा ४ १६३ ॥ 
५. >+श्ृशदष्डारोश, पा इक [मद ४६ 
इ--टपान मर बंदी आड़ [ रैस-इकतह ] माप २६४१४ | दावा 
पापौय ऋूप सदापीर हो रूप | एश एए है बाशिदाया 


भक्त राजे श२६ 


मिलता कि वह श्रमणोपासक था तथा महावीर का भक्त था। यह हम 
उसकी सगाई से अनुमान कहते हैं। पर, माल्यणिया का ऐसा लिखना 
उनकी भूल है । जैन-शास्त्रों में तथा जैन-कथा-साहित्य में उसके अमणों- 
पासक होने के कितने - ही स्थानों पर उल्लेख है। हम उनमें से कुछ 
यहाँ दे रहे हैं: 
१--सो चेडवो सावओ | 
--आवश्यकचूर्णि, उत्तराद्ध, पत्र १६४ | 
२--चेटकस्तु भ्रावको ! 
--त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पत्र १०, सर्ग ६, श्लोक १८८, 
पत्र ७७-२। 
३--चेसालीए पुरीए सिरिपास जिणेस सासण सणाहो। 
हेहयकुल संभूओ चेडग नामा निधोभसि ॥ &२॥ 
-उपदेश माला सटीक, पत्र २३८। 
इवेताम्बर ही नहीं दिगम्बर-अन्धों में मी चेटक के आवक होने का 
उल्लेश्न मिलता है | उत्तरपुराण में आता है-- 
चेटकाण्पातो5ति विज्यातो विनीतः परमाहतः 
““5त्तरपुराण, पृ ४८३ | 
आगम-अन्यों की टीकाओं में अन्य रूप से उसके आवक होने का 
उल्लेख है। भगवतीयूत्र ( शतक ७, उद्देशा ८ ) में युद्ध के प्रसंग पर 
टीका करते हुए; दानरेखर गणि ने लिखा है :-- 
चेडक प्रतिपष्न;प्रठिश्ञतया द्नमध्ये एकमेच शर्ंमुंच्यते। 
पत्र १११-१ 
ऐसा ही उल्हेख भगवतीयूत्र की बड़ी टौका में भी है । 
प्रतिप न्न घतत्वेन दिन मध्ये एकमेव शर्र मुंचति। 


“पत्र ५७९। 
3 $ 


४३० त्तीथेकर महाचीर 


आए इन प्रमागों से सूट है कि, भेटक भगत प्रसतय की 
परम्परा का ऋबक था । 

मंद्गज चेदक रैदइकुल के गे। ऐसा उल्तेस गैंग आम्यों में सुपर 
हुप से भी आया ६ शरीर चेटफ ढ्रे मुसत से भी फशम्थया गण है)... 

इस देदब-छुत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराओं में कहा गया ६ कि, 
याद बंगएटबंशा अथवा चद्धन्यंश' की शास्या भी। इस गभ्मस्प में 
छपलन्द वियाटेडार ने अपनी पुस्तक मारतोग इतिद्वग को रूपारेया 
(जिले २, एड १३०७-१२९ ) में हिसा है; 

कल, इध्याकु के समय के हगमग एऐॉमद्रेग भें एक और 
प्रवाषी सजा था । भी मानकर का नहीं था। ठसया नाम था पुदखा 
ऐल और उसकी गजभानी प्रतिष्ठान थी.ढ.। उत्ता पश फ्रेश था 
'ंद्र/बंध' कछलता है ।... पुर रण सा दीब महुप हुआ, झिसों पुत्र हा 
नाम सयाति था |. हक पॉँच पुत्र मे-नाहु,ल, दर, अत और 
मुझ... सु के बंशन यादव आग्रे चट कर भ्रहुस प्रहन्त हुए। डमरी 
एड शाग्य रिदय-यंश रे दही ।" हि 
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भक्तराजे ३१२ 


जैन-प्रंथों में उनके वंध का गोचर बासिप्ठ बतलाया गया है।* पर, 
चन्द्र-वंक्ष की स्थापना के सम्बन्ध में जैनों की मिन्‍न मान्यता है। त्रिप्टि- 
शल्यकापुरुषचरित्र में आता है।-- 

७ कफ नानिन्टानितानन्ल मनन] 

तत्पुन्नं सोमयशर्स तद्गाज्ये स न्‍्यबी विशत॥ छश्छ ता 

तदादि सोमवंशो उभ्ृच्छा खाशतसमाकुला:। 

-+कि ऋदछ्मभदेंव भगवान्‌ के पुत्र बाहुबडी के पुत्र सोमयद्ास से 
सोमवंश अथवा चंद्रवंश चला । 

ऐसा ही उल्लेख पद्मानंद मह्यकाव्य में भी हैः--- 


तद इज सोमयशो5मिधानं, निवेशयामास तदीयराज्ये ॥३७८।॥॥ 

सदादि' विश्वेउज्ञनि सोम! वंश), सहस्नसह्गख्या प्रस्तृतोरुशाखः। 
यह मान्यता केवल ब्वेताम्बरों की द्वी नहीं है। दिगम्बर-अन्थों मैं भी 

इसी प्रकार का उल्डेख मिलता है हु 


योहइसी बाहुबली तस्माज्जातः सोमयशः खुतः। 
सोमवंशस्य कर्तासोी तस्य खुलुमंद्ायल ॥ १६॥ 
ततो5भूत्खुबलः नुरभूकह्ुजवली. ततः। 
एचमाद्याः शिवं प्राप्ताः सोमवशीद्ववाः च॒पा ॥१७॥ 
महाराज चेय्क स्वय लिब्छिवि न होते हुए भी, लिब्छिवि-गशतंत्र के 
१--भागवसश्रो गह्यवीरस्स माया बासिठुसगुतेण 
न-कल्पसूत्त सुवोधिका टोका, सूत्र १०६, पत्र २६२ 
२--निपश्शिलाकापुरुपचरित्र,, प[ै॑ २, सर्य ५, स्वोक छएश#ए४७ 
पत्र १४७-२ 
३>प्माननद महाकब्य पृष्ठ ४०२ 
४--इरिवृगपुराय ( जिनसेन सरि झृप ), सर्ग १३, रतोक १६-१७, एप्ठ २२६ 


£ 94 तोर्थकर मद्दाघोर 


अगक्ष थे, यह बैज्ञादी के एक सझठ ग्गगंग्य होने का यथद्ना प्र्न८ 
प्रमाण है । 

इमचद्धाचार्य ने चेटफ थी फनी वा नाम ठुधा डियया ९१ । 

मद्ाराज चेटक (पा प्रारियारिक-समम्ध उस, फाल के प्रा: राठी 
बढ़ेबढ्े कुछों खे या। मगयान्‌ मद्यीर कौ माता विश्य मदाराद सेटक 
मय पतन थीं ।* 

मशराज सेटक को रात पुत्रियाँ थीं। १ प्रमावती, २ पतद्मागी, ३ 
मगावती, ४ शिवा, ५ ज्येप्ठा, ६ सुदनेष्य और ७ चेल्गगा 7 


($ ) एयाम्राशोभयवारुतस्प ब्रमूषः सप्त फन्‍्पफाः 
-+विपश्टिलारापुरुपयरित, पर १०, सर्ग ६ १शोझ १८६, ६१००-६९ 
इसिपियासार्य ने हृदझपाशोष में लिसा ६:०० 
(अआ > भव्रामाया सुभद्वाउस्य यभूप पनितोत्तमा। + पइफपष्य 
€ था ) मुमदाएया मद्दादेवी भव्नभाया प्रियेषद्ा ने 
>+भर्पा मद्रास येरर पं एसी का माम सुभरा मा। हारार मारी मे भो 
ऐेकेद इस्प भाष दे ईंट! बात्वूप २२ ( धादारांव हपा गत्रएवं ) की मूदि्ण 
में ( ६४१३८ ४ पर उड़ा बहाजुप रिया है, बड़ा घेरक के ही ४! सा हुदा 7 
छिगा ९; प९ इावरर महोश्य दो बा्श इस$ संदभ-प्रन्म का कौर दरार मंदी 
दिया ६ । 
२०भगवणों मापा ्रेश्यस्स भगियी -भावररपूि, माए ऐ एश२ 
३--सण भूवाभो--पमापती, पंठमायत्ी, मिगारपी, हित्वा, जेट!" 
सु्ेदा, चेएशथापि' परमार बीतिमए उद्यपदस्स र्प्णा, पैड्माप। 
अपार ददिवादस्स, मिगादती कोसंशीर सताधिदस्स, सिश उस्देशी: 
दागरोदाय, गेट्दा ढुं इस्पामे बदसाय स्गमियों नेस्डरस मदिषदधास 
द्श्ि 
क्राहलपच्पूटि, शाय 2 ६६ १६४५ 
हैंगा है एन ब्यहादड हरटिशरोद कियाद इक्रेल, वि फिट 4477५ 
चल, दवे १२%, हभे ६. २६ १६७, इज इ>२, ह४। वात राह्रिक भय 
अश्द में भी ६3 ४ 


भक्त राजे ४३३. 


महाराज चेटक की सत्र से बड़ी पुत्री प्रभावती का विवाह वीतभय" 
के राजा उद्रायग से हुआ था | उसकी दूसरी पुत्री पद्मावती का विवाद्द 
अंग देश के राजा दधिवाहन से, मुगावती का वत्स देश के राजा शतानीक 
से, शिवा का उज्जयिनी के राजा प्रद्योंत से, ज्येठा का महावीर स्वामी के 
अड़े भाई नन्दिवर्दन से हुआ था | 

सुन्येहा और चेल्लणा तब तक क्यवारी थौं। बाद में चेल्लण का 
विवाह मगध के राजा श्रेणिक से हो गया और सुज्येठा साध्वी हो गयी । 
इसकी कथा इस प्रकार है । 

मगंध के राजा श्रेणिक ने चेय्क की पुत्री सुज्येष्ठा के रूप और यौवन 
की ख्याति मुनकर चेटक के पास वियाह का संदेद्य भेजा । इस-पर चेटक ने 
उत्तर दिया++- 


चाहीक कुल जो वाब्छुन्‌ कन्यां हेहयचंशज्ञां ॥ 
समान कुलयोरेव विवाहो हन्त नानन्‍्ययोः। 
तत्कन्यां न हि दस्यामि श्रेणिकाय प्रयाहि भोः ॥ 





१-जैन-अम्थों में २५॥ झारयंदेशों की जहाँ गणना है, उनमें एक आर्यदेशा 
प्लिंधु सौवीर भी बताया गया है। उसी की राजधानी वीतभय थी। विशेष विवरण 
के लिए देखिए सीर्थंकर महावीर, भाग १, पृष्ठ ४२-४६ 

२--कँध लीग भूल बरा इस राजा का नाम उदायन लिखते हैैं। मालवंणिया 
ले स्थानांग समवामांग में भी इसी रूप में इसका नाम लिखा है। पर, उसका सद्दी 
नम उद्घायण है। मेरे पास आवश्यक-नियुक्ति की हस्तलिसित पोधी दरिभद्र की 
चृत्ति सद्दित दे । उम्रमें उद्रायंय द्वी लिखा है। तिब्बती मूल के साथ उद्रायणवद्ान 
का जम॑न अनुवाद प्रकाशित हुन्ना है। उप्में (भाग २, पृष्ठ झंडे ) भी उद्बायण 
शब्द ही है। 

उतराध्ययन की नेमिदंद्र को टीका (पत्र २५५-२ ) में उद्दायय शब्द दै। ऐसा 
ही उपदेशमाला सटीक [ श्लोक &६&, पत्र ३३८ ] में भो है। उद्दायण का संस्कृत 
रूप उद्बायय होगा, न कि उद्ायन । 


2३४ तौरथेकर-मद्रावीर थे 


>-आहीफ कुछ में उत्पन्न हुआ देशपर॑श फी कन्या वी इच्छा झेस्ता 
है। रुमान कुल में दो वियाह होना योग है। अन्‍य में नहीं, इसदिए मे 
से गिऊ को क्या नहीं दूँगा । तुम चड़े जाओ | 

“+प्रिपश्टिशका पुरुपचरित्, प्य १०, सर्म ६, शतोड 
रर७, पप उट-२ | * 

तब भरे ज्िक ने अपने दूतों द्वारा मुम्पेश् के आनों ओर आहड़ , 
किया । यह उसमे प्रेम करमे मी । एक मुस्ग द्वाग उसड्रे दस्ण दो 
तैयारी हुई; पर संयोगवद सेल्टा का इरण दो गया और मुम्देश पीछे रह * 
गयी । इससे उसे बैगग्य उत्पन्न दो गया और यह साध्यी हो गयी ।९ 


३२६० 





१० टान-्ययी में अद्ठा-श्पो अधिक झभौर चेटफ का एहदेस है, उन सही गण 
पर जुसों के डलोध मिणय है। 
(श्र) कहिएँ घादिय फुले देमित्ति पडिसियो 
>«भाक्रपक इशशिभद्रीय शूि, पा (2४ ९ 
(मा ) घेडशों कदहं याधियफुलणए देमिलि. |, 
>आवायम्नूमि, उतताई, पव १९२ 
(६ ) परिमाधिऊण भूयो भणेद कम्मं न हेदयां अर्मई। 


याहियकुलमि देयो झा गये जाए तो तुम्मे | . 
>ौयरदेशागाषा मर, ६प २३, 


सैविक के पर्मए में दुममी माईीकपुओ पर. रिभार शिया है भर रिबषद 
सरद-प में “विहासिस मय श्सी इस में पते स्पष् णर पुरा हूं। प्रप५ 
पुनराहति यर्ध पी शित सहों है। हे 
२- थे ) खुण्कांशिमिरोद्क्षा यदाष्यन्ते विदंगना॥आ२६०ा 

इत्थं प्रिका सुम्देध स्वष्यपब्दय चदफम,! 
समोपे धसवनायपो यार परिमय्या मुपादयें छा 

>> विपहिक काका पुर बच, | १९, होगे ६. दर ऋचा 

(हा ) रुम्येट्रा य घिसयु वारमोगाणि प्रष्यश्ला 


के जापपइप, आइटार, पए १६३ 


(६ ) घिर्स कामतोगार्गति पश्यतिया 
अ++ बाइक इःह रब है ८7, बढ इजए १ 


/! हैं." 





भक्त राजे श्श्' 


इस प्रकार चेथ्क ने अपने काछ के सभी प्रमुख राजाओं से पारिवारिक 
सम्बन्ध स्थापित करके पूरे भारत से वैश्ञाली को सम्बद्ध कर रखा था।* 

कालान्तर में चेदक की इसी पुत्री चेब्लछणा ने कूणिक को जन्म दिया 
ओऔर बह कूणिक ही भ्रेणिक के वाद मगध की गद्दी पर बैठा । 

अभ्ेणिक ने अपने जीवन-काल में ही अपने पुत्र हृत्छ-वेहल्छ को 
सेचनक हाथी और अद्यास्सपंक ( अद्वरह लड़ी का ) द्वार दे दिया था ।* 
कूणिक की पत्नी पश्मावती ने कृणिक को इन वस्तुओं की छे लेने को 
उसकाया । इस पर दल्ल-बेहछू वैश्याली चले गये | कूणिक ने वैद्ाली-म रेड 
चेटक के पास दूत भेजकर अपने भाइयों को और हाथी तथा द्वार वापस- 
करने को कहा | चेट्क ने इसका यद,उत्तर भेजा कि ये वस्तुएँ चाहते हो तो 
उन्हें आधा राज्य दे दो । कृषणिक इस पर सेना लेकर अपने १० भाइयों के 
साथ चम्पा से विदेह पर चढ़ आंया। चेडग भी ९ छिच्छिवि, ९ मछई 
कासी-कोसड के गण राजाओं के साथ युद्ध स्थल पर पहुँचे | दोनों ओर से 
भयानक युद्ध हुआ इसका सविस्तार विवरण भगवतीसूचर शतक ७, 
उद्देशा ९ में तथा निरयात्रलिकायूत्र में मिझता है| चेटक ने प्रतिपन्न-मत 
ले रखा था; अतः वह एक दिन में एक ही वाण चलाता था | १० दिन में 
उसके १० अमोघ बाणों से कार आदि कूणिक के १० भाई मारे गये | 
कूणिक को अपनी पराजय स्पष्ट नजर आने लगी। पर किसी छलू-बछ से 
कृणिक ने वैज्ञाली को जीत लिया । इस सम्बन्ध में विशेष वियरण उत्तरा- 
ध्ययन ( प्रथम अध्ययन, गाथा ३ ) की टीका में मिल्ता है| 


जप 
प्रत्येक बुुद्धवाले प्रकरण में द्विमुख के प्रकरण में देखिए (प्र४ ५६३) । 
नह ५ 
जितशत्रु 
जैन ग्रन्थों कई राज्यों के राजाओं का नाम जितदात्ु (प्राकृत-- 
णियसत्तू ) मिलता है। उनमें निम्नलिखित जितदात्ु भगवान्‌ के मक्त थे | 


श्३्६ तीर्थंकर मद्ायीर 


१--वबाणियागाम--आवपम्रिफ्रप्राम के--भगयान, सददौर माटौग- 
राजा का नाम खिनग़्त्ु ' था। भगवान्‌ मद्रावीर विद्वर करते हुए एऋ 
बार बाजियगाग पधारें। समवसरण हुआ । उसमें जितगनु भी गया 
और कृणिक के समान उसने मो मगवान्‌ को बँदना कौ । 

२-बम्प-न्यमा के भी एफ राजा शिशु झा उस्लेय मिलते 
8) भगवान्‌ मद्रादीर एक घार चाषा गये। समोगरध हुआ भर पा 
बात ने भगयान्‌ थी यंदना थी । 

३--पाराण सघो--याराजती के तत्ाहीर राण का नाम लजिशयएु 
था भगवान्‌ जर काशी गये तो समोसरण हुआ और उसमें मितशतु भी 
भगवान्‌ कौ यंदगा करने गया । े 


करना अप ललललर 
$--याछझियगामे गयरे थिप्सस मार्म॑ रापा होत्थां 
उठ मगध्साभो, भी श्थ० पंव सग्पा द गे, दए पर 


६--ार्ष फालेय से समय भगय॑गद्ाबीरे जार समोगरिण । 
परटिसा निग्गमा । कृशिए राया जहा तद्दी जितसत्त, गिग्गर्धई २ गा थर . 
पम्जुपामह । 






) 


“अप मगध्मातो, पी एश० पैद-गादारि, ६४ रे 
$०-(थ से कालेएँ सेशं समरण पा गार्म गरी होपव 


जिप्पत रापा । ४ 
बारह, रोक ८५७ बंद गरददिग, पष्ठ हे 


€ दा ) चापा गास नपरी//जिपसद मार्म राणा 
>+मायाधमार हरा हो, भष्ददन १३, वष्ड २३४ | एस भी प्शाएा 4 ३ 
४--शहा धाधररे तशह्ा निग्गद ल्‍ 
है अुंरापता भ, पक ।चकऊ ब६शागए' ६7, 38 ४१ 
३--शराजसी मार्म सम्ती 47४ विख्सश राधा 
बी रस दी, प्रेक धरम ७ अप तप 45, ६४ है 
मेड का ही र्माद दी आदारती शाम मंधरी ॥/जिष्ाय सपा 
जी पर गदर दो, पौरू इहक बवलधद: हल, पर ॥ 


भक्त राजे श््७ 
। 


४--आलमिया--आढभमिया के राजा का नाम भी जितशत्रु था ।* 
भगवान्‌ महावीर जब वहाँ गये और समवसरण हुआ तो वह भी वहाँ 
चेदना करने गया । 

४--कंपिलपुर--कंपिल्पुर के राजा का भी नाम जितशत्ु था।* 
महावीर जद्च वहाँ गये, तो जितशत्रु भी समवसरण में आया और उसमे 
भगवान्‌ की वंदन की । 

६-पोल्लासपुर--पोलासपुर के राजा का नाम जितझत्रु था। 
भगवान्‌ महावीर जत्र वहाँ गये, तो समवसरण में जितशत्रु भी गया और 
उसने भी भगवान्‌ की वंदना की | 

७-ल्ावत्थी--श्रावस्ती के राजा का भी नाम जितशत्रु था। 
भगवान्‌ के वहाँ जाने पर उसने समवसरण में जाकर भगवान्‌ की 
बंदना की | 


८--काकंदी--काकंदी के राजा का भी नाम जितशतु था।ोँ 





१--श्रालभिया नाम नगरी'''“जियसतत राया ह 
+--उबासगदसाओ, पी० एल० वेद्य-सम्पादित, (ष्ठ ४१ 
२--#ंपिल्लपुरे नयरे ...जियसत्त्‌ राया 
--उवागद॑साओं, पी० एल०वैध-सम्पादित, पृष्ठ ४२ 
३--पोलासपघुरे नाम॑ नयरे**'जितसत्त राया 
“- उवासगदसाओं, पी० एल० वध सम्पादित, पृष्ठ ४७ 
४-----सावत्यी नयरी ...जियसच राया 
१ +-ब्वासगदसाओ, पी० एल० वैध-सम्पादित पृष्ठ ६& 
सावत्थी नयरी...जियसतू राया 
-“अबासगदसाओ, पी० एल० वैय-सम्पादित, पृष्ठ ७० 
&--कागन्दी नाम नयरी होत्या ।... जियसतू राया 
+-अशुतरोबबाइयदसाओ, एन० वी वैदय-सम्पादित, पृष्ठ ५३ 


#४० तीर्थइवर मद्दाचीर 


दशाणंमद्र । 

भगवान्‌ महावीर के का में द्माणपुर में दमार्थभद्र नामझा सता 
राज्य करता था | उसे एक दिन उसके चरपुरप ने आकर सूचित किया 
हि कह प्रातःक़ाऊ आपके नगर के बाहर भगवान्‌ मद्ावोर पधास्ने 
चाछे हैं | 

चर की बात मुसकर दण्ार्णभद्र बड़ा प्रफुल्छित हुआ और उसने अपनी 
समा के समक्ष कह्ा--“कछ प्रात: मैं प्रभु की बंदना ऐसी समृद्धि से 
करना चाहता हूँ, कि जिस समृद्धि से किसी मे भी वंदना ने की हो ।! 


उसके बाद वद्द अपने अंतःपुर में गया। अपनी रानियों से मी प्रभु 
की यंदना करने कौ बात फदी । दण्मार्णमद्र पूरी रात चिन्ता में पढ़ा रहा 
और सूर्योदय से पूर्व दी नगर के अध्यक्ष को बुलाकर नगर सजाने की 
आशा उसने दी । 


नगर ऐसा सजा जैसे फि यह स्वर्ग फाएक खण्ड हो। नगर एव 
जाने फी यूचना मिलने के बाद राजा ने स्नान किया, अंगराग हगादा, 
पुण्यों की माटाएँ पहनी, उत्तमोत्तम बल्लाभूषणों से अरुडत हुआ और 
दाथी पर बैठकर प्रभु के समवसरण की ओर पूरी कद्वि से चद । 





१--दसण्णरज्ज॑ मुदयं, चद्त्ताणं मुणीवरे। 
दुूसण्णभद्दो निफ्खतो, सफ्यं सफ्केण चोश्मों! 
“-+3त्तराध्ययन, ग्ाख्याचार्य की टीका सदित, अप्ययम १८, इठोड 

४, पत्र ४७-३२ & 
दशार्णमद्री दशार्णपुर नगरवासी विश्यंभरविभुः यो 


अगयन्त मद्दावीरं दशार्ण फूटबगर निकट समवखतमुधान' 
पु ++डासोगयूत्र सरीर पत्र ४टरे२ 


भक्त राजे ४१ 


उसका गय॑ देखकर इन्द्र के मन में दशार्ण के गबहरण की इच्छा 
छुईं | अतः इन्द्र ने जल्मय एक विमान ब्नाया। उसे नाना प्रकार के 
स्फटिक आदि मणियों से सुझोमित कराया | उस विमान मैं कमल आदि 
पुष्प खिले थे और तरह-तरह के पश्ी बोल रहे थे । उस विमान में बैठकर 
इन्द्र अपने देवसमुदाय के साथ समवबसरण की ओर चला | 

पृथ्वी पर पहुँचकर इन्द्र अति सज्जित ऐरावत द्वाथी पर बैठ कर देव- 
देवियों के साथ समवसरण में आया | 

इन्द्र की इस ऋद्धि को देखकर दशा के मन में अपनी ऋद्धि-समृद्धि 
क्षीण लगने लगी और ( अविल्म्ब मगवान्‌ के पास जाकर ) उसने अपने 
बस्नाभूपषण उतार कर दीक्षा छे ली । 


दराणंभद्र को दीक्षा छेते देखकर इन्द्र को लगा कि, जैसे वह पराजित 
हो गग्रा है और दशशा्णमद्र के पास जाकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके 
इन्द्र छौट गया । 

उसके बाद द्मार्णभद्र ने भगवान्‌ के 'साथ रहकर धर्म का अध्ययन 
किया और साघु-बत पाछन किया | 


दराणणभद्र को यह कथा त्िपष्टिशलाका पुरुष चरित्र पर्व १०, 
सर्ग १०; उत्तराध्ययन टीका अ० १८; भरतेश्वरब्राहुबली इत्ति, ,कऋषिमंडल 
वृत्ति आदि ग्रंथों में आती है । ५ 

ठाणांगसूत् में आता है-- 

अख़ुचरोवचातिय द्साणं द्स अज्कयणा पं॑ तं०-- 

इंसिदास य १ घरणे त २, स़णक्खस्ते य ३, फातिते ७ ॥ 

सट्डाणे ५, सालिभदूदे त ६, श्राणंदे ७, तेतली ८ ॥ १॥ 

दसन्‍्नभद्द ६ शतिमुच्ते १० एमेते दस आहिया ।****** 

( पत्र ५०६-१ ) 


ड्ध्र्‌ तीर्थंकर महावीर 


उसकी टीका ( पत्र ५१०-२ ) में उसड़ी कथा दी गयी है । 
यश्चपि इन में से कुछ का उल्देख अणुत्तरोबबाइय में मिलता है, पर 
दशार्थ म्र का उल्लेख वहाँ नहीं मिखता। अपुच्तरोगबाइव में अब ३ _ 
अथयन हैं । प्रथम में जालिमयालि आदि श्रेणिक के १० पुत्री का, दितीः 
में दीहदंत आदि श्रेणिक के १३ पुत्रों का और तीसरे में 
घन्‍्ने छुणक्खत्ते इसिदासे य श्राहिप्‌ 
पेललए रामपुत्त य चन्दिमा पुट्टिमाइय ॥ 
पेढालपुत्ते श्रणगारे नवमे पोड़िल इय | 
चेहर्ले दूसमें बुत्ते इमेए दस अद्िया । ल्‍ 
१ भस्य, २ सुनक्षत्र, ३ ऋषिदास, ४ पेल्टक, ५ रामपुत्र, ६ चन्दिमा 
७ पुद्धिमा, ८ पेटालपुत्र, ६ श्रोपिल, १० बेहत्ठ के उस्हेश मिलते हैं। 
इनमें धग्प, सुनक्षत्र और ऋषिदास ये तीन दी नाम ऐसे हैं, गिनद्य 
उल्डेश्त ठागांग और अणुत्तरोबबाश्य दोनों में है | 
अगुत्तरोबबाइय किसे कहते हैं, दुसका उल्हेंसग समवावांग सटीक धुंध 
१४४ ( पत्र २३५-२, भावनगर ) में आता है। इनमें छिखा है हि, जो 
छोग मरकर अणुत्तरढोंक तक जाने वाले ६ और पुनः पत्म होगे के माई 
णो। मिद्ध टेनियाठे हैं, ऐसे लोगों का उल्लेख अणुत्तरोययाइय में है। और 
ठागांग की दीडा में अमयपदेसयूरि ने कट ईैन- - 
“बरमजुत्तरोषपातिकाड़ें माधीतः फचित्सिदश्य श्यते” 
(पत्र ५१०२ ) 
मसतेसस्पाहुपहिचरित्र में मी डिखा है कि, दक्षार्थभद्र मर हर 
मुक्त हुआ। 
“क्रमात्कर्मक्षयं छत्वा दुश्ार्णमद्रों मुक्ति यय ॥ 
(व गम आग, पत ११६ हि 


पर, ठाजांय में अधुनरोवाइस के गसंग में दशार्शमद्र डॉ उफ़ेण हॉने 


भक्त राजे डछ३ 


से स्पष्ट है कि द्शार्णभद्र को मुक्ति नहीं हुई | यह बात समरवायांग--जों 
चौथा अंग--और नन्‍दी सूत्र से भी प्रमाणित है। 
अणुत्तरोबबाओ खुकुलपच्चायाया"'** 
++समवायांग ( भावनगर ) पत्र २३५-१ 


--अपुत्तर विमान में उत्पत्ति और उत्तम कुछ में जन्म 
““बद्दी पत्र २३६-२ 
अनुत्तरोपपातिकत्वे-डपपत्तिः, खुकुलप्रत्यावृत्तयः 
ज-नंदीयूत्र ( ४था ) पृष्ठ १३५ 
अनुत्तर-सर्वोत्तम विजयादि-विमानों में औपपातिक रूप से उत्पन्न 
होना, मनुष्य भव में फिर श्रेष्ठ कुछ को प्राप्ति आदि 
“वही पष्ठ १३६ 
इन प्रमार्णों से स्पष्ट है कि, अनुत्तरोपपातिक में जिनके उल्लेख आते 
हैं, उनको पुनः मनुष्य-भत्र में उत्पन्न होना दोगा | तब्र उसके बाद मुक्ति 
होगी । इन अंग्रों के आधार पर बाद की पुस्तकों मे उल्लिखित मुक्ति की 
बात स्वीकार नहीं की जा सकती । 


द्शार्ण 


रुशार्ण देश का उ्ले 
१६ महाजनपदों में मिल्त 
भी प्रचुर मिलता है :-- 


नो के २५॥ आगय॑-देशों में* तथा बौद्धों के 
॥ इसका उल्लेख हिन्दू-वैदिक गन्थों में 


ला अर 


१-दैखिए तोयंकर महावीर, ध्रयम भाग, पृष्ठ ४ढ 
२-देबिए तीयेकर महावीर, प्रथम भाग, प्र ५३ 


४४४ तीर्थंकर मद्दावोर 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में उल्लेख है कि यद नगर दालुष्न के ढड़के . 
शत्र॒बाती को दिया गया ।* 


सुबाहुमंधुरां लेभे शप्रुघाती त चैदिशाम्‌ । । 

-समायण, उत्तरकाण्ड, रर्ग १८०, झछोक ९, द्वितीय साय 

पृष्ठ ४४० | * 
मह्ममारत' में भी दयण का उल्लेख कई खो पर आया है-- 


उत्तमाएच दशार्णाश्च मेकलाश्चोत्कलेः सह । 
पण्चालाः फोसलाइचैव नैक पृष्ठा घुरन्‍धराः ॥ 
--मद्यामारत, भीष्म प्र, अध्याय ९, इछोक ४१, ए४ १५। 


इसके अतिरिक्त मद्षभारत में समापव ३०५ तथा उद्योगपष १८९६ 
में भी दशार्ण फा उल्लेख आया है। 


पर्तंजलि-भाष्प में भी दशार्ण का उल्लेख है 
कुछ स्पर्लों पर इस राज्य फा नाम आकरो भी आया है । 


१--विमलचरण ने अपनी पुस्तक *दिश्टारिफत उ्यागरफी भाई पेंगीट इईंटिया! 
[प४ १३१६) में लिसा है कि, इस नगर यो रामचद्ध ने भपने माई राइप्त को! दा 
और पता दिया है ( उत्तर काएक, अध्याय २११ )प९ बरढुतः राभुप्न के ह्रीं के 
सम्नन्ध में बढ्दों उल्तेस दै कि, झुगाहु की मथुरा और रायपाशों को बिद्िशां हद्ठण 
ने दिये। भगवददत ने झपनी पुरुकऊ 'मान्तवर्ष झा शतिद्वारा! पृष्ट श११ पर इक 
उन्तोक की ठीक स्याख्थ्या दी है । 

३--महाभाष्य  ६-१-८६६-२१-६६ झौर देसिये “ईटिया इन दो थाम भार 
पसंशति,! पृष्ट 5५ । 

३-देसिए विततट इंधपांस [ रिनेशबद्धमरडास्सम्पादित ) बाय ९ ६७ 
हछ३ सूनांगड़ झा स्ददमन का शिलफीस और ब्रृष्ध २ह६ पर शाधिका हम 
सामसिप्डीएन एसूमाबी का शिछाएस हा पत््ध ६० को परदर्शिपयि । मध्यम रत शा 
तिष्टाम, द्विबरी ललित, इप्ठ ३३ 


भक्त राजे | ४ 


इसके अतिरिक्त कालिदास के मेघदूत' ओर कादम्बरी में भी इस 
नगर का उल्लेख है। 

प्राचीन जैन-अन्यों में इस दश्शार्ण-राज्य की राजघानी मतिकावती 
चतायी गयी है । इस मृत्तिकाववी नगर का उल्लेख हिन्दू-वैदिक-अन्यों में 
भी आया है। यादव-राज्य सांत्वव के चार लड़कों में बैंट गया था और 
वश्नु और उसके वंशज सृत्तिकाववी में राज्य करते रहे ।' एक अन्य विवरण 
में आता है कि, दो भाइयों ने अपने सबसे छोटे माई को घर से निकाल 
दिया तो वह नमदा, मेकछा, सत्तिकाबती और ऋष्ष-पर्वत में अपना दिन 
बिताने लगा । 

मत्तिकावती का उल्लेख पुराणों में अन्य प्रसंगों में भी आया हैः-- 
मारकंडेय-पुराण के अपने अनुवाद में (पृष्ठ ३४२ ) पार्जिटर ने भोज 
शब्द पर पादटिष्पणि में लिखा है कि भोज लोग मृत्तिकावत्ती में रहते थे 
और पृष्ठ ३४९ पर भी मृत्तिकावती का उल्लेख पादूरिप्पणि में किया है। 

दरार्ण की ही राजधानी दशार्णपुर भी बतायी गयी है। जैन-अन्थों 
में इस नगर का उल्छेख ठाणांग, आवश्यकचूर्णि, आवश्यक की टीका 
आदि ग्रन्थों में आता है। 2 





१--तेषां दिछ प्रथित विदिशा लक्षण शजधानीं, 

ग्रत्या सच; फलमविकल कामुकत्वस्य लब्धा । 
तीरोपान्तस्ततिनसुभगं पास्यसि स्वाद यस्मा ! - 
स्सञ्ममझ् सुखसिव पायो वेभवसत्पाशललोमि--मेघदूत, पूर्व मेध, 
श्लोक २४ । मु 

२--माल्या वेश्रवत्या परिगवा विद्िशामिधाना 


फकादंबरी 


इ-पेरारे इंडियन दिस्थरिकल ड्रीटिशन पृष्ठ २०६, भारतीय इंतदास की 


रूपरेखा, भाग १५५5 १५६ 
४-पेंरेंट इपडियन दिद्वीरिकल टेडिशन, पेज २६६ 
४-ठायांगबत्न सटीक, उतरार्ड, पत्र ५१०-२ 
६-भावर्यकचूगि, उत्तराद, प्र १५६ 
३५ 


तीर्थंकर महावीर 


श्र्य 
श्र 


इस दशशार्शपुर की पहचान विदिशा अथवा वर्तमान मिझयसा मे झी 
जाती है। इसका नाम मिड्सा पहने के कारण पर प्रकाश डाउते हुए 
कर्निंपम ने रिपोर्ट आव टरर्स इन बुंदेलखंड एंड माल्या इन १८७४-७८ 
एँड १८७६-७७” में लिखा है कि यहाँ सर्वसाधारण में विख्यात है हि 
राजा भीछ अथवा भिरस द्वारा बसाये जाने के कारण इसका नाम ह 
मिलसा पड़ा ।* | 

पर, डाक्टर हाल ने मिलसा नाम पढ़ने का एक सर्वया मित्त कारण 
घताया है। उन्होंने लिखा है कि, यहाँ माइल नामक सूर्यमंदिर राजा 
कृष्ण के मंत्री घाचस्पति ने बनवाया था। उस भाइल यूममंदिर के ही 
कारण इसका नाम मिट्सा पढ़ा । 

उदयपुर के शिल्ललेख में 'भाइल स्वामी-मद्मद्मादशकर्मेट्रा शब्द 
आया है। यह शिटालेख १२२९ विश्स० का है। 

डाक्टर कर्निषम ने अपनी उसी पुसक में माइटस्वामी शब्द पर 
ब्याख्या फरमे हुए. लिखा है--'भा! का अर्थ प्रकाश होता है. और 'एकं .' 
का अथ प्रस्कुटित करना, मिसेरना आदि हुआ। अतः भाइछ का अम . 
प्रकाश विकरित करने याला | 'भाइड' और 'ईथ' मिलकर भैडेश हुआ। 
उसी का विद्धत रूप मिल्सा बना ४ 

भाइट्य्वामी के सम्बन्ध में उल्देख शेननार्न्यों में भी जात है. 
विविधनी धकर्प में 'चतुरकश्षीति महातीर्थ नाम संप्रदकर्पा में 'माहक 





१-१७ ३४ ( बाल्यूम २०, भारपालाजिसल सर्वे झ्राप ईंहिया, १८८० ) 
३-रगाता इरियाटिक सोसाइटी जनत ४१४४), ॥ ११० हेद 
एपीध्राकिशा इंशिया, वाल्यूम २४, भाग ५, भं+ १० पृष्ठ रृ१ 

इ-८पी मादिफा इंध्या वासबूग २४, भाग ४, पष्ठ २११ 

४--पिरें भाग टूर्स इन कुसर्‌दगंद् पेंट मालप्ा इसने एथउ/ण८ पृष्ठ ३८ 
भ-विर्रिदीर्ष फाप पृष्ठ ८६० 


भक्त राजे ४४७ 


स्वामिगढ़े देवाधि देव” आता है। सम्पादकों ने पादटिप्पणि में 'माइल? 
झब्द का रूपान्तरभायछ! दिया है। विविधतीर्थंकल्प के इस उल्लेख से 
सेक्रेत मिलता है कि जिनप्रमसूरि के समय में नगर का नाम भाइल्स्वामी- 
गढ़! था। जिनप्रमसूरि की यद्द उक्ति कि, नगर ही भाइल्स्वामी कहा 
जाता था, शिलाछेखों से भी प्रमाणित है ( देखिये हिस्ट्री आफ द! परमार 
डिनेप्टी-डी० सी० गांगुली-लिखित ( १९३३) पृष्ठ १६१। अद्च- 
अरूनी ने अपने अन्थ में लिखा है कि, नगर का नाम भी नगर के पूज्य 
देवता के नाम पर था (अल्वरूनीज इंडिया, भाग १, पृष्ठ २०२ ) और 
जिनप्रभसूरि द्वारा बाद में गढ़ छगाने का कारण यह था कि, वह गढ़ है 
€ इम्पीरियल गजेटियर हंटर-सम्पादित भाग २, प्रृष्ठ ९३ ) 

भाइलस्वामी-सम्बन्धी एक कथा का उल्लेख भिपष्टिश्चल्ाकापुरुप 
चरित्र पर्॒ १० में कलिकालुर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने भी किया है।* 
कथा है-- 

४एक बार विदिशपुरी में भायल्स्यामी नामक एक वणिक््‌ रहता 
था। उसे राजा ने विद्युन्माली द्वारा प्रकाशित भगोश्षीप॑चंदन की देवाधिदेव 
की प्रतिमा पूजा करने के लिए. दी । एक बार भायढत्वामी को पूजा- 
साम्रगी लिए दो अत्यंत तेजवान्‌ पुरुष दिखायी पड़े । उन्हें देख कर 
मायलस्थामी ने उनसे पूछा--''आप कौन हैं १? 

वे तेजवान पुरुष बोले--हम लोग पाताल भवनवासी कम्बल-शम्बल 
सागकुमार हैं । यहाँ देवाधिदेव की पूजा करने की इच्छा से आये हैं।” 
मायट्स्वामी ने उनसे पाताल्ल्येक देखने की इच्छा प्रकट की | उन दोनों 
देवताओं ने भायदुस्वामी को बात स्वीकार कर ली) पाताललीक देखने के 
डत्साह में भायलस्वामी देवाधिदेव को आधी पूजा करके उन देवताओं के 
साथ पाताल चत्म | 


१--त्रिषश्दिलाका पुरुष चरित्र, पर्व १०, सगे ११, शत्तोक, ५४०-४५६ पेंच 
२५४-२ से १५४०२ 


ड्‌श० तीर्थक्षर महावीर 


मन्यते, तह धज्रस्वामिनः स्वर्गमनात्मागपि स गिरीरयावर्त- 
नामा$5सीदिति सहृच्छेत ॥* 

इसछे स्पष्ट है कि 'रहावर्त! विदिशा के पास दी था। निशीय चूर्ण में 
भौ ऐसा ही उल्लेख आया है। 


“जैन-परग्परा नो इतिद्वास' नामक मन्य में टेखक ने अपनी एल्पना 
मिढ़ाकर इसे मैसूर राज्य में बताया है और वहाँ की मड़ी मूर्ति फो मगर 
स्वामी फी मूर्ति लिख दिया है। स्पष्ट है और प्रमाणित है फि मैयूर सब्प 
की बह मूर्ति बाहुनरी की है। तीर्थकर्प में स्पष्ट उल्टेख है--“दक्षिणा- 
पथे गोमस्देयः भ्री बाहुबलिए | लेखफ मे न तो इस और घाव 
दिया और न धास्रीय उन्लेखों की ओर और वह अपनी कल्पना मिए्ठा 
गये । उनकी दूसरी कल्पना यह है कि बम्रस्वामी का दूसरा गाम दिवोय 
भद्भपाहु है। । यद बात भी सर्वया अप्रमाणित है। ः 

रघावर्त के ही निकट यामुदेव और जयासंध में युद्ध हुआ पा। 
रथावर्त का उल्लेख महामारत में मी आता है ।* 

आर्य मद्मगिरि और आगे मुदख्ि पाटटिपुत्र से यशें आगे और 
जीयित प्रतिमा पा यंदन करके आर्यमदागिरि गमामपद वीर्य की बंदना 
करने गये । बाद में आर्ममहागिरि इसी गजामपदतीर्थ में अनशन छाए: 


7--भीरनपयूवार्य अशेधिनी, पेम २६२१ 

२७-निशीष पेज २० । 

३-पेम ३३७। 

४>जिविप रीर्भ कप, पेड ८४.) 

प्-औौन-परग्परा नी इतिदास, पेम १३७ । 

६--भावस्यकचूसि, पूर्व माग, पत्र २१४५॥ 

७छ-महामारत [६ प्यास स्थाप्तामा्मे ताप्रररित ) गसपर्र, अध्याप पे, 
शेल।रझ २२, पह २४२ ३ 


भक्त राजे 2५१ 


स्वर्मबासी हुए और आर्य सुहस्ती विदिशा से उज्जयनी में जीवित प्रतिमा 
को बंदन करने चले गये |* | 


अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण विदिशा का प्राचीन भारतीय 
इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। और, इसी कारण शताब्दियों 
तक वह बड़े महत्व का व्यापारिक केन्द्र रह्य। यहाँ से व्यापार-मार्ग 
कौशाम्बी, फाझी, पायलिपुत्र, भरुकच्छ और सूर्पारक तक जाते थे । पाली- 
साहित्य में इसे पाटलिपुत्र से ५० योजन की दूरी पर बताया है। पाली-, 
साहित्य में यहाँ से जाने वाले एक अति हम्बे मार्ग का भी एक उल्लेख 
आया है । बावरी नामक एक व्यक्ति ने श्राप का फर जानने के लिए अपने 
१६ शिष्य बुद्ध के पास भेजे । अछक से प्रस्थान करके वह दल प्रतिष्ठान, 
माहिष्मती, उजयिनी, गोनद्ध, होता हुआ विदिशा पहुँचा और यहाँ से 
बनसाहय, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, सेतव्या, कपिल्यस्त, कुशीनारा, 
पावा, भोगनगर, वैज्ञाली होता हुआ राजगह गया। 


सम्रा: अशोक अपने युवराजत्वकाल में यहाँ रह चुका था और उसने 
एक वैद्य की पुत्री से यहीं विवाह कर लिया था | उसी की संतान महेन्द्र 
राजकुमार और संघमित्रा थीं। 


कौटिल्य ने अपने अयशाज्न में इसे मध्यम प्रकार के हाथियों के लिए. 





१--भावश्यक चूर्णि, द्वितीय भाग, पत्र १५६-१५७॥ श्रावश्यक द्वारिमद्रीय 
टीका तृतीय भाग, पत्र ६६६-२७ ६७०-१॥ आवश्यकनियु क्ति दीपिका, दितीय माग, 
पत्र १०७-१ गाथा १२७८ 

२-डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग २. पेज ६२२३ 

३--सुत्तनिषात ( द्वार्वाड भोरियेंटल सिरीज ) लाई चेमस-सग्पादित पृ४ २३५, 


४-डिव्शनरी आव पाली आापर नेम्स, भाग २, एष्ठ २२; बुद्धनर्या, पृष्ठ ५३७ 


च्डर तीर्थंकर मद्दाबीर 


प्रसिद्ध बगया. है ।*-जातकों में इत राज्य को तलवार के लिए प्रसिद 
बताया गया है।' 
कालिदास ने विडिया के सम्बंध में लिखा है-- 

, त्वय्यासन्ने परिणतफलश्याम अम्बूबनान्ताः 

*' झंपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिदंसा दशार्णाः॥ 

' चारों ओर पक्े जामुन के फलों से छद्े हुए इशों से बनभो 
अधिक सुद्बनी दिखायी देगी, और इस आनन्द के कारण मुदूरवर्ती मान 
सग्रेबर के इस भी वहाँ सिने आयेंगे चादे वे वहाँ कुछ ही दिन क्यों 
न ठहर । 

कालिदास ने जिस प्रकार इंसों और जम्यू के द्सो का उल्केश किए 
है, टीऊ बैग ही ईंए और चम्बू' का उच्ठेस आवश्यक चूर्णि में मी है। 

विदिशा के आत्पास जो खोदायी हुई है, उसमें महुत-सी ऐसी ऐतिंश- 
शिक्र सामग्री मिद्ठी है, जो जैन दृष्टि से मइ्यपूर्ण है! 

बेसनगर से २ मील दक्षिग-पश्चिम की दूरी पर ठद्यगिरि में २९ 
युकाएँ हैं, उनमें दो गुकाएँ संख्या » और २० जैन गुराँ हैं। शिय* 
शासन की दृष्टि से गुग मम्यर १ रोचक है; क्योंकि मद मारत में सर्दिर- 





१--अलिगाफ़गजाः श्रेष्ाः ध्राष्यारथेति कस्शजा: 
दरशाएं श्रपरानत्ताओ दिपानो मध्यमा संताः 
सौराप्निकाः पाम्थननाः सेपी प्रस्यवरास्स्खता: 
सर्वेवों फर्मया घी सवस्तेमभ यघेंते ह 
के सौटिशोय भरगाराप+दामाराक्षी सस्दादित, ६४४५० * 
२-दगज्ाप विशधिेभार अमिस 
जाओ, दैव !१८ 
इ>-केप[" ( झासीनाप बापू-सखादि $ रद २२६ ६४ १४ 
है ४>-अइरप धचूरि? पग ४3 हि 
» 2 ७०-भाषारकबुदि पर शुज८ ग 


- भक्त राजे श्थ्ड्‌ 


निर्माण-शात्त के विकास में प्रारम्भिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है ।' इस- 
गुरा में ७ फुट ८६ फुट का- एक कमरा है क्षौर ७ वर्ग फुट का एक 
अराम्दा है। इसमें पीछे की दीवाल की चट्टान में ही मूर्ति खोदी हुई. थी | 
अबवह मूर्ति बहुत-ही जीर्ण शीर्ण हो गयी है।* 
उदयगिरि की गुफा संख्या १० को कनिंयम ने जैन-गुफा बताया है। 
इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि, इसमें पाश्वनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा 
सआपित थी | इसमें कई कमरे हैं । इस गुफा में एक शिलालेख भी है ;-- 
नमः सिद्धेभ्यः श्री संयुतानाम्‌ गुनतो 
नगर से आधे मील की दूरी पर एक टीला है और उस टोछे से आधे 
मील की दूरी पर बेतवा के तट पर हाथी पर चढ़े एक सवार की विश्ञाल 
मूर्ति है। प्राचीन पुरातत्वविदों ने द्वाथी की मूर्ति का उल्हेख तो किया, 
पर जैन-साहित्य से अनमिश्ञ होने के कारण वे इसका महत्त्व न ऑँक सके । 
इम पहले इस नगर के निकट के पर्वत के गजाग्रपद कहे जाने का उल्लेख 
कर चुके हैं | अतः उसे यहाँ दुदरराना नहीं चाहते ।* 
वर्तमान स्थिति यह है कि, प्राचीन विदिशा भाण मिल्सा के नाम से 
विख्यात है। भिल्सा से दो मील उत्तर चेसनगर-नामक ग्राम है। विदिशा 
से २ मील की ही दूरी पर उदयगिरि की प्रसिद्ध भुफाएँ हैं। कनिंघम ने 
यहाँ के ऐतिहासिक खानो की परस्पर दूरी इस प्रकार दी हैं--- 
कप ३ मिल वर्णित मध्यप्रदेश-नचतुर्धाम, टाक्टर दरिहदर  जिवेदी-लिखित 
* ३--सिपोर्ट आव इस इन बुंदेलखंड ऐंड मालवा १८७४-७५-१८७६.७७ पृष्ठ ४६-४७ 
#-वही, पृष्ठ ५३ 
४--रिपोर्ट, आव दूर्स इन बुदेलखंड ऐंड मालवा १८७४-७५-१८७३६-७७ कर्निषम 
पतखित, पृथ्ठ ४० !' 
५४--देखिए पृष्ठ (४८ 
६-मध्यप्रदेश चूतुर्धाम, पृष्ठ ३५ 
७-मिल्स-टीप्स, पृष्ठ ७, 





8] तीर्थंकर महाधोर 


सॉची--मिल्सा से ५॥ मील दक्षिण-पश्चिम 

सोनारी--साँची से ६ मील दक्षिग-परिचम 

सतघारा--साँची से ६॥| मील पश्चिम 

मोजपुर--साँची से ७ मीछ पूर्व-दक्षिण-पूर्व | भेट्सा से ६ मौर 
दक्षिग-दक्षिण-पूय 

अंधेर--भोजपुर से ४ मीछ पूर्व दक्षिण-पूव । भिडसा से ९ मौत पूष 
दक्षिग-पू्व । 


हिप्रुख 
प्रत्येकनरुद्ध वाले प्रकरण में देखिए ( प्रष्ठ ५६३ ) 


धनावद' 
क्रपभपुर नामक नगर में स्तूपफरंटक्-नामफ उद्यान था। उस 
ड्याने में धन्य-नामक यक्ष का यक्षायतन था | 
उस मगर में धनावद नामक राजा राज्य करता था। उसकी देवी 
माम सरस्थती था| उन्हें भद्वनन्दी-मामक पुत्र था । ( जन्म, सिक्षादीएा, 
वियाद आदि का विवरण सुगहुकुमार की तरद जाने लेना चाहिए ) 
एक भार भगवान्‌ मद्मावीर ऋपमपुर आपे | धनावए भद्वनन्दी आई 
घंदना करने गये (यहाँ समस्त विवरण अदीनशयुसा समझ स्लो 
चाहिए। ) भद्वनन्दी मे मगयान्‌ के सम्मुप श्रायक-धर्म स्वीकार किया! 
फात्यन्तर में इसे प्रअजित होने पा विचार हुआ और यह भी सुशहुर 
कुमार के समान प्रजनित हो गया । 
नग्गति 
प्रत्येक्चुद बादे प्रकरण में देशिए ( एप ५६९ ) 
१--विताकदत (प्री ८पर मैक्सस्पादित ), दिग्रीय « सवर्त्टभ, भध २५ 
# | 3३] के 





भक्त राजे भ्श्श्‌ 


नमि 


प्रत्येकबुद्धों वाला प्रकरण देखिए ( पृष्ठ ५६४ ) 
पुण्यपाल 

देखिए तीर्थंकर मह्ाबीर भाग २ पृष्ठ २९७ 
प्रत्येकबुद्ध 


जैन-प्रन्थों में ४ प्रत्येकबुद्ध बताये गये हैं :--करकंडु, ठुम्मुह, नमि 
और नग्गइ | प्रत्येकबुद्धों की गणना १८ प्रकार के सिद्धों में की गयी है| 
नन्दौयूत्र सटीक में ( सूत्र २१, पत्र १३०-१ ) आता है $-- 

से कि तं भरणंवरसिद्धकेवलनाणं ? श्रणंतरसिद्ध फेबलनायं 
पण्णरसचिहं पणणत्तं, तं॑ जदा-तित्थसिद्धा (१) शअ्रतित्थ- 
सिद्धा (२) तित्थयरसिद्धा (३) अश्रतित्थयरखिद्धा (४) 
सयंघुदरसिद्धा (५) पत्तेयवुद्धसिद्धा (६) धुदछब्गेहियसिद्धा 
(७) इत्थिलिंगसिद्धा (८) पुरिसलिंगसिद्धा ( & ) नपु'सग- 
लिगसिद्धा (१० ), सलिंगसिद्धा (११), अ्न्नलिंगसिडा 
(१२ ) गिहिलिंगसिद्धा ( १३ ) एगसिद्धा ( १४ ) अशेगसिद्धा 
* (१४ ) सेत॑ अणंतरसिद्ध केवलनाणं 

ऐसा ही नवतत्त्-प्रकरण की ५५-बी गाथा में भी उल्लेख है। 
जिण, श्रज्ञिण, तित्थ5तित्या, गिद्विश्नन्नसर्लिंग थी नर नपु सा । 
पत्तेय सयंदुद्धा, चुद्ध बोहिय इफ्कणिफ्का य।॥। 2५॥ 

“+नवतत्त्वप्रकरण मु्मंगाला दीका सहित, पत्र १६४-२ 

प्रत्येकबुद्धों के छिए. कद्ठा गया है-- 

“प्रत्येकबुद्धास्तु वाह्यप्रत्ययमपेचय चुध्यन्ते, प्रत्येक--बाहयो 
घुपभादिक कारणममिसमीए्षय बुद्धाम प्रत्येकबुद्धाः इति ब्युत्पत्ते:, 
तथा च भ्रयते--चाह्य चुषभादि प्रत्ययसापेक्षा फरकंडवादीनां 


ड्श्दे तीर्थेकर मद्दावीर ' 


चोधिः बोधिप्रत्ययमपेच््य थ -घुद्धाः सन्‍्तो नियमतः मत्येकोप 
'विद्दरन्ति, न गच्छुवासिन इव स॒ंद्दता । 5 
--रफजेन्रामिधान, मांग ७ ४ ८९ 
ऐसा ही नवततत्व की सुमइत्य-टीका, पत्र १६५०२ मे मी है। 
विचारसारप्रकरण (मेहसाना,-अनुवाद-सद्दित) में 27४ १५३ गा? ८5 


में भी ऐसा ही उल्डेख है।....  . हा 


तस्वार्थाधिगम यूत्र ( भाष्य तथा टीका सहित, दौराहहरारि॥ 
भाग २, पृष्ठ ३०४ ) में बआरद ग्रातों द्वारा सिद्ों की विशेष विचाएा है 
गयी है-- * 2! 

क्षेत्र-काल-गति-लिह्न-ती थ-चरि्न-अत्येकबुद्ध वो धितहानाए' 
गांदना-उन्‍्तर-लडःझ्या-5एपयहुत्वतः खाध्याः ॥ ००७ 

इसमें अत्येकलुद्ध शब्द पर टीका करते हुए करा गया है ५ ५ 


तथा परः प्रत्येकचुद्ध सिद्धः धत्येक्रमेकमात्मानं प्रति बैन 


'ब्रिन्निमिसेन सज्जातजातिस्मरणाद घरकलचीरि परश्वतवः की. 
'करण्डबादयश्च प्रत्येकबुद्धाः हे 


लात: 


#., , नें ग्त्येक्शुद किसो बाहरी: एक बल्लु को देखकर अद रे 
' ६ ( कथा में अस्पेक के घुदझस्थप्रात्ति का विबरण दिया है) ने “3 
अमान विद्वार मरते ई; परन्तु गच्छ में नई रहते । हैं हर 
आईंवूडशनदीपिका ( मंगरविनय लिखित, प्रो० हीशदया हि 
मम्पादित तथा वियेचित, पृष्ठ ११५४ ) में प्रसेक्युद्ा के 
लिया ऐ-- 
पृ + धराई मर 
मंप्या समय के सादल जिस प्रदयर रंग बदलते हैं, उसी प्ररार हे 


हर 


में पीदुगलिक यललु कषतमंगुर हैं, इस प्रकार वियार कर्म अप कि 


सवार रैयलवनक विमिल श्रान करे, केक्आर प्रात कहे में गौ 


हमसे * 


भक्त राजे श्श्क 


ग्रात्त करे, उसे प्रत्येकुद्ध कहते हैं--जैसे करकंडु मुनि ! इन जीवों की 
सिद्धिप्ाप्ति में प्रस्तुत भव में शुरु के उपदेश की अपेक्षा नहीं होती, यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए. |? 

और, उसकी पांदटिप्पणि में लिखा है कि प्रत्येकबुद्ध और स्वयंबुदध 
में खासकर (१) बोधि (२ ) उपाधि (३ ) श्रुव और (४ ) वेष इन 
चार अपेक्षाओं की मिन्नता होती है। 

बोद्ध-अन्थों में प्रत्येक बुद्ध--बैद्गन्धों में दो प्रकार के बुद्ध 
बताये गये हैं---१ तथागतबुद्ध और २ प्रत्येकबुद्ध । पर, टीकाकारों ने 
चार प्रकार के बुद्ध गिनाये हैं--१ सम्रन्नुचुद्ध २ पच्चेकबुद्ध ३ चत॒सच्च 
बुद्ध ४ सुतबुद्ध' और प्रत्येक बुद्धों के सम्बन्ध में कहा गया है :-- 

“उन्हें स्वतः ज्ञान होता है पर वे जगत को उपदेश नहीं करते. ...... 

--( डिक्शनरी आवब पाछी प्रापर नेम्स, भाग २, पृ ६४ 


तथा २९४ ) 

और, वौद्ध-मन्यों में भी वे ही चार प्रत्येकवुद्ध बताये गये हैं, जिनका 
उल्लेख जैन-प्न्थों में है। ( जातक हिन्दी-अनुवाद भाग ४, कुम्मकार- 
जातक, पृष्ठ ३६ ) 

ये चारों प्रत्येकतुद्ध भावक थे और बाद में बाह्य निमित्त देखकर 


प्रय्येक बुद्ध हुए । 
इन चार्सों प्रत्येक बुद्धों का जीवनचरित्र उत्तराध्ययन (नेमिचन्द्राचा्य - 
की टीका सह्दित ) अध्ययन ९, पत्र १३२-१ से १४५-२ तक में आती है । 


(१) 
करकंड 


चम्पा-नगरी में दघिवाहन नामका राजा राज्य करता था। उनकी 





३--डिवशनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग २, पृष्ठ शह४ 


स्श्प तीथेंकर महावीर 


पत्नी का माम पद्मावती था। यह वैश्योद्ी के महाराजा चेटक की पुत्री थीं। 

एक बार रानी गर्भवती हुईं | उस समय सर्भ के प्रभाव से उन्हें यह. 
दौदद हुआ कि, मैं पुरुष वेश धारण फरके हाथी पर चह्टँ और राश 
मेरे मलक पर छत्र ल्याएँ। और, इस रौति से में आरामारिर में 
विचर्सू ।? पर, ठज्जावश रानी यह दोहद किसी से कई ने सकी। भाः 
कपेकाय होने छगीं | एक दिन राजा मे उनसे बड़े आम से पूछा वो यानी 
ने अपने मन की बात कह दो | हु 

अतः राजा एक दिन रानी को हाथी पर बैठा कर उनके सत्र " 
पर छत्र लगा कर सेना आदि के साथ नगर से बाहर विकृत का 
आराम में गये | है 

उस समय वर्षा ऋतु का प्रारम्भ था। छोटी-छोटी बूँरं पढ़ रहीं थीं! 
आए; द्वाथी को विधभेत्र फो अपनी जन्मभूमि या स्मस्ण हो झागा 
और द्वाथी जंगढ की ओर भागा! सैनिकों में रोकने की चेश शी 
पर निष्फल रहे । 

हाथी जंगठ को ओर चठा जा रदां था फ़ि, राजा को एक पटएग 
दिखायी दिया। राजा ने रामो से कृश--'देखो, यद खमने बगशक भा 
रहा ९ै। बच द्वाथी वहाँ पहुँचे तो तुम उसे पफ़ड्ट ठेसा ।” जब दक्ष नि 
आया तो राजा ने तो दाल पकड़ की; पर रानी उसे 'वकड़ने में चूड गयी । 
राजा में अपर दृक्ष पर रानो को नहीं देखा तो बहुत दुसी हुए | 

स्वस्मन होने पर, सा तो चर्पा हीट आये पर हाथी रानी को ए* 
विजन जंगठ में हे जाकर स्पर्य एफ रंरोयर में शुस गया। संगेसर मैं 
अपनर देशपरर रानी किसी ग्रड़ार द्वाथी से उग्र गयी और तैर कर 
किनारे आपी | * पट 

उस जगह की भ्यकरता देराफर, रानी निशाप फरने शमी । 50% 
अपनी अगद्ययायस्पा बामइर दिम्सत संधिकर एक ओर गत पढ़ी । कोरी 
दूर जाने पर उन्हें एड तापस मिश्र । रानी से हायर भी बंदास बयां 


भक्त राजे श्श्६ 


और उसके पूछने पर अपना परिचय ब्रता दिया। तापस ने रानी को 
आश्यासन देते हुए. कहा-'में भी चेटक का सगोत्री हूँ | अतः चिन्ता करने 
को अब कोई बात नहीं है ।” उस तापस ने बन के फर्ओण से रानी का 
स्वागत किया | और, कुछ दूर साथ जाकर गॉव दिखा कर बोलछा--हे 
पुत्री हल चली भूमि पर में नहीं चछ सकता। अतः तुम अकेले सीधे 
चली जाओ | आगे दन्तपुरों मामक नगर है | वहाँ दंतवक़ राजा है। उस 
पुरी से किसी के साथ चम्पा चढी जाना ।” 


१--कुम्मकार-जातक ( जातक दिन्दी-श्रमुवाद, भाग ४, पेज ३७) में करवाड 
को दन्तपुर का राजा बताया गया है। उक्त जातक में करकंहु का जीवन-चरित्र 
चस्तुतः नहीं के बराबर है । जैन-स्लोतो में करकडु के जीवन का वर्णन बौदःखोतों 
की श्रपेद्ञा कहीं अधिक है । जैन-कथाओं से रपष्ट है कि, करकंडु की माँ दंतपुर 
पहुँची थी, वहीं वद साध्वी हुई और वहां करकंड का जन्म हुआ । राजा तो बह 
बाद में कॉचिनपुर का हुआ । 

बौद्ध स्रोतों से पता चलता है कि यह दतपुर कलिंग की राजधानी थी (दीपनि- 
कार्य, महागोविंदसत्त, हिन्दी-अनुवाद, पेज १४१ )। उक्त यृत्न में दंतपुर के राजा 
का नाम सत्तभू लिखा है। वह रेखु का समकालीन था। गंगा इन्द्र॒वर्मन के जिनिंगी 
"प्लेट में इसे अमरावती से भी अधिक सुंदर नगर बताया गया है। 

( एपीग्राफिका इंडिका, जिल्द २५, भाग 4, अप्रैल १६४०, पेज २८५ ) 

महाभारत के उद्योगपर्य में [ क्र० ४७ ] में भी दंतपुर अथवा दंतकपुर नाम 
श्राता है । 

श्स नगर की पहचान विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न स्थलों से की हैं। कुछ राज-- 
महेद्दी फो प्राचीन दंतकपुर बाते हैं। कुछ पुरी को प्राचीन काल का दंत्रपुर 
मानते हैं। सिलवेन लेबी ने इसकी पहचान लेमो के पलौरा से की है। 
( देखिए 'प्रीएरियन ऐंड प्रीड़ेबेडियन इन इंडिया, पेज १६३-१७५ ), सुस्वाराय 
ने बंशधरा नदी के दक्षियों तद पर चिकाकोल स्टेरान से ३ मील छी दूरे 
पर स्थित एक किले के अवशेष को दंतपुर माना दै ( दिव्यरिकत ज्यागरफी आब 
ऐशेंट ₹(हिया, पेज १४६ । ) 


श्द्रे तीर्थंकर महावीर 


आ्ाक्षण ने बॉस दे तो दिया पर; उसमे पीछे उसे मार टाहनेड़ा 
प्रडयंत किया | चांडाऊ समाचार नुन कर अपनी पत्नी और गन्ने के सा 
वहाँ से भाग निकला | और कांचनपुर। चह्ा गया । 

जिस दिन यह परिवार वहाँ पहुँचकर विश्वाम कर रह था, उमी दिन 
यहाँ का राजा मर गया था। उसे युत्र नहों या; अतः राजा छुनमे के विए 
घोड़ा छोड़ा गया था। घोड़े नें आकर चांडाल के घर परे रुपड शी 
प्रदर्षिता की और उसके निकट द्वी ठद्र गया । 

अब यह करकंदु कांचनपुर फा राजा हो गया, यह समाचार जाने यह 
आहाग-पुत्र भी आण और उसने चम्पा में एक गाँव माँगा। पर्रपएु मे 
दध्चियादन के भाम एक श्राम उस बआाक्षण मो दे देगे फे लिए, पत्र दिया । 

दधिवाइन इस पत्र को देखकर बढ़ा फ्ुद हुआ । इसे अपना अपमान 
समझकर करनकेंटु ने चग्पा पर आक्रमण फर दिया | 

रानी प्मावती ने पिता-पुप्र फे बीच परियय करा कर युद ६ 
कराया दक्िवाइन ने इसे चम्पा का भी गज्य दे दिया और रार 
साधु हो गया। ह 

इसी करबौदु ने कल्कुण्ट तीर कौ स्थापना करायी ( पिमिध्र हो 
कप, चम्पापुरीकत्प, पृष्ठ ६५ ) 

इस फरफेटु को गीर्यों से बड़ा प्रेम था। एक दिन बह आपने गोद 
में गया था झि उसने एक अति सुंदर मछझ़े क्रो देसया। फररशंदू शातों 
प्रसन्न हुआ कि, ठसने आशा गी । कि उस बछड्े को उसकी मां का हर ' 
दूध पिछाया शगे । 

यह बठछड्ठा माशन्तर में सुदा हुआ और उसके भी जुछ यर्षों कै &। 
जप करत मु मे गोझुल में उस बठप्रे को होने को कद्ठा हो उसके शा * 

१-+शा बगपुर कतिएफ मी राजर'मी ४ और शर्त भाग देशों मैं एप 
पटना थे । बमूरेग दिदी ( पल ११६ ) मैं वध सवा रे को वोरिय दिए 
मो रखाद हैहर #राारप से रिलवुर कई मे । झ हे 


भक्त राजे अद्३ 


एक बूद्ा भैछ खड़ा कर दिया गया | इसे ही देखकर करकंडु को वेराग्य 
हुआ और वह प्रत्येकबुद्ध हो गया । 
(२) 
दिमुख' 

पाँचाल-देश में काम्यिल्य-नामक नगर में जय-नामक राजा था। 
उनकी रानी का नाम गुणमाल्य था। 

एक दिन देश-देशान्तर से आये एक दूत से राजा ने पूछा--“ऐसी 
कौन-सी वस्तु है, जो दूसरे राजाओं फे पास है और मेरे पास नहीं है ।”? 
इस प्रश्न को सुनकर दूत ने कश--'मद्यासज आपके राज्य में चित्रशाल 
नहीं है ॥! 

राजा ने चित्रकारों को बुला कर सुन्दर चित्र भनाने की आशा दी | 

५. उस चित्रसभा बनाने के छिए प्ृष्वी की खुदाई हो रही थी, तो 

प्राचर्य दिन पृथ्वी में से एक रत्ममय देदीप्यमान मुकुट निकछा । उस 
भुकुद में स्थान-स्थान पर पुतलियाँ लगी थीं | 

एक शुभ दिवस देखकर राजा ने सिंहासन पर बैठकर उस दिव्य मुकुट 
को धारण किया | उसे धारण करने से जय राजा द्विमुख दिखने लगे | 

अनुक्रम से द्विमुख़ राजा को सात पुत्र हुए | पर, उन्हें एक भी पुत्री 
नहीं थी | रानी ने मदन-नामक यश्न की मानता की । रानी को खण्न में 
पारिजात बृक् को मंजरी दिखायी पड़ी । अतः जब रानी को पुत्री हुई 
सो रानो ने उस कन्या का नाम मदनमंजरी रखा । इस कन्या का विवाह 





२०-बौद-अन्यों में इस राजा का नाम दुर्मुख लिसा है। और वैराग्य का कारण 
भी सिन्‍न दिया है। (देखिये कुम्मकार जातक ) 


श्द्छ तीर्थंकर मद्दावीर 


बाद में चंडप्रयोत से हुआ । दमने ग्रग्योत के प्रसंग में छुकुद के शिए हुए 
बुद्ध और कन्या के वित्राद का विस्तृत विवरण दे दिया है।... * 

एक बार इन्द्र-मदोत्सव आया । नगरवबासियों ने इन्द्रप्वज पी टाल 
की | वह हृद्धस्वज, झंडियों, पुष्षो, पंदियों आदि से सम्जित किय्रा गया। 
लोगों ने उसडी पूजा कौ। पूर्णिमा के दिन राशा भी उक्ताऊे 
सम्मिल्ति हुआ | है 

पूजा समाप्ति के बाद नगर-निवासियों ने उत्त प्यज्र के आभूषण कार 
तो निकाछ लिए. और काप्ठ को इसी प्रकार फ्रक दिया । बच्चों मे मठ व 
से उस फा४ को अशुचि करना प्रारम्म फ्िया । 

एफ दिन राजा द्विमुख ने उस स्थिति में ठत काठ को देखा भर 
उन्हें बैराग्प शो गया । अपने केशों का लोचकर यह प्रत्येफुर गे गो 
और मुनिवेश घारण करके एथ्वी पर विचरण फरने लगे। 


(३) 


नप्रि' 
माल्य-देश में स्थगे को मी मौचा दिखाने याहा सुदर्शवनामई ट 
मगर था | उस नगर में मग्िरषनामझ राजा था। उस महिस्य के सार 
फा नाम मुगशहु था। यही सुग्रगाहु सुयराग था | ठस सुग्गादु वी दो 
फा माम सदनरेसा था । वह मदनरेसा झीटतत भारण फरने घड़ी पं । 
उसे सद्धयरानागक एक पुत्र था | * 
एफ दिन ममिरध ने मइनरेंगा को देखा और वामरौदित शो गए. 
जऔर, ठसे व्मनी मोर आहट करने के लिए. गाया माँति डै दादा 
उसके पास दूदि द्वारा भेरने छगा । यू 
एफ दिन प्रहान्त में मश्नरैरा मो देखकर सगिरम मैं कर“ £, 
झुल्दरी | यदि तुम मरते पुरप-रूप में स्पोफार हरी ही मैं त॒र्दे यार हट) 
+7 7 कमढार छादर में सपा नि म सोइर निरमि दित दया रै। 


भक्त राजे श्र 


की स्वामिती बनाऊँगा |” इसे मुनकर मदनरेखा मे उसे समझाया-- 
“गुुवराज की पत्नी द्वोने से मुझे राज्यलक्ष्मी तो स्वतः प्राप्त है। छोडे 
भाई की पत्नी होने से मैं आपके लिए, पुत्री-ठुल्य हूँ | उसकी कामना कोई 
नहीं करता । परणस्त्री के साथ रमण करने की इच्छा मात्र दुःखदाग्रक 
है। अतः है महाराज आप इस इच्छा को त्याग दें [”? 


राजा को छगा कि हमारा भाई ही शबत्रु-रूप में हो गया है। अतः 
उसके जीवित रहते मेरी दाल न गछेगी । कालान्तर में मदनरेखा गर्भवती 
हुई और एक दिन वह युगबराहु के साथ उपवन में गयी थी तथा रात्रि में 
ऋदलीण॒द में रह गयी । भाई की हत्या का अच्छा अवसर जान कर बह 
कदलीणइ में गया । भाई को देखते ही युगव्राहु ने उसे प्रणाम किया। 
राजा ने उससे कहा--“इस समग्र रात्रि में यहाँ रहना ठीक नहीं है।”? 
युगबाहु बापस चलने की तैयारी कर ही रह्य था कि, मणिरथ ने खज्न से 
उसे मार दिया। मदनरेखा “अन्याय ! अन्याय !!” चिल्लाने लगी तो राजा 
चोला--'प्रमादवश हाथ से खड्भ गिर पड़ा | भय की इसमें कोई बात 
नहीं है। शुगवाहु का पुत्र वैद्य को छे आया। उपचार किया शया पर 
अधिक रक्त-प्रवाह के कारण थोड़ी ही देर में युगबाहु चेष्टा- 
रहित हो गया । 


मदनरेखा मणिरथ के कुत्सित विचारों से तो परिचित थी ही। 
अतः रात्रि में घर से निकछ पड़ी और पूर्च दिशा की ओर चढी | प्रात+- 
का होते-दोते बह एक गहन वन में था पहुँची | उस भयंकर बन में 
चलते-चढछते दोपहर में एक सरोबर के तट पर पहुँची । वहाँ मुँह-दाथ 
धोकर फछ आदि खाकर एक कदलीयद में साकार अनशन ( मर्यादित 
भोजन त्याग ) करके लेटी । 

बह इतनी थकी थी कि रात आ गयी पर उसकी नौंद नहीं खुली । 
रात्रि होने पर उसकी नींद खुछो तो बड़ी सतर्कता से जगती रही | 


2 


शद्द तीथेकर महावीर 


मध्य रात्रि में उसके पेट का गर्भ चत्ययमान हुआ !पेट में बढ़ी एफ 


हुई और उसे एक पुत-रम पैदा हुआ । युगवाहु की नाम-सद्रिकता एटा 


कर और रल्फम्घद में छपेट कर बच्चे को उस कदली में रसहर बह 


सरोवर में स्नान करने गयी । इतने में एक जल्दस्ती ने उसे येँद में 
पकड़ा और गेंद की तरह आकाश में उछाहा । (3 

उस समय एक युवा विद्याघर आकाशमार्ग से नंद्ीखर दीप सी का 
अपने साधु पिता की वंदना करने जा रहा था। उसने रामी ढो छोह 
डिया और उसे पैतात्य-पर्यत पर ले गया। यहाँ मदनरेखा अपने सस्ते 
के लिए, रुदन फरने छगी। उस विद्याघर ने मी मदनरेसां से दिए का 
प्रस्ताव किया । मदनरेखा ने उससे अपने पुत्र के पास पहुँचा देने के रिए 


आग्रद किया तो उसने कट्या--/ठुसूारे पुत्र को मिथिद का यजा प्रा , 
उठा हे गया। बह मित्र है; अतः उसने उस पुत्र को पहने के ६ * 


अपनी पल्ली पृणममाला को दे दिया है ।”? 


रानौ मदनरेसा ने अपने पतिशत-धर्म बी रक्षा फे लिए. ठग विधापर 
मे फह्ा--"पहछे आप अपने दिखा फ्री मंदगा फर हैं; ठप़में गई ही 
कूछ होगा ।? 


यद पियाधर अपने पिता के पास गया मो उसके विदा में अरे रो 
रापदेंश दिया, उसड़े उस मियायर के शामससु खुद गये और सपने प्रात 
के हिए मइनरेसा से बह समायायना परने लगा । आादन्दर में वा महा 
सदनरेशा सांस्यी हो गयी । 


मदसरेण के पृष्र हे प्रमाय से शुयाशा मी राजा परारण जी ० 
करे सये | इससे अमादित दोडर पप्रर्ण में उस युत्रवा सोम सम 


पक 


भक्त राजे श्च्ज 


रखा। बचपन में पाँच घाइयों' ने उस बालक की देखरेख कौ | आठ वर्षो 
की उम्र होने पर पद्मरथ ने उस बच्चे को .कछाचार्य के पास शिक्षा अहृण 
करने के लिए भेजा | युवा होने पर पद्म॑ग्थ ने इक्बाकुबश के १००८ 
कन्याओं से उत्तका विवाह कर दिया | 

उस नमि को गद्दी सौंपकर पद्मरथ ने दौक्षा छे ली और काहान्तर में 
मोक्षपद्‌ प्राप्त किया। 

उधर सुद्रांन-नामक नगर में घटना यह घटी कि, जिस रात्रि को 
मणिरथ राजा ने युगवाहु को मारा, उसी रात्रि में सर्प कार्टने से मणिरथ 
का देहांत हो गया और बह चौथे नरक में गया | मंत्रियों ने चंद्रयश को 
गद्दी पर बैठाया और दोनों भाइयों का अग्नि-संस्कार एक साथ ही किया | 

एक बार नमिराजा का श्वेत पहहस्तो उन्मत्त होकर विंध्याचल की 
ओर भागा। णत्र वह हाथी सुदृशनपुर के पास से जा रहा था, राजा के 
'कमचारियों ने इसकी सूचना राजा को दी। चंद्रयश ने बड़े परिश्रम से 
उस हाथी को नगर में प्रवेश कराया | 

अपने हाथी का समाचार पाकर नमि राजा ने हाथी माँगने के लिए, 
चंद्रयश के पास दूत भेजा । पर चंद्रयश ने कद्दा--'जो बलवान होता है, 
चही रत्न धारण करता है। कोई रत्न को वापस नहीं करता । समाचार 
सुनकर नमि राजा सुदर्शनपुर की ओर चढा। सुद॒द्नपुर का नगरद्ार 
बंद कर दिया गया और नमि की सेना ने सुदर्शनपुर घेर लिया । 

युद्ध का समाचार सुनकर साध्वी मदनरेखा ने जाकर नमि को 
समझाया कि तुम दोनों माई परस्पर न लड़ो। नमि के न मानने पर वह 
चंद्रयश के पास गयी । चंद्रयश अपनी माँ को देखकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ । 





१--खीरधाईए, सज्जणधाईए, फीलायणधाईए, मंड्णधाईए, 
अंकधाईपु 
+मायाधागागदा भी पैत ६१ 


श्द्द्द तोर्थकर मद्दायीर 


माँ के कदने पर चंद्रयश्ञ स्वयं अपने छोटे भाई से मिलने गया और ऐोरे . 
भाई नमि को गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसने दीक्षा छे ली | हे 
नमि अब दोर्नी राज्यों का पालन करने छगे | एफ बार नमि मो स्वर 
हुआ | सभी चिविस्साएँ बेकार गयीं और वैयों ने रोग को असाण कद दिएय। 
फेयड चंदन के रस से राजा फो कुछ झांति मिलती | भंता उदकी 
रानियाँ लंदन वितमे लगीं। चंदन पिसने से रानियों के कडग से डी 
सटख दब्द होता | उससे राजा प्रो कष्ट होने ढुगा | यह जानवर सनी 
में एक छोड़कर अन्य कंकग उतार दिये। अब दान्द न द्वोता सुनकर यरा 
को विचार हुआ कि इब्द तो सुनायी नहीं पढ़ता | ुगता है दि, धगारी 
रानिर्यों चंदन घिस नहीं रही हैं। यद विचार जानकर मंत्री में रद 
भद्ाराज ! सबने फंकण उतार दिये ६। केयक एफ कंकश ह्वाथ में होने हे 
शब्द नहीं हो रहा है।” 
अगर राजा को विचार हुआ, बहुत रामागम से दोष उत्पल ऐक रै। 
अतः इस संसार का त्याग करके यदि अफ्रेय रहना दो तो अति उत्तम। 
इस विचार से राजा ने निएसय किया कि, यदि प्वर शप्राम हो जाये तो मे 
सरिभ्भ्रटण कर दे ॥7 हा 
विचार करते-करते राजा सो गया और राजा के पुष्य के :प्रभोर है 
फार्तिझ मा मी पूर्णिता की रात्रि को राजा का ६ मरीने या एयर उतर सदी 
श्रातः होते-दोते राजा में स्पष्न देखा-म मेद पर्वत के शिसर पर | 
इसी समय प्रातश्याल के बाज आदि की स्यनि से राजा की नदे सुठ् गई । * 





१--मुग्भशार करोड प्रसियोध थी कया भी मिस्य है। शान हि 


है रकम पती दृद्धात से मांस का इकश लेकर ८ भीच उरी ।. गृह आदि मद ड्डी 
गत सांस धीनने के लिए सापर॥ उसने उसे मेड दिया हुसा ने गाय छ 
अर सइ एस पर झापरे। यह दैराडर लमि शो विधा हा ि तो माँग का हा 
पद व काता ई. दसे बह दींता है भर थो हसऊः वदाग झा है। बाई दल रे 
है। दी अप इस कम भोगों मे पर्याय सूखर है 


'भक्त राजे श्द्द्द 


राजा को स्वप्म मैं दिखे पर्वत के स्मरण से उन्हें जातिस्मरणज्ञान हों 
गया और केश छोचकर वह साथु वेश में पथ्वी पर विचरण करने छगे। 


(४) 
नग्गति' 


गांधार-देश में पुड्रवर्दधन नामक नगर था। उस नगर में सिंहरथ- 
नामक राजा राज्य करता था। एक बार उत्तरापथ के किसी राजा ने 
इरथ को दो घोड़े भेंट किये। उनमें एक घोड़ा बक्र शिक्षा वाला था । 
राणा उस वक्त शिक्षा वाले घोड़े पर बैठा और उनका कुमार दूसरे घोड़े 
पर | इस प्रकार राणा सिंहरथ अपनी सेना के साथ नगर के बाहर क्रीड़ा 
'करने निकल | 
घोड़े की चाल तेज करने के लिए. राजा ने उप्त घोड़े को जो चाबुक 
'लगाया तो वह घोड़ा बेतदाशा भागा । घोड़े को रोकने के लिए. राजा रास 
'को जितना ही खींचता, घोड़ा उतनी ही तेजी से भागता | इस प्रकार 
'भागता-भागता घोड़ा राजा को १२ योजन दूर एक जंगल में ले गया | 
रास खींचे-खींचे थक जाने से राजा ने घोड़े की रास दीली कर दी । रास 
दीली होते ही घोड़ा रुक गया। घोड़े के रक जाने से राजा को यह शात 
हो गया कि, यह घोड़ा उल्टी शिक्षा वाझा है। 
राजा ने घोड़े को एक इक्त के नीचे बॉध दिया और फल आदि 
“खाकर पेय भरा | उसके बाद रात भिताने की दृष्टि से, राजा पहाड़ के ऊपर 
चढ़ा। वहाँ उसने सात मंजिल ऊँचा एक मदर देखा। राजा उस महल में 








१--कुम्मकार जातक में उसे तत्तशिला का राजा बताया गया दै और नाम . 
नग्गजी दिया है | 


२--श्स नगर के सम्बन्ध में हमने इस अंथ के भाग १, पेज ५१-५२ पर विशेष 
वविवार किया है । 


धड० तोथकर महावीर 


प्रवेश कर गया। उसमें प्रवेश करते दी राजा ने एक अति ढ्त , 
कन्या देखी | 222 हक 
राजा फो देखते ही वह कन्या उठकर खड़ी हो गयी और ठगने रण 
को उच्चासन दिया । एक दूसरे को देखते ही दोनों में प्रेम हो गया | मा । 
बैठने के बाद राजा ने उस मुन्दरी से उसका परिचय पूछा और उप छत - 
बन में वास करने का कारण जानना चाहा। पर, ठस सुदरी ने 
दिया--/पहले मेरे साथ विवाह कर छो | फिर में, आपओो स्म्ी गो 
पताऊँ गी | यह सुनकर राजा उस भवन में स्ित निनाल्‍्य में गया। हे 
मिफट ही एक मनोदर वेदिक थी | वहाँ जिन को प्रणाम फंसे के कर. 
शजा ने उस सुचती से गंधर्-विवाद्द कर लिया | . 5 
रात्रि भर वहाँ रहने के पश्चात्‌ , दूसरे दिन प्राताकाड सिने मै, 
घंदना करके राजा उस भवन के समामंडप मैं स्थित रिंद्वएन पर ५॥ 
हुआ | रानी उनके निकट अर्दांसन पर बैठी । और, किए उतने, 
मारम्म की-- हा 
"प्षितिप्रति-नामक नगर में जितशब्रुन्तामका एक राजा गा. 
बार उसने एक बड़ी भारी चित्रसमा बेनवायी और नगर कें 8008 
यो शुल्मकर सत्र को धराबर भाग बाँड कर, उस चित्रसभा को वि 
का आदेश दिया । उन चित्रकारों में चित्रांगद 'नामक एई भरी 
चित्रफार था। उस बूढ़े चित्रकार को पुत्र नहीं था, अतः कोई झहोईए 
मैं सहायता करने चाछा न था | हे हम 
#उस बूढ़े वचित्रकार को कनकमंणरी नामक एक कन्या थी) हे 
सदैव अपने पिता के लिए. खाना उत् चित्रसमा में छाती | के का ॥ 
सन्‍्या अपने पिता के लिए भोजन छेकर सित्रतमा कौ ओर जा रही पी. 
इतने में उसमे देखा कि एक व्यक्ति भीड़ से भरे राजमार्ग पर पोड़ी  +, 
चढछा आ रह था | कनकमंजरी डर गयी | किसी प्रकार वा 2. 
के पास पहुँची, ते उसे देखकर उसका पिता बड़ा ग्रस्त ४ ०४ 





भक्त राजे श्ज्षृ 


उसका पिता भोजन कर रहा था, तथ तक चैठे-बैठे उस कनकमंजरी ने एक 
मयूरपिच्छ बना दिया। उस दिन सभागार देखने जत्र राजा आया तो 
मयूरपिच्छ देखकर वह उसे उठाने चछा । पर, वहाँ तो चित्र था | आधात 
से उँगली का नल टूट गया। 


राजा फिर उस चित्र को देखने छगे। राजा को चित्र देखते देख 
कर विनोद से कनकमंजरी बोली--“'अग्र तक तीन पाँवों वाली पलंग थी | 
आप जो चौथे मूर्ख मिल गये, तो अग्न पलंग चार पाँवों वाली हो गयी |”? 
यद सुनकर राजा बोला--"शेप तौन कौन हैं! और, में चौथा किस 
प्रकार हूँ?” इसे सुनकर वह कन्या बोली--में चित्रांगद-नामक 
चित्रकार की पुत्री हूँ। सदा मैं अपने पिता के लिए, भोजन छेकर आती 
हूँ । आज भोजुन लेकर आते समय राजमार्ग में मैंने एक धुड़सवार देखा | 
बह पहला मूर्स था; क्योंकि राजमार्य में स्री-बालक-बछ आादि आते-जाते 
रहते हैं। उस भीड़-भाड़ की जगद में वेग से घोड़ा चलाना कुछ 
बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिए मूख-रूपी पलंग का वह पहला 
पाया हुआ | 


"दूसरा मूर्ख इस नगर का राजा है, जिसने दूसरे की शक्ति और 
चेदना जाने धिना सभी चित्रकारों को समान भाग चित्र बनाने को दिया | 
घर में अन्य प्राणी होने से उनकी सहायता से दूसरे चित्रकार जल्दी-जल्दी 
काम कर सकने में समर्थ हैं; पर मेरे पिता तो पुत्र-रद्दित और हुःखी-मन 
हैं। वे अकेले दूसरों के इतना काम कैसे कर सकते हैं? इसलिए राजा 
मूर्लरूपी चौकी का दूसरा पाया है। 

“तीसरे मूस्त मेरे पिता हैं। उनका उपार्जित धन खातिे-खाते समात्त 
हो चुका है। जो बचा है, उससे ही किसी प्रकार में नित्य मोजन छाती 
हूँ । जब मैं लेकर आती हूँ, तो बढ शौच जाते हैं। मेरे आने से पूर्व ही 
शौच नहीं हो आते; और जाते हैं तो जद्दी नहीं -आते। इतने में मोजन 


रडर तीर्थंकर महावीर 


टंडा और नीसस हो जाता है। इसलिए मूर्ख-रूपी मंच के वह तीसरे 
चाये हैं । 

भ्चौये मूर्ख आप हैं। जब यहाँ मोर आने की कोई उम्मीद नहीं 
है, तो फ़िर मोरपंख यहाँ मला कैसे आयेगा ? और, वदि कोई मोरपंस 
यहाँ के भी आभाया भी हो, तो हवा से उसे उड़ जाना चाहिए था! 

इनकी जानकारी के ब्रिना ही आप उसको छेने के छिए. तैयार हो गये ।* 

राजा ने सोचा-यह कन्या चतुर है तथा सुन्दर है। में इससे विवाद 
क्यों न कर दूँ !” बाद में उस राजा ने उस कन्या से विवाद कर लिया | 

एक बार उस नगर में विमरूचंद्र-नामक आचार्य पधारे। सजा 
कनकरमजरी-सहित उनकी वंदना करने गया और दोनों ने आवक-धर्म 
स्वीकार कर लिया । 

मर कर वह कनकमंजरी स्वर्ग गयी | यहाँ से च्यव कर वैतात्य-पर्वत 
भर तोरणपुर-नामक नगर में दृढ्शक्ति राजा की पुत्रों हुई। तब उसका 
नाम कनकमाछा पड़ा । ४ 

और वह चित्रकार मरकर वाप्रमंतर-देवता हुआ | दा 

कनकमांश्य ने उस देव से पूछा--"हे पिता ! इस भव में मेरा पति. 
कौन होगा?” तो देव ने कद्ढा--“पूर्व भव में जो ज़ितशल्रुनार्म 
राजा था, बही इस भव में हिहर्थ-नामक राजा होगा वह धोड़ेपर 
यहाँ आयेगा |? 

यह सब्र सुनकर सिंदरथ को भी जातिस्मरण ज्ञान हो गया । 

अत्र यजा कुछ दिनों तक वहाँ रद्द गया | बाद में “ वह राजधानी मैं 
लौटा अवश्य; पर प्रायः पर्वत पर कनकमाल्य के यहाँ जाया करता | पर्वत 
भर प्रायः रहने से दी उसका नाम मग्गति पड़ा । हि 
_. १--उयो फालेश जम्दा नगे अरईइ तम्दा सगाई एस! सि पहडियँ 


नाम॑ लोएण राइणो वि कस 
--उत्तराध्यवन नेमिचन्द्र को टीका; पत्र ३४४२ 


भक्त राजे 4 - न 


कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन राजा ससैन्य भ्रमण करने निकला । 
वहाँ नगर के बाहर एक आम्रवृक्ष देखा। राजा ने उसमें से एक मंजरी 
तोड़ ली | पीछे आते लोगों ने भी उप्त पेड़ में से मंज़री-पल्कव आदि 
तोड़े । लौ< कर आते; हुए. राजा मे देखा कि वह वृक्ष हूँद मात्र रह 
गया है |* 
कारण जानने पर राजा को विचार हुआ--“अद्दो ! लक्ष्मी कितनो 
चपल है |” इस विचार से प्रतिबोध पाकर राजा प्रत्येकबुद्ध हो गया। 
इस प्रकार चारों प्रत्येक बुद्ध (अपने-अपने पुत्रों को राजकाज सौंपकर) 
एक बार पृथ्वी पर विचरते हुए. क्षितिप्रतिष्टमामक नगर में आये। बहाँ 
चार द्वार बाछ्या एक यक्ष-चैत्य था। उस नैत्य में -पूर्वािमुख एक यक्ष 
प्रतिना थी। # 
उस चैत्य में फरकंड पूर्व के द्वार से आये । उसके बाद द्विमुख दक्षिण 
द्वार से आये | उन्हें देखकर यक्ष के मन में विचार हुआ--इस मुनि से 
परोडमुख रह सकना मेरे लिए सम्मव नहीं है।” यह विचार कर उसने 
दक्षिण ओर मुख कर लिया । 
. पीछे परिचम द्वार से नमि आये । उनका विचार कर यक्ष ने तीसरा 
मुख उनकी ओर कर लिया । है 
अंत में नग्गति उत्तरओर के द्वार से आये और यक्ष ने एक मुख 
उधर भी कर लिया | इस प्रकार वद्द चतुमुख हो गया । 
करकंडु को बाल्यावस्था से खुजली होती थी | उन्होंने बाँस की शलाका 
लेकर कान खुजलाया और उस झल्ाका को ठीक से रख लिया । उसे देख. 
कर द्विमुख बोले--"हे मुनि! आपने राज्यादि सब का त्याग कर दिया 
फिर यद्द शलाका किसलिए, अपने पास रखे हो !”? 


१--कुम्मकार जातक में इसके प्रतिबोध का कारण कंकय की ध्वनि होना 
लिखा है। 





७8 तीर्थंकर मद्दाचीर 


इसे सुनकर करकंडु कुछ नहीं बोले | इतने में नमि राजर्पि ने द्विमुख 
से कहा--“जत्र आपने साज्यादि सत्र का त्याग कर दिया और निय्य॑न्ध बने 
तो आप दूसरे का दोप क्यों देखते हैं!” . - ४, | 

अग्र नग्गति बोढे--'हे मुनि सर्व त्याय करके अब केव मो 
के लिए. उद्यम करो । अन्य की निन्‍्दा करने में क्यों प्रवत्त हैं?” 

अंत में करकंडु ने कह्--“मोक्ष की आकांक्षा बाढा मुनि यदि दूसरे 
भुनि की आदत का निवारण करे तो इसमें सिन्‍्दा किस प्रकार हुई ! यो 
कोध से अथवा ईर्प्या से दूसरे का दोप कट्टे उसे निन्‍्दा कहते है। ऐसी 
निंदा किसी मोक्षामिलापी को नहीं करनी चाहिए |” हे 

करके की इस प्रकार को शिक्षा को होष तीनों मुनियों ने 
स्वीकार फर लिया | कि 

फिर ये चारो मुनि स्वेच्छा से विचरने छोो और कालात्वर में 
मोक्ष गये । पे 
इन चारों अत्येकबुद्धों के जीवों ने पुष्पोत्तर-नामक विमान से एके 
साथ च्यव किया था। चारों ने प्रथक-प्रथक स्थानों में अवश्य चरित्र 
ग्रहण किया; पर चारों की दीक्षा एक ही समय में हुई और एफही साथ 
सत्र मोक्ष गये । 


डाक्टर रायचौधरी की एक भूछ 


डाक्टर देमचन्द्र रायचौधरी ने “पोलिटिकल दिस्द्ी आव फंड 
इंडिया? ( पॉँचवाँ संस्करण, पृष्ठ १४७ ) में इन प्रत्येकबुद्धों को पाइवनाथ 
की परम्परा का साधु मानकर उनका काल-निर्णय करने का प्रयास किया है । 
पर, ये तो चंटप्रद्योत के समकाठीन ये, जो भगवान्‌ का समकालीन राजा « 
था। अतः उनका सम्बन्ध पास्वनाथ मगवान्‌ से जोड़ना, वस्त॒तः एक 
भूल है | उन्होंने दूसरी भूछ यह कि, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया 
कि जैन-अंथों में मी उन्हें हो अस्मेक बुद्ध बताया गया है| ' 


भर 


भक्त राजे श्र 


प्रदेशी 


केकयार्द-जनपद की सेतव्या-नामक राजधानी में प्रदेशी नाम का 
राजा राज्य करता था | इस सेतव्या के ईशान-कोण में नन्दनवन के समान 
भगवन-नामक उद्यान था। सेतव्या का राजा प्रदेशी अधार्मिक, धर्म के 
अनुसार आचरण न करने वाला, अधमं-पालक, अधर्म का प्रसार करने 
बाला था | उसके शील तथा आचार में धर्म का किंचित्‌ मात्र स्थान 
हीं था। वह राजा अपनी आजीविका अधर्म से ही चढाता था। वह 
भचंड क्रोधी था उसके हाथ सदा लोही रहता था ।* 
उसी समय में आ्रावस्ती-नगर मैं जितशत्रु-नामक राजा राज्य करता 
था। रायपसेणी में आता है :-- 





१--देखिए तीर्थंफर मद्दादीर, भाग १, पेज ४४०४५ । 
इस राज्य का नाम केकयार्ड पढ़ने का कारण यह था' कि यह मूल केफय-राज्य 
का उपनिवेश था। इस सम्बंध में हमने तीर्थंकर महावीर, भाग १ पेज श८६ तथा 
बी९ विदार-भीमांसा ( नदी ) पेज ररे में विरोप रूप से विचार किया है। भौर 
राया का नाम 'पयेसी? [ प्रदेशी ] होने से भी हमारी मान्यता को पृष्टि शोती है । 
२-पणसिकद्दा, रायपसेणी सटीक, पत्र २०७३-१। 
३--अधम्मिए अधम्मिठे अ्रधम्मस्खाई अधम्माणुपु अधम्मपलोई, 
अधम्मपजणणे, अधम्मसीलसमुयायारे , अधम्मेण 'चेव विरज्ति कप्पेमाणे, 
“इण” 'छिंद' 'भिंद' पवत्तएु लोहियपाणी पावे चंडे रुद खुद्द साहस्सीए 
उकंचण बंचण माया नियडि कूड कव्रड सायिसंपथोग बहुले निस्सीले 
निब्वए निग्गुणे निम्मेरे निष्पच्यक््खाणपोसद्योव घासे यहूणं “दुष्पघच 
डप्पयभिय पसुपकखी सिरिसवाण धायाण बहाएं उच्छायणयाएु श्रधम्म 
केऊ ससुद्विए, गुरुणं णो अ्रब्भुद्ेति णो विणरय पठ'जइ, सयस्स विय 
शं, जणवयस्स णो सम्भ कर भरविर्तिपवत्तेद । 
--रायप्रसेणीय सटीक सानुवाद, पत्र २७३-१-२॥ 


धडद्‌ तीर्थंकर मद्दावीर 


तत्थ ण॑ सावत्यीए नयरीर पएसिस्स रघ्तो अंतेवासी 
जियसत्त, नाम॑ राया होत्था । 
रायपसेणी सटीक--पत्र १७९-१ 

आवस्ती नगरी का राजा जितशत्रु प्रदेशी-राजा का अंतेवासी: राजा 
था ! अंतेबासी” पर टीका करते हुए मल्यगिरी ने ढिखा है :-- 

समीपे बसतीत्येचंशीत्योइन्तेबासी--शिप्यम। 
अन्तेवासी सम्यगाज्षा बिधायी इति भाषः॥ 
--राययसेणी सटीक, पत्र २०९०१ ' 

इस टीका से दो ध्वनियाँ निकलती हैं | एक की श्रावस्ती फाराजा . 
सेयविया का निकट्वर्ती राजा था और दूसरा यह कि वह प्रदेशी का आश 
मानने वाढा राजा था । 

पर, बौद्ध अन्यों में इससे पूर्णतः विपरीत बात कह्दी गयी है, दीन 
काय के. पायासीराजज्जसुत्त ( दीधनिकाय मूछ, भाग ३, महावग, हे 
२३६ ) मैं भाता हैः--- 

तेन खो पत्र समयेन पायासी राजच्ञो सेतब्य॑ भ्रज्भावस्ति 
सह्तुस्सदं॑ सत्तिणकटढोदर्क सघच्ञ राजभोग्गं रब्झा पलेदिमा 
फोसलेन दिलन्न राज दाय॑ ब्रह्मदेय्यं । 

-र-उस समय पायासी राजन्य (राजज्म, मांडलिक .राजा) जनावीण 
सृण-का४ट-उद्क धान्य सम्पन्न राज-मोस्य कोसलराज प्रठेनजित द्वारा ई७ 
राज दाय, बक्षदेय सेतव्या का स्वामी दोकर रहता, था । 

--दीघनिकाय (शाहुल-जगद्ीश काइयप का अनुवाद) हथ्ठ १९६९॥ 
इसी आधार पर डिक्रानरी आव पाही प्रपार नेम्स। भाग २, प्रढ ८० 
में पायासी को सेतव्या का 'चीफटेन! लिखा है। 

पर, यद बौद्ध मान्यता जैन-मान्यता से बिछकुछ मेक नहीं खाती और * 
स्वयं बौदउद्धरण में परस्पर-विरोगी बातें दें। पायातों के ढिए गौ 


। 


भक्त यजे हज 


पशजन्य' झा का व्यवहार करते हैं। फिर अब हमें शाजन्यो का अर्थ 
समझ लेना चाहिए :--- 

'(--अ्षत्रं तु क्षत्रियो राजा राजन्यों बहुखंभवः। 

--अमिघधानचितामणि सर्थक, पृष्ठ रे४४ व 

२--मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराद्‌। 

राक्षि राटपा्थिवच्माभन्न परम प मद्दी क्षितः ॥ 

“+अमरकोप ( खेमराज श्रीकृष्णदास ) पृष्ठ १४४ ) 

जब्र राजन्य का अथे राजा हुआ तो फिर पायासी को “चीफटेन! 
फहना पूर्णत: भूल है। 'राज होना” और 'आधीन होना! दोनों परस्पर 
विरोधी बाते हैं। 


दूसरी बात यह कि वह पायासी क्षत्रिय था। फिर, बह महदेय क्‍यों 
लेने लगा ! 

बौद्ध-अन्यों में भावस्ती के राजा का नाम प्रसेनजित आने से विमछ 
चरण ला ने जैन-अंर्थों में आये जितशशु और प्रसेनजित को एक मान लिया 
है।* पर, यह उनकी भूल है। जैन अर्न्थों में प्रसेनजित नाम भी आता है| 
( उत्तराध्ययन, नेमिचंद्र की यीका, अष्टम अध्ययन, पत्र १९२४-१२ ) 
यदि प्रसेनजित और नितदज्षु एक ही व्यक्ति का नाम होता तो वैसा स्पष्ट 
उल्लेख मिलता | जब जितशत्रु और प्रसेनजित दो मिन्‍न नाम मिलते हैं 
तो दोनों का एक में मिलना किसी भी प्रकार उचित नहीं है।' 

बौद्-मर्न्थों में इस नितशन्नु के सम्बन्ध में आता है कि, इसका छुड़का 
विद्वृंडमभ इसके जीते ही गद्दी पर बैठ गया और असेनजित क्ृणिक की 


२-थावती,न इंडियन लिट्रेचर मेयायस आव_द, आवर्यालाजिकल 
सर्दे आव इ'डिया संख्या ५० ] पेज ११ 
२ भदसाल-जातक हिन्दी-अनुवाद, भाग ४, पेज ३५३ । मब्मिमनिकाय [ हिन्दी- 


अजुवाद ] पेज ६६७ की पाद-टिप्पणिय डिक्शनरी न्लाव पाली प्रापर मेंग्स, माय २ 
प्रेज श्७र। 


३७ 


#्छट तीर्थंकर महावीर 


सहायता लेने राजगरह गया | पर, जब्र वह पहुँचा तो नगर का पाठक 
बंद था | वह बाहर एक शाह में पढ़ा रहा और वहीं मर गया |* प्रतेन- 
जित के जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना का कोई उल्लेख बितय्यतु के 
सम्बन्ध में नहीं मिलता | यदि दोनों एक होते तो इसका उल्हेख हिंगौ- 
न-किसी रूप में अवश्य मिलता । 

एक अन्य स्थल पर छा महोदय ने वाराणसी, काम्पिल्य, पदापपुरु, 
भौर आल्मिया के जितशत्रु राजाओं को एकहटी व्यक्ति मान डिया 
और कहा है कि यह सत्र प्रसेनजित के आधीन राजे थे । है 

ला ने यहाँ उबासगद्साओ का प्रमाण दिया है। पर, ढा महोदय ने 
बह वर्णन ठीक से पढ़ा नहीं | उवासगदसाओ में उल्लेख ऐसा है कि उत 
नयरों में जब महावीर स्वामी गये तो वहाँ के राजे उनकी वंदना कर्ज 
आये | यह सब एक ही व्यक्ति नहीं थे; बल्कि मिन्त-मित्न थे। प्रेत 
राजा था, वह अपना राज्य-कार्य छोड़कर मद्दाबीर खामी के विद्वरम 
'ख़ल-स्थछ पर क्यों घूमा करता। जैनअन्‍्यों में र५॥ आर्यदेशों के . 
उल्छेस आये हैं । उसमें वाराणसी, काम्पिल्य आदि खततंत्र राष्ट्र की यज" 
धानियाँ बतायी गयी हैं। अतः सबको एक में मिछाना किसी ग्रकं ' 
उचित नहीं है। 

उबासगदसाओ के अनुवाद में हानेंडं ने लिखा है. “वूर्प्रशति मे 
जितशत्रु को विदेह की राजधानी मिथिला का राजा भताया गया है। यहा 
उवासगदसाओ में उसे बनियागाम या चैश्ञाही का राजा बताया गया है 
दूसरी ओर मद्गावीर के मामा चेव्क को बैशाली अथवा विददेह को राजा 


प्रश्ति में 





१--त्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सगे ११, श्लोक ४०१ पत्र श४३-र 

३-- आवस्ती इन इश्डियन लिट्रेबर ( मेमाय्से आव द झावयसिनिकर् सैर 
>साव इण्डिया, संख्या ५० ) पेज € । 

३--उवासगदसाओं अंग्रेली-मन॒ुवाद पेज ६। 


भक्त राजे ड७६ 


होना लिखा है। अतः लगता है कि जितशबु ओर चेदक एक ही 
ब्यक्ति थे ।” 

वनियागाम और वैश्ञाडी को एक मान लेना हारने की एक मूलभूत 
भूल है, जिसके कारण उन्हें कितनी ही जगहों पर श्रम रहा। मैंने अपनी 
युस्तक वैशाली ( हिन्दी, द्वितीयाइत्ति, पृष्ठ ५२ ) और तीर्थेद्डर महावीर 
( भाग ३, पृष्ठ ९१ ) में इस प्रश्न पर विस्तृत विचार किया है। अतः 
यहाँ उनकी आधृत्ति नहीं करना चाहता । 

बौद्ध-अन्धों का यह उल्लेख कि, पायासी कोसल के राजा प्रसेनजित 
का आधीन राजा था, जैन-प्रमाणों से पूर्णतः खंडित हो जाता है। 
इस प्रदेशी राज[ के पास चित्त-्तामक एक सारथी था। वह चित्त 
प्रदेशी से ब्येठ था और भाई के समान था। बह चित्त अर्थशाज्न में, 
साम-दाम-दंड-भेद में कुशठ और अनुभवी व्यक्ति था। उसमें औत्पात्तिकी 
बैनयिकी, फर्म और पारिणामिक' चारों प्रकार की घुद्धियाँ थीं। राजा 
प्रदेशी विभिन्न बातों में चित्त से परामश लिया फरता था | 

एक बार प्रदेशी ने राजा को देने योग्य एक भेंट तैयार करायी 
और चित्त सारथी को बुला कर कहा--“कुणाल-देश के आवस्ती नगरी 
के जितशत्रु राजा को दे आओ |? 

चिच उस उपहार को लेकर आवस्ती गया | जितशत्रु ने उसका खागत 
किया और चित्त ने प्रदेशी का मेजा उपहार उसे दे दिया | 





१--श्न बुद्धियों की परिभाषा टीकाकार ने श्स रूप में दी है-- 
ओत्पाधिक्या--अद्टाभ्रुतानजुभूतविषयाकस्माद्‌ भवन शीलवा 
चेनयिक्या--विनयलम्यशास्तरार्थ संस्कारजन्यया 
कर्मेजया--हपषि बाशिज्यादिकर्मश्यः सप्रभावया 
पारिशमिक्या--प्रयोवयोविपाकशन्यया 

+-रायपसेणीयमुत्त सदीक, यूत्न १४५ पत्र २७७-१ | 


#प० तीर्थडवर मद्दाचीर 


उसी समय पाश्वनाथ की परम्परा के केशीकुमार* अपने ५०० द्विष्यों * 
के साथ बिद्दार करते श्रावरतती नगरी में आये थे और आरावस्ती के इंशान 
कोण में स्थित कोदय ( कोठ्ठक ) चैत्य में हरे थे । अपार बनरामूह उनके. 

दद्शन को जा रहा था। उस समूह को देखकर चित्त को शंका हुई कि 
आज इस नगरी मेँ इंद्रमह, स्कंदमइ, मुकुंदमह, नागमह, भूतम३, यक्षमह, 
स्तूपमद्द, चैत्यमह, वृक्षमह, गिरिमद, गुफामह, कृपमद, नदीमह, सरोवर 
मह अथवा समुद्रमद * में कौनसा उत्सव है, जो इतना बढ़ा जनतम्‌ह एक 
ओर चला जा रहा है। 

चित्र-सारथी भी वहाँ गया । उसने केझी मुनि की प्रदक्षिणा करके 
उनकी वंदना की । केशी मुनि का उपदेश सुनकर चित ने पाँच अणुप्रठ 
और सात शिक्षात्रव ( गहिधर्म ) ख्वीकार कियें और, वह अम्रगों- 
पासक हो गया । 

दिन बाद जिचशन्नु ने भी एक भेंट तैयार की और चित्र फे ही 
हाथ बह मेंट प्रदेशी के पास भेजी 

चित्त जब्र चलने लगा, वह पुनः केशी मुनि के पास गया और चित 
ने केशी मुनि को सेतव्या आने के लिए आमंत्रित किया। केशी मुनि ने 
अधार्मिक राजा के कारण पहले तो आने से इनकार किया; पर चित्त के 
अनुनय-विनय पर और समझाने पर बह सेतव्या आने को तैयार हो गये। . 

सेतव्या आने के घाद चित्र ने मृगवन के रखवारहों को भी केशी मुनि 
के आने की उूचना दे दी और आते ही खागत-सत्कार में किसी प्रगार 
की कमी न आने देने के लिए, सचेत कर दिया । 

१--यद केशीवुमार वही ये, जिनसे आवस्ती में गौतमस्वामी है बार्धक्षाप हु 
थी । और, बाद में वे भगवा के तीर में सम्मिलित हो गये [उत्तराष्यवन, भध्यपत 
२३ नमिदंद्र का टीका सद्देत पत्र ३८६३-२-३०२-१ । 

२--रायपतेयी सटीक, यत्र १४५, यंत्र २७०७-३२ 

३--रायपसेणी सटोक, सून्न १५०, पत्र २६० । 





भक्त राजे. श्पर्‌ 


कुछ समय बाद केशी मुनि आमानुग्राम विहार करते हुए, सेतव्या 
आये और मुगवन में ठहरे। ; 

उसी दिन कम्बोज से भेंट में आये घोड़ों को रथ में जोत कर चित्र 
अदेशी को घुमाने निकछा | वह रथ इतनी दूर छे गया कि प्रदेशी भक्त 
गया । राजा के थक जाने पर चित्त वापस लौटा | छोटते हुए, राजा मग- 
चन में विभाम के लिए ठहर गया | राजा के कानों में केशी मुनि की 
आवाज पड़ो | उसे बड़ बुरा लगा। पर, चित्त के कहने पर और केशी 
सुनि की बही प्रशंसा करने पर, प्रदेशी भी केशी मुनि के पास गया। 
अदेशी और केशी मुनि में पहिले शान के सम्बन्ध में कुछ वार्ता हुई फिर 
भदेशी ने केशी कुमार से अपनी मूल शंका व्यक्त की और कहय--/अ्रमण- 
निर्गन्थों की यह संज्ञा है, यह प्रतिशा है, यह दृष्टि है, यह रुचि है, यह 
डेंतु है, यह उपदेश है, यह संकल्प है, यह तु है, यह मान है, यह 
अमाण है और यह समवसरण है कि जीव पृथक है ओर शरीर प्र॒थक है; 
चर वे यद नहीं मानते कि जो जीव है, वही शरीर है ।** 

इस पर केशीकुमार ने कहा--“हे प्रदेशी ! मेरा विचार भी यही है 
एके जीव और शरीर प्रथक-इथक हैं। जो जोव है वही शरीर है, यह मेस 
मत नहीं है ।” 

इसे सुनकर प्रदेशी बोला--'नीव और शरीर प्रृथक-प्थक हैँ और 
जो जीव है वद्दी शरीर है? ऐसा नहीं है, तो भंते मान लें---'मेरे दादा 
अवामिंक कार्यों के कारण मर कर नरक गये होंगे। उनका में पोन्न 
हूँ। मुझे वह बड़ा प्यार करते थे। अतः जीव और शरीर प्रयक- 
घरथक है तो मेरे दादा को आकर मुझ से कहना चाहिए, कि-धोर पाप के 
कारण में नरक में गया । अतः नुम किंखित्‌ मात्र पाप मत करना ।* यदि 
सेरे दादा आकर मुझसे ऐसा कहें तो में जीव और शरीर को भिन्न मान 





१--रायपत्तेमी सरीक १६६ पत्र यूत्र ३२०६-३०७॥ 


श्णर तीर्थंकर मद्दाचीर 


सकता हूँ। नहीं तो मैं तो यद समझता हूँ कि शरीर के साथ जीव भी 
नष्ट हो गया ।? 


इसे सुनकर केशी मुनि ने कहय--“यदि कोई -कामी आपकी रानी के 


साथ काम भोगता पकड़ा जाये तो क्या दंड दोगे १ 

प्रदेशी ने उत्तर दिया- हाथ-पाँव कटवा कर उसे प्राण दंड दूँगा ।? 

तो फिर केशी मुनि मे कहा--/यदि वह बढ़े कि दंड देने से पूर्व 
जरा ठहर जाइए] मैं अपने सम्बन्धियों को जरा बताता आरऊँ कि व्यमि- 
चार का फड प्राणदंड है ।? तो तुम क्या करोगे /? 

“पर, वह तो मेरा अपराधी है, क्षणमात्र दील दिये बिना, में उसे 
दंडित करूँगा ।”?--प्रदेशी ने कहा | ' 

“'सोक इसी प्रकार तुम्दारा दादा मरक भोगने में परतंत्र हैं, स्वत 
नहीं है। इसीलिए वह तुमसे कुछ कहने नहीं आ सकता ।”--ैशीमुनि 
ने उत्तर दिया । हे 

इस प्रकार प्रदेशी के हर तर्क का उत्तर देकर केशीकुमार ने राजा को 
मिझितर कर दिया । 

समस्त झंकाएं मिट जाने पर प्रदेशी राजा भमणोपासक हो गया )' 

आवक होने के बाद प्रदेशी ने अपने राज्य के सात हार गयी को 
चार भागों में विमक्त कर दिया । एक भाग राज्य की व्यवस्था के लिए 
बलवाइन ( सेना के दाथी, घोड़ा स्थ आदि ) को दे दिया, एके भाग 
फोछागार कै लिए. रखा, एक भाग अंतःपुर की रक्षा और निर्वाह के लिए 
रखा और चौथे भाग की आय से एक कूटागारशाढा* बनवायी अर 

4--तए शी पएसी राया समस्पोचासपु अभिगए”* 

४... >>रावपसेणी सटीक, यूथ २०३, पत्र रेहेरे 
३--कूटानि (शिखराणि स्तूपिकास्तद्वन्त्य गाराणिनोद्दानि-भधवा 


-सरवपरन्धन स्थान सद्वदगाराशि कृटागराणि 
हि »,.. +-ठायांगयत्न सरीय, पूर्वाद। पत्र २०४०१ 


भक्त राजे ध्प३े 


अमगण", ब्राह्मण मिक्षु, प्रवासी आदि को भोजन दिया जाता । और, स्वयं 
शील्मत, गुणबत, विरमण, प्रत्याख्यान, पोपध, उपवास द्वारा जीवन 
व्यतीत करने छगा | १ 


उसके बाद प्रदेशी का ध्यान राज्य काय और अंतःपुर की ओर कम 
रहने ढगा । 

उसे अन्यमनस्क देखकर उसकी रानी ने उसे विष देकर अपने पुत्र 
सूर्यकांत को गद्दी पर बैठाने का पडयंत्र किया । 

और, एक दिन रानी सयकान्त ने ' उसे विप दे ही दिया । राजा को 
थह ज्ञान हो गया कि रानी ने विष दिया । पर, असह्य बेदना सदन करने 
के बावजूद राजा ने रानी पर किंचित्‌ मात्र रोप नहीं किया | 


- इस प्रकार अत्यंत शांत रूप में झुत्यु प्रात कर वह सौममंदेव-लोक में 
सूर्याभदेव के रूप में उत्पन्न हुआ | 


चण्डप्रयोव 


भगवान्‌ महावीर के समय में उज्जेनी में चंडप्रद्योत नाम का राजा 

राज करता था । उसका मूल नाम प्रद्योत था, अत्यन्त क्रोधी स्वमाववालय 
8 

होने से उसके नाम के पूव “चंड' जोड़ कर उसका नाम डिया जाता था 





२--अ्रमण से यहाँ तात्पर्य जैन-साधु से नहीं है; वर्योंकि जैन-साथु दानशाला 
में मिला लेने ही नहों जाते थे । 

२--रायपसेगी सदीक, स्तन २००, पत्र ३३२ । 

इ३--रायपसेणी सटीक सूत्र २०४, पत्र ३३५ । 

प्रदेशी राजा और केशी मुनि का इृतांत उपदेशमाला सदोझ पत्र २८४-र८७ 
तथा भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति पूर्वाद्ध पत्र ६४-२-६७-१ में भी आता है । 


श्पछ तीर्थंकर महाबोर 


और बहुत बड़ी सेना का अधिपति दवोने से उसे महातेन भी कहा 
जाता था ।' - कु 


पुरर्णा में कथा आती है कि उसका पिता पुिक ( अथवा पुणिक ) 
अवंति-मरेश का अमात्य था। उसने अपने मालिक को मार कर आपने 
पुत्र को राजा बनाया। पुराणों के अनुसार वह अपने वंश का मूछ 
पुरुष हुआ । 


कथा-सरित्सागर में इससे भिन्न उसका वंश्रवृक्ष दिया गया है। 
उसमें महेन्द्रवर्म से उस वंश का प्रारम्भ बताया गया है। महेन्धवर्म के 
पुत्र का नाम जयसेन लिखा है और इसी जग्रसेन को प्रद्योत का पिता 
बताया है ।* 


मलिपेण ने अपने ग्रन्थ नागकुमारचरित्र में उजयिनी के शजा 
का नाम जयसेन उसकी रानी का नाम जयशभ्री और उसकी पुत्री का नाम 
मेनकी लिखा है! यह जयसेन कयासरित्सागर वाले जयसेन से मिन्न है 
या बढ़ी, यह नहीं कहा जा सकता | 


हुल्ब ( तिन्वती-विनयपिटक ) में प्रद्योत के पिता का साम अतत्तः 
नेमि ढिखा है। हे 


तिब्बत की बौद्ध-अनुश्रुति में यह बताया गया है कि, जिछ दिन उठका 
जन्म हुआ, उसी दिन घुद्ध का भी जन्म हुआ था| उसका गाम प्रयोत_ 


१--उप्जबी इन ऐशेंट इंडिया पेज शश भगवनीयतज्न स्ीक राड २३ 3० $ 
पत्र ११३५ में उद्ायय के साथ मो मदासेय का नाम भाया है, वह अंडप्रचोत के 
लिए है । इस मदासैय का उल्लेख उ्तराष्ययन गेमियन्ध सूरि की टीका सदित है 
२५३-१ में भी है। 5 

२-कयासरिमागर १२१६६ । < 

३-शकहिद जिसित लाइफ आव जुद्, पेज १७। | 


भक्त राज्ञे श्पर्‌ 


चड़ने का कारण यह था कि, उसके जन्म छेते ही संसार में दीपक के 
समान प्रकाश हो गया था ।' इस अनुश्रुति का यह मत है कि प्रद्रोत 
उसी समय राज सिंहासन पर बैठा जब गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया था | * 

कथा-सरित्सागर में उसका नाम 'चंड' पड़ने का यह फ्रारण दिया है 
कि मदासेन ने चंडी की आराधना करके अजेय खड़ और “चंड” नाम 
आंप्त किया था । इस कारण वह मद्यचंड कहलाने लगा । 


बुद्धघोष ने प्रद्योत के जन्म के विपय में लिखा है कि वह एक ऋषि 
के नियोग से पैदा हुआ था ।* 


पुराणों मे प्रद्योत के लिए, 'नयवर्जित' शब्द का भी उल्लेख मिलता 
है और धम्मपद की टौका में लिखा है कि वह किसी भी पिद्धान्त का 
चालन करने बाला नहीं था ।' तथा कर्मफछ पर विश्वास नहीं करता था| 
त्रिपष्टिशकाका पुरुष चरित्र पर्व १०, सर्ग ८ इलोक १५० तथा १६८ में 
उसके लिए. ज्रीछोडप, प्रचंड और स््री-छग्पट शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। 


उद्देनवत्धु में चंडप्रद्रोत की चर्चा करते हुए आता है कि, वह सूरत 
की किरणों के समान शक्तिझाली था। 


१--राकहिल लिखित लाइफ भाव बुद्ध, पेज १७। 
२--राक हिल-छिखित लाश्फ भव बुद्ध पेज ३२ की पादटिप्पणि १॥ 
“-वह्दी | तथा उज्जयिनी इन ऐेंशेंट इंडया-विमल चरणय-लिखित, पेन १३॥ 
-समन्त पासादिका, माग १, पच्न २१४१ 
उज्जयिनी इन एऐंशेंट इण्डिया, पेज १४६ + 
डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग १, पेज <३६॥ ह 
५--उज्मैनी इन ऐेंशेंट इंडिया ला-लिखित पेज १३, मध्यभारत का श्तिद्यस, 
अधथम भाग, पेज १७५४-१७ । 
६--उज्जयिनी इन पेंशेंट इंडिया, पेज १३॥ 


श्पद्‌ ह तीर्थेकर मदाचीर 
चंद्रप्रोत के सम्बन्ध में जैन-अंथों में आता है कि उसके पास चार. 


रल थे--१ लोइजंघ-नामक लेखबाहक, २ अग्निमीझ मामक रथ, हे 
अनडंगिरि नामक हस्ति और ४ दिवा नामक देवी ।* 


पाली-प्ंथ 'उद्देनवत्थु' में प्रयोत के एक हतगामी रथ का वर्णन 
मिलता है | *भद्रावति ( भद्वतिका ) नामक हथिनी, फक्‍का ( पाली 
काका? ) नामक दास, दो धोड़ियाँ चेटकंठी तथा मंजुकेशी एवं नालागिरी 
नामक ह/थी ये पाँचों उस रथ को खींचते थे ।* 


यह शिवा देवी वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। आवश्यक- 
'मूर्णी में जहाँ चेटक की सात पुत्रियों का उल्हेख आता है, उसी खत पर 
शिवा देवी फा भी उल्लेख है । | 


चंडप्रयोत फी ८ अन्य रानियों के उल्हेख जैनःपंथों में मिलते ३। 
वे सभी फौशाम्मी की रानी सगावती के साथ साध्वी हो गयी थी। उनमें 
एक़ फा नाम अँगारवती था।* यह अंगारवती सुंसुमाएपुरों के राजा 
धुंधुमार की पुत्री थी । इस अंगारबती को प्राप्त करने के लिए प्रग्नोत ने 
सुंसुमारपुर पर घ्रेरा डाछा था। इस अंग्राखती के सम्पृंध में यह भी 


१--आवश्यकचूणि, भाग ३, पत्र १६०; आवश्यक द्वारिमद्रीय एति 
पत्र ६७३-१; जिपष्टिशलाकापुरुषचरित्रपर्व १०, सर्ग ११, 'झलोक १७३ 
प्रत्र १४२-२ हर है 
२--धम्मपद-्टीका; उन्नयिनी-दर्शन, ४४ १९; उजयिनी इन ऐगेट 
इण्डिया, 8 १५... प 

_३--आवश्यकचूर्णि, उत्तरा्द, पत्र १६४ 

४--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ६७ 

५--वतमान चुनार, जिश मिस्जापुर 


भक्त राजे श्ध्छ, 


आता है कि वह पक्की श्राविका थी |" कथासरिस्सागर में अंगारवती को 
अंगारक-नामक दैत्य की पुत्री बताया गया है।* 

इसकी एक रानी का नाम मदनमंजरी था। वह 'दुम्मुद प्रत्येकजुद 
की छड़की थी। इस विवाह का विवरण दुम्मुद्द के प्रसंग में सबिस्तार 
दिया गया है। 

भास ने प्रद्मोत के दो पुत्रों का उल्लेख किया है--ग्रोपाल्क और 

' पालक | और उसमें उसकी एक पुत्री का उल्लेख भी है--उसका नाम 

यासुदत्ता' दिया है। हपचरित्र में उसके एक और पुत्र का उल्लेख आता 
है और उसका नाम कुमारसेन बताया गया है। बौद्ध-परग्परा की कथा 
है कि यह गोपालक की माँ एक श्रेष्ठि की पुत्री थी। उसके रूप पर मुग्य 
होकर प्रद्योत ने उससे विवाह कर लिया था।* 

जैन-प्रंथों में संडकम्म को प्रयोत का एक मंत्री बताया गया है । 

कुछ ग्रंथों में उसके मंत्री का नाम भरत दिया गया है 

यह प्रद्योत बड़ा दम्मी राजा था। अपने निकटवर्ती प्रदेशों पर विजन 
प्रात्त करने बाद वह दूर-दूर तक के राजाओं से आजीवन छड़ता दी रह्य । 


१--आवश्यकचूर्णि, भाग २, पत्र १९९ 

२--मध्यमास्त का इतिहास ( हरिदहरनिवास द्विवेदी-लिखित ) प्रथम 
खंड, पृष्ठ १७५ 

३--जैन-प्रंथों में भी वासवदत्ता के नाम का उल्लेख है और उसे 
अंगारवती का पुत्री बताया गया है। आवश्यकचूर्णि, उत्तरा्द्ध पत्र १६१ 

आवश्यक-नियुक्ति-दीपिका, भाग २, पत्र ११०-१ गाथा १२८२ 
में गोपाल ओर पालक का उल्लेख आया है और उन्हें प्रद्योत का पुत्र 
बताया गया है) 

४--उन्नयिनो इन ऐंशेट इण्डिया, छा-लिखित, पृष्ठ १४] मध्यमारत 
का इतिहास द्विवेदी-ल्िखित, भाग १, पृष्ठ १७५ । 

५--लइफ इन एशेट इंडिया, एछ ३९४ 

६--उजयिनी-दर्शन, ( मध्य भारत सरकार ) प्रष्ठ १२ 


घन तीर्थंकर महाचीर 


चंडभ्रद्योव और राजगृह.. . 


एक बार इसने अपने आधीन १४ राजाओं के साथ राजगह पर 
आक्रमण कर दिया। उस समय राजरह में श्रेणिक-नामका राजा राज्य 
करता था और श्रेणिक का पुत्र अमबकुमार श्रेणिक का प्रधानमंत्री था। 
अमग्रकुमार ने बड़ी बुद्धि से उस युद्ध को छू दिया कौर ब्रिद्य छड़े ही 
अदोत अपनी राजधानी उज्जैन भाग गया | 

कथा है कि, अमयकुमार ने शत्रु के वास करने योग्य भूमि में स्वर 
के सिक्के गड़वा दिये और जग्र प्रथोत ने राजणह-नगर घेर छिया-तो 
अभयकुमार ने प्रथोत को एक पत्र भेजा-- 

“पशिवादेवी और चिल्हणा के ब्रीच मैं किंचित्‌ मात्र भेद नहीं रखता 
हूँ । इसलिए शिवादेवी के सम्बन्ध के कारण आप भी मेरे पूछ्य हैं। इसी 
दृष्टि से, हे उष्जयिनी-मरेश, आपके एकान्त ह्वित की दृष्टि से आपको यूचित 
करना चाहता हूँ. कि आपकी सेना के समस्त राजाओं को *श्रेणिक ने फोड़ 
डिया है। और, आपको अपने आधीन करने के लिए शेंगिक ने उनके 
पास रवर्ण मुद्राएँ भेजी हं। अतः बे राजा आपको बाँध करके मेरे पिता. 
के अधीन कर देने वाछे हैँ | बात पर विश्वास करने के लिए. आप होगों 
के वासणद के नीचे सोने की मुद्राएँ गद़ी है, उठे खुदबाकर देख लीनिये )” 

इस पत्र को पढ़कर प्रथोत ने वहाँ खुदाया और उसे स्र्गमुद्राएँ 
सचमुच गद्दी मिर्ली। बात सच देख कर प्रयोत' राजा ने वहाँ से पड़ाव 
उठा कर एकदम उज्जैन की ओर कूच कर दिया |* 

उक्जयिनी लौट आने के बाद अद्योत को इस बात का मास हुआ कि 
अमयकुमार ने छल से उसे भगा दिया | * 


१--म्रिषष्िशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्य ११, इठोक १२४- 
१३० पत्र १४०-२ - | ह) 


भक्त राजे श्प 


अतः एक दिन राजसमा में उसने घोषित किया कि जो कोई अभय- 
कुमार को बाँध कर मेरे समक्ष उपस्थित करेगा, उसे मैं प्रसन्‍न कर 
दूँगा। यह घोषगा सुनकर समा मैं ,उपस्थित एक गणिका ने हाथ ऊँचा 
किया और बोली--- 

“इस काम को करने में में समर्थ हूँ।” इसे मुनकर प्रथोत ने 
कहा--“इस काम को तुम करो | तुम्हें जिस प्रकार धन की आवश्यकता 
शेगी मैं दूँगा ।” 

उस गणिका ने विचार किया कि अभयकुमार' किसी अर्थ-रूप से तो 
पकड़ा नहीं जा सकता; केवछ धर्म का छल करने से मेरा काम संघ 
सकता है। यह विचार करके उस गणिका ने राजा से दो युवती नारियों 
की माँग की । 

ये तीनो ज्लियोँ राजणह गयीं और नगर से बाहर एक उद्यान में 
ठहरीं | नगर के अन्दर के चैत्यों का दर्शन करने के लिए, वे नगर में गयीं 
ओर बड़ी भक्ति से चैत्यों में पूजा करके मालकोश आदि राग से प्रभु की 
स्तुति करने लर्गीं। उस समय अमयकुमार भी वहाँ दर्शन करने आया 
था| उन कपट-श्राविकाओं की पूजा समाप्त होने के बाद अभयकुमार ने 
उनसे उनके बारे में पूछताछ की | एक औरत ने अमयकुमार से कहां-- 
“उजगिनी नगरी की एक घनाठ्य व्यापारी की मैं विधवा हूँ। ये दोनों 
साथ की औरत मेरी पुत्रवधु हैं।? अमयकुमार ने उन्हें राजमहल में 
भोजन के लिए, आमंत्रित किया | इस पर उन कपर-भ्राविकाओं ने कह्--- 
“आज हम छोगों का तीथोंपवास है। अतः हम लोग आपके अतिथि किस 
प्रकार हो सकते हैं |” इस पर अमय ने दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हें बुलाया । 

उसके बाद अमयकुमार जंब्र एक बार उन कपट-भाविकाओं के घर 
गया तो उन कपयश्नाविकार्मा ने चन्द्रहास-सुरा मिश्रित जल पिला कर 
अभवकुमार को बेहोश कर दिया और मूर्छावस्ा में बॉँध कर उसे लेकर 
उजयिनी चढी भायी । 


४६० तीर्थंकर मद्दाबीर 


उजयिनी मैं प्रयोत ने अमयकुमार को राजहंस के समान काए के 
पिंजरे में रखा (* 


प्रद्योत के यहाँ रहकर भी अभमयकुमार मे अपनी कुशाम्रयुद्धि और 
दूरदर्शिता प्रदर्शित की। प्रद्योत प्राय: अपने लोइजंघ-तामंक दूत 
को भगुकच्छ भेजा करता था। उज्जयिनी से भगुकच्छ २५ योजन 
दूर था। लोहजंब इस दूरी को एक दिन में तय कर छेता था। 
उसके ब्रास्थार आने-जाने से वहाँ के छोगों को कष्ट होता। भतः 
यहाँ के छोगें ने विचार किया कि उसे मार ही डालना चाहिए। 
इस विचार से उन छोगों ने उसे पायेय में विप मिश्रित छडड्ू दे दिये । 
उन्हें लेकर वद्द छोहजंघ उजयिनी की ओर चछ | काफी रास्ता पार करने 
के बाद बह एक नदी किनारे भोजन करने बैठा | उस समय अपझकुन 
हुआ | उसने खाना नहीं खाया और कुछ दूर चलकर फिर खाने बैठा तो 
फिर अपशकुन हुआ | इस प्रकार बिद्य खाये ही .लोइजंप्र भवन्ति आ 
गया अवन्ति आकर उसने चंडग्रद्योत से सारी घात कद्दी | चंडप्रथोत ने 
अमयकुमार को बुलाकर पूछा | अभपकुमार ने राजा को बताया कि इसमें 
द्रव्यतंयोग से दृष्टिविष. स्व उत्पन्न हो गया है। यदि लोहजंब इसे खोजा 
तो बह भस्म हो जाता। पाठेली जंगल में रखवाकर खोलवायी गयी। 


उसके प्रभाव से एक इश्न दी भत्म हो गया । 





१--म्रिपष्ठिसअकाएुरुपचरित्र ,पर्य १०, सर्ग ११, इछोक .!७२ 
पत्र १४२-१ 
यह पूरी कथा आवश्यकचूर्णि उत्तरार्द, पत्र १५९-१६० पर भी 


आती है ) 
२---आवसश्यकचूर्णि, उत्तराद्ध, पत्र १६० 
३--त्रिपष्टिशटाका पुरुष चरित्र, प्र १०, संग ११, इठोक १७२० 
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भक्त राजे शहर 


इसी प्रकार उज्जयिनी-नगरी में एक बार बड़ी भाग लगी । प्रयोत ने 
उसकी शांति का उपाय अमयकुमार से पूछा। अभय को बतायी विधि से 
अग्नि शान्त हो गयी । इससे भी प्रदोत बड़ा प्रसन्न हुआ |* हे 

एक समय उजयिनी में मद्यामारी फैली । राजा ने उसके लिए भी 
अमयकुमार से उपाय पूछा। अभयकुमार ने कहा--'आपकी सभी 
रानियों में जो रानी आपको दृष्टि से जीत ले मुझे उसका नाम बताइए |”! 
राजा ने शिवादेवी का नाम बताया तो अमयकुमार ने सलाह दी कि शिवा- 
देवी चावल का बलिदान देकर भूत की पूजा करें। शिवादेवी ने तंद्वरप 
भूतों की पूजा की | इससे मद्दामारी शान्त हो ग्रयी [* 

अभयकुमार के घुद्धि-कोशल से प्रसन्न होकर प्रयोत ने अमयकुमार को 
मुक्त कर के राजण्द् के लिए, विदा कर दिया । चलते समय अभयक्रुमार ने 
परतिशा की कि राजा प्रद्योत ने मुझे छल से पकड़वाया था; पर मैं उसको 
दिन दहाड़े नगर में “मैं राजा हूँ” यह चिलाता हुआ हर छे जाऊँगा।”* 

कुछ समय के भाद अभयकुमार एक गणिका की दो पुत्रियोँ के साथ 
वणिक्‌ का रूप धारण करके उजयिनी आया और राजमार्ग पर उसने एक 
मकान भाड़े पर छे लिया। उधर से जाते हुए. एक बार राजा ने उन 
कम्याओ को देखा और लड़कियों ने भी विलास-पूर्वक प्रद्योत राजा को 


१--आवश्यकचूर्णि उत्तर, पत्र १६२। 

जिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्च १०, सर्ग ११, इलोक २६६ पत्र 
२४५-२॥। 

२--आवश्यकचूरण्, उत्तरा्, पत्र १६२। 

त्रिपष्टिदलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, सगे ११, इठोक २६९ 
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पत्र १४५-२। ३ 5. 





श्ष्र्‌ तोर्थंकर महावीर... हे 


देखा । दूसरे दिन प्रद्योत ने उनके पास एक दूती भेजा | दूती ने आकर बड़ी 
चिनती की पर उन लड़कियों ने रोप पूर्वक उमें तिरस्कृत .फर दिया | हृठ 
प्रकार दो दिनों तक वे लड़कियाँ दूती को तिरस्कृत करती रहीँ। तीसरे 
दिन उन लड़कियों ने कहा--यह हमारा सुदाचारी श्रोता हमारी रक्षा 
करता है। पर, आज से सातवें दिन वह बाहर जामे बाढा है| अतः उस 
दिन राजा गुप्त रूप से आ सकता है ।” ' 

इधर अमयकुमार ने एक आदमी को ठीक फरके उसका नाम प्रयोत 
विख्यात कर दिया | और, लोगों से बताया कि यह हमारा भाई पागल 
शो गया है। उसे बॉधकर -अभयकुमार नित्य वैध के पास ले जाता | वह 
रास्ते भर चिल्लाता जाता--“मैं श्रद्योत हूँ। यद्द हमें बाँध कर लिये 
जा रहा है|”? 

इस प्रकार करते-करते सातवाँ दिन आया प्रद्योत उस दिन गणिका- 
कन्याओं के पास आया | अभयकुमार के चर्रों ने उसे बॉध टिया। 
और दाइर के बीच से उसे उसी प्रकार छे आये, जैसे रोज नकरी प्रधोत 
को ले जाते थे । नगर से एक फोस बाहर निकलकर अभयकुमार ने 
अद्योत को रथ में डाल दिया, राजग्रह ले आया और उसे भरेणिक राजा के 
पास ले गया | थ्रेणिक उसे देखते दी खज्न खींच फर मारने दौड़ा। 
पर अभयकुमार ने भ्रेणिक को मना किया और वस्थाभूषण से साम्मानित 
परके प्रद्योत को वहाँ से विदा कर दिया !* 

चंडप्रदोत और वत्स 

चंडप्रयोत के समय में वत्त की राजधानी कोशाम्मी में झतानीक 
राजा राज्य करता था। ल्ट्मी-गर्वित होकर एक दिन राज-स्मा में पठा 

२--आवब्यकूर्णि, उत्तरार्द, पन्र॒ १६३ ॥। - 

जिपश्शिल्कापुर्ुषचरित्र पर्व . १०, रंगे ११, इंठोक, ३5६ 
प्रप्त १४६-१ | ए 


भक्त राजे श्ध्डू 


शतानीक ने अपने देश-विदेश में आने जाने वाले दूत से पूछा--हि 
वूत ! ऐसी क्या वस्तु है, जो दूसरे राजाओं के पाउ है और मेरे पास 
नहीं है।” उस दूत ने उत्तर दिया--"हे राजन्‌ ! आपके पास चित्रसमा 
नहीं है।”? 

यदद सुनकर, राजा ने चित्रसभा तैयार करने की आजा दी। बहुत से 
चित्रकार एकत्र किये गये और चित्र बनाने के लिए सत्र ने समथलू 
भूमि बाँठ ली । उनमें एक युवक चित्रकार को अंतःपुर के निकट का 
भाग मिला । वहाँ रहकर चित्र बनाते समय जाली के अंदर से मंगांवती 
देवी के पैर के अँगूठे का भाग देखने का उसे अवसर मिला । यही झ्ूगावती 
हैं, यह अनुमान करके चित्रकार ने यक्ष के प्रसाद से म्रगावती का रूप 
यथार्थ रूप से अंकित कर दिया । पौछे उसका नेत्र बनाते हुए स्थाही की 
एक बूँद चित्र मैं जंघा पर पड़ गयी । चित्रकार ने उसे तत्काल पेछि 
दिया । फिर दूसरी बार भी स्थाह्दी की बूँद गिरी उसने उसे भी पोंछ 
दिया । फिर तीसरी बार बूँद गिरी | तीसरी बार बूँद गिरने पर चित्रकार 
को विचार हुआ कि, अवश्य इस नारी के उद्-प्रदेश में छांछन है। तो 
यह स्थाही की बूँद है तो रहने दें । मैं इसे नहीं पोछूँगा । 

उसके बाद उस चित्रकार ने पूणतः यथाथ चित्र बना दिया। एक 
दिम उसकी चित्रकारिता देखने के लिए; राजा वां आया। अनुक्रम से 
देखता-देखता राजा ने मृगावती का स्वरूप भी देखा और फिर जंघे पर 
लांछन देखकर उसे विचार हुआ कि, अवश्य इसने मेरी पत्नी को भ्रष्ट 
किया है नहीं तो वस्त्र के अन्दर के इस लांछन को इसने केसे देखा | 

क्रुद दोकर राजा ने उसे रक्षकों के सुपुर्दे कर दिया। उस समय 
समस्त चित्रकारों ने राजा से कद्य--हे स्वामी यह चित्रकार यदि किसी 
का एक अंग देख ले तो यक्ष के प्रभाव से वह उस व्यक्ति का यथावत चित्र 
बना देने में समथ है। इसमें इसका किंचित्‌ मात्र अपराध नहीं है 
उसकी परीक्षा लेने के लिए, राजा ने एक कुबड़ी दासी का मुख मात्र 

३८ 


श्ध्छ तीर्थंकर मह।चीर 


उसे दिखा दिया । मुख देखकर उस चदुर चित्रकार ने उस दासी का तखू 

ह | 
रूप यथाथ उतार दिया। उसे देखकर राजा आश्वस्त दो गया | पर, ईर्षा- 
वश उसने उसके दाहिने हाथ का अँगूठा कटा दिया ।' 


राजा के इस डुब्य॑वहार से चि्रकार को भी क्रोष आया। और, 
उसने भदला लेने का निश्चय फर लिया | ४ ३ 


इस विचार से उसने अनेक आभूषणों सहित मुगावती देवी का एक 
चित्र अंकित किया | और, उसे लेजाकर प्रद्योत को दिखाया। चित्र देख 
कर प्रयोत ने चित्र की बढ़ी म्रग्ंसा की और पूछा “यह चित्र किसका है !! 
राजा को इस प्रकार मुग्ध देखकर चित्रकार बड़ा प्रसन्न हुआ और - उसने 
कहा-- हि राजा | यद चित्र कौशाम्बी के राजां झतानीक की पतली 
झगावती देवी का है।” झूगावती पर मुग्ध चंडम्रद्योत ने वम़र्जप्, नामक 
दूत को समझा-चुझाकर शतानीक के पास भेजा | उसने जाकर श्वतानीफ 
से मृगावती को सौंप देने का संदेश कहा । शतानीक इसे सुनकर कड़ा 
आद्व हुआ | 

इस पर क्रद्द होकर चंडप्रयोत ने फौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया। - 
युद्ध चंडप्रयोत ठद्दर न सका | पर, कुछ समय चाँद शतानौक करो 
अतितारःहुआ और बह मर गया। ह 


सृगावती देवी को विचार हुआ कि, मेरे पत्ति तो मर्र यये और इमाय 
युत्र उदयन तो अमी बहुत छोटा है। अतः चतुराई पूर्ण दंग से उसने 
प्रो को संदेश कद्टलाया | दूत ने जाकर प्रयोत से कट्टा- देवी सगावतों 
ने फहछाया है कि, मेरे पति शतानीक राजा का स्वर्गयाद हो गया है। 
इसलिए, मैं तो आपकी दरण में हूँ। लेकिन, मेत,पुशत्र॒ अमी मिल्कुद 
अच्चा है। पिता के निधन की विपत्ति के शिकार उस, बच्चे को यदि छोड़ 
दूँ तो झबरु राजा उसे तग्राद कर डालेंगे ।” क 


भक्त राजे भ्ध्श्‌ 


मगावती के इस संदेश से प्रद्योत बड़ा प्रसन्‍न हुआ और कहला भेजा 
कि, जब्न तक में रक्षक हूँ तर तक म्रगावती के पुत्र को क्षति पहुँचाने की 
कौन चेष्टा कर सकता है ९? 
प्रद्योत ने फिर उजयिनी से परम्परा से, ईंट मँगवायी और कौशाम्बी 
किलेबन्दी करायी | 


इन घटनाओं के कुछ ही समय बाद महावीर स्वामी कौशाम्बी आये । 
और, म्गावती चंडप्रद्योत की ८ रानियों के साथ साध्वी हो गयीं; 
५ है 
इसका वर्णन हम शतानीक के प्रसंग मैं दे आये हैं। मगवान्‌ के उस 
समवसरण में जिसमें मगावती गयी थी, प्रथोत भी गया था । इसी प्रसंग 
में प्रधोत के सम्बंध में भरतेश्वर-बाहुबरलि बत्ति में आता है :-- 


ततश्चण्डप्रचोतो घर्ममक्गीकृत्य स्वपुस्म्‌ ययी ।* 

डांतनौक के पश्चात्‌ उदयन के साथ भी एक बार इस चण्डग्रग्ौत ने 
बड़े छल से व्यवहार किया । 

कथा आती है कि, उसकी पुत्री वासुदत्ता ने गुरु के पात्त समस्त 
विद्याएँ सीख लीं । केवल गंधरत्र॑ विद्या सिखाने के लिए. उसे कोई उचित 
शुरू नहीं मिला | एक बार राजा ने बहुदृश/ और बहुश्रुत मंत्रियों से 
पूछा--/इस कन्या को मंधर्वविद्या सिखाने के योग्य कोन गुरु है ! 

राजा का प्रश्न सुनकर मंत्री ने कहा--“'महाराज ! उदायन 
सुम्बरुर-गंधर्व की दूसरी मूर्ति के समान है। गंधवंकछा में वह 


१--त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, प्र १०, सर्ग ८, इलोक १७६, 
पत्र १०५-२। हि 

२--भरतेश्यर बराहुबलि बृत्ति, द्वितीय विभाग, पत्र ३९३-२ | 

३--शऋस्य देवेन्द्रस्य गेन्धर्वानीकाधीपतो 


“स्थानांग सूत्र ठाणा ७, 
हु 


अध्द तीर्थंकर मद्दाबीर 


अतिशुण वाला है। वह संगीत से मोहित करके बड़े-बढ़े गजेद्रों को 
भी बाँध लेता है ।”? 

फिर उदयन को पकड़ कर उज़यिनी छामे की यह विधि निश्चित 
की गयी कि, एक का का हाथी बनाया जाये जो सजीव हाथी की तरह 
व्यवह्वार करे | और, काष्ट के हाथी के अंदर सशस्त्र पुरुष रहेँ। वे उस 
हाथी के यंत्रों को चलते रहेँ और अवसर मिलने पर उदयन फी पकड़कर 
उजयिनी ले आये । 

वह विधि कारगर रही | उदयन पकड़ लिया गया और उम्भयिनी 
लाया गया | 

उजयिनी आ जाने पर भ्रद्योत ने उदयन से कह्ा--“मेरे एक कानी 
कन्या है। उसे तुम गंधर्वविद्या सिखा दो और सुखपूर्षक मेरे घर में 
रहो | लेकिन, कन्या फानी है इसलिए उसे देखना नहीं। यदि तुम उसे 
देख ढोगे तो वह छजित दोगी। और, अपनी पृन्नी से कह्द--/तु््ई 
गंधर्वविद्या सिखाने के लिए गुरु तो आ गया है, पर वह कोढ़ी है। इस 
लिए, तुम उसे प्रत्यक्ष मत देखना। 

कन्या ने ब्रात स्पीकार कर लो। उदयन वासबदत्ता को संगीत 
सिखाने लगा। 

एक दिन वासवदत्ता को पाठ स्मरण करने में कुछ अन्यमनत्त 
जानकर उदयन ने ्रोधपूर्वक फद्ठा--''हे कानी सौखने में तुम ध्यान नहीं 
देती हो | हम दुःशिक्षिता हो ।” ऐसा सुनकर वासवदतता फो भी कोष 
आया । और, बोली--'तुम स्वयं कोद़ी हो, यह तो देखते नहीं और 

शूठे दी कानी करते हो ।” 

इस प्रकार जब दोनों को अपने श्रम का पता चल गया तो दोनों से 
एक दूसरे को देखा | 

और, गाद में यह पघासवदत्ता उदयन के साथ कौश्ाम्यी चदी गयी 
और यहाँ की मद्ारानी हुई । वासवदत्ता के जाने पर पहले तो प्रयोत मुद 


भक्त राजे श्ध्छ 


हुआ पर बाद में मंत्रियों ने समझाया कि, उदयन-सरीखा योग्य वर आपको 
कन्या के लिए, कहाँ मिलेगा । 


जंडप्रयोत और बीतमय 


चंडग्रद्मोत के समय में सिंधु-सोबीर की राजधानी बीतभय में उद्राय्णों " 
नामक राजा था | उस उद्रायण के पास चंदन के काप्ठ की महावोर स्वामी 
की एक प्रतिम। थी | उस प्रतिमा की सेवा-पूजा चंडप्रयोत की देवदत्ता- 
सामक दासी किया करती थी । 

एक बार गांधार-नामक कोई भ्ावक चरित्र-अहण करने की इच्छा से 
जिनेश्वरों के सभी कल्याणक स्थानों की वंदना करने की इच्छा से निकला ।* 
अनुक्रम से वैताढ्य पर्वत पर स्थित शास्वत प्रतिमाओं की वंदना करने की 
इच्छा से उसने उस पर्वत के मूल में वैठकर उपवास किये और शासन 
देवी की आराधना की । उससे त॒ष्ट होकर देवी मे उसे उन ग्रतिमाओं 
का दर्शन करा दिया | शासन देवी ने सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने 
चाली सो गुटिकाएँ उस भक्त को दीं। 

बहाँ से छौटते हुए. चंदन की प्रतिमा का दर्शन करने वह बीतभय 
आया | दैव संयोग से वह वहाँ ब्वीमार पड़ गया। उस समय देवदत्ता- 
नामक कुब्जा दासी ने पिता-सदझ् उसकी सेवा की | कुछ दिलों के बाद 


१--त्रिपष्टिशलाका पुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ११, इोक १८४- 
२६५ | पत्र १४२-२--१४५-२ | 

२--उत्तराध्ययन नेमिचंद्र की टीका अ० १८ पत्र २५२-१ से 
२५५-९ | 

ई--ब्रिपष्टिझद्कापुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ११, इलोक ४४५, 
पत्र १५१२ | 


०० तीर्थेकर महावोर 


उद्रायण चंडअद्योत की बंदी बनाकर वीतमय की ओर चछा | पर, 
रास्ते में वर्षा आ गयी | राजा एक णग्रह ठहर गया। वहाँ फ़िल्यबंदी 
करायी और दसो राजा उसकी रक्षा करने लगे | अतः वह विभामस्लक 
दशपुर* कहां काने लगा । हू 

उद्रायण राजा सदा अग्रोत्त को अपने साथ भोजन कराता । इंटी 
पट 
बीच पयू पणा-पत्र आया। वह दिन उद्रायग के उपवास का था। अतः 
रसोइया चंडप्रद्योत के पास आकर पूछने छगा-'क्या मोजन कीजियेगा £” 

किसी दिन तो प्रद्योत से भोजन की बाव नहीं पूछी जाती थी | इस 
दिन भोजन पूछे जाने पर उसे आश्चर्य हुआ और उसने रसोहए से उसका 
कारण पूछा तो रसोइए ने पर्यूषणा-पर्व की बात कह दी और कहा कि 
आधक होने से महाराज उद्रायग आज उपवास करेंगे। 

इस पर चंडग्रद्मयोत ने रसोइए से कहा--'तन्ममाप्युपवासो4ध्, 
पितरौ ध्रावको दि में --* 

इस पर्मुपगा-पर्व के अवसर पर छद्घावण ने चंडप्गोव को कारागार 
से मुक्त कर दिया मुक्त करने के बाद चंडप्रद्मोत 

ततः प्रदोत नो राजा जैन घमम शुद्धमारराघ 


१--म्रिपष्टिशडाकापुरषचरित्र, पर्च १०, सर्ग ११ छोक ६४९ 


पन्न १५६०२ । 
२--उत्तराध्ययन, भावविजय फी टीका, उत्तराद, स्येक १८२, पत्र _ 
३८६-२। 


ऐसा ही वर्णन त्रिपश्टिलाकापुदपचारिय पर्व १०, संग ११, स्खोक 
७५९७ पत्र श५६-२ में भी आता है। वहाँ मी, प्रयोत से काय 


गया है-- हे 
॥-«>झ्रावफी परितरी सम! 


भक्त राजे ६०१ 


(भरतेश्वर-बाहुबलि-बृत्ति, पत्र १७७-१) झुद्ध चित्त से जैन-घर्म का 
पालन करने लगा । 


चंडप्रदोत और पाचाल 


चअंडप्रद्योत के समय में पांचाछ-देश की राजधानी कामिपिल्य में यव- 
नामक राजा राज्य करता था। चित्रशाल्य बनवाते समय भूमि के अंदर 
उसे एक रत्नजटित मुकुट मिला । उस मुकुट के धारण करने से उसके 
दो मुख दिखलायी पड़ते | इस कारण, उस यव राजा को छोग द्विमुख 
कहने लगे | 

एक बार उजयिनी नगरी का कोई दूत काम्पिल्यपुरी में आया। 
वहाँ से लौटकर उसने चंडग्रद्योत को बताया कि, यव राजा के पास एक 
मुकुठ है। उसके प्रभाव से उसका दो मुख दिखलायी पड़ता है। 

उस मुकुट के ल्येम में पड़कर चंडप्रद्योत ने ढुम्मुदद सजा के पास दूत 
भेजा और कहलाया--“"या तो सुकुट मुझे दे दो नहीं तो छड़ने के लिए 
तैयार हो जाओ |”? 

इस पर द्विमुख ने कह्ा--“बदि चंडप्रद्योत मेरी माँगी चीज मुझे 
दे तो मैं अवश्य मुकुट दे दूँगा ।” और, दूत के पूछने पर द्विमुख ने चंड- 
प्रयोत के चारो रुन माँग लिये । 

दूत से समाचार सुनकर चतुरंगिणी सेना एकन्न करके चंडग्रदोत 
द्विमुख़ से लड़ने चल पड़ा। सीमा पर पहुँच कर चंडग्रद्योत की सेना ने 
गरुड़व्यूह की और द्विमुख ने मगरूयूह की रचना की । 

इस प्रकार दोनों दर्लो में भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ | द्विमुख की 
सेना ने प्रद्योत की सेना को भगा दिया | सेना भगती देखकर प्रद्योत भी 
भागा पर, छ्विमुख ने उसे पकड़ लिया और उसके पैर में बेड़ी डाल दी ! 

कुछ समय तक बंदीणद में रखने के पश्चात्‌ द्विमुख मे चंडप्रयोत को 
मुक्त कर दिया। 


६०७ तीर्थकर-मद्दावीर 


“भगवान्‌ ! इस समय प्रसन्‍्नचद्ध मुनि पूर्ण ध्यानावखा में हैं। यदि इठ 
समय उनका निधन हो तो किस गति में जाये ?” ह 
यह सुनकर भगवान्‌ ब्ोले--/सातब नरक में जायेंगे !”” भगवान्‌ के 
सुख से ऐसा सुनकर श्रेणिक को विचार उठा कि, साधु को वो नरक होता 
नहीं | प्रभु की कही वात बरातर मेरी समझ में नहीं आयी”? 
थोड़ी देर बाद फिर श्रेणिक ने पूछा--"ह मगवन्‌ | यदि प्रतन्‍्मचन्ध 
का इस समय देद्दावसान हो तो वे किस गति को प्राप्त करेंगे ””” भगवान 
ने उसर दिया--'सर्वाय॑तिद्ध -विधान पर जायेंगे ।”? 
यह सुनकर श्रेणिक ने पूछा--“भगवन्‌, क्षण भर के अन्तर में 
आपने यह मिन्‍न-मिन्‍न बातें कैसे कहीं १? 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--' ध्यान के भेद से मुनि की खिति दो प्रकार 
की थी। इसी कारण मैंने दो बाते कहीं | पहले हुर्दूख़ की बात से प्रसनः _ 
चन्द्र कुद्ध हो गये थे और अबने मंत्रियों आदि से मन में युद कर रे | 
ये । उसी समय आपने बंदना को । उस समय वह नरक में घाने बोर ह 
थे । उसके बाद उनका ध्यान पुनः मत की ओर गया और वे पश्चा- 
“ताप करने छगे | इससे वह सर्वार्थसिद्ध के योग्य दो गये। आपने दूसरा 
प्रसव इसी समय पूछा था ।!! 
इतने में प्रसन्‍नचन्द्र के निकट देवदुन्दुमी आदि के स्वर मुनायी पड़े | 
ते सुनकर ओ्रेणिक ने पूछा---/मगवन्‌ ! यह क्‍या हुआ /? मंग्वात, ने 
उत्तर दिया--“प्रसनचन्ध फो करेबल्शन हो गया! यह देवताओं के 
इप का घोतन करने बाली दुन्दुभी का नाद है। 
श्रेणिक के पूछने पर मगवान्‌ ने प्रसन्नचन्ध के सम्बन्ध में निम्ग 
लिखित कथा कद्ी--- हि न्‍ 


३--परिशिष्-पर्य, याकोत्रीस्‍ससादित, द्वितीय संस्करण, रखे ैै। 
इलोक ९२-१ २८ पृष्ठ ९-१२ । है 


भक्त राजे द्ृ०्५ 


“पोतनपुर में सोमचन्द्र-नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी 
का नाम धारिणी था | एक दिन धारिणी ने सोमचन्द्र का ध्यान उनकेः 
पके बाल की ओर आऊकृष्ट किया | बालू देखकर ग्रहत्याग करने का विचार 
आते ही सोमचन्द्र ने राज्य अपने पुत्र प्रसक्नचद्ध को दे दिया और दिग- 
प्रोपित तापस के रूप में जंगल मैं रहने लगे | वहाँ उनके साथ उनकी 
पत्नी और एक धाई भी थी। 

“हीं बन में घारिणी को एक पुत्र हुआ। उसका नाम वल्कलछ- 
चीरिन्‌ पड़ा | उसके बचपन में ही धारिणी छी झत्यु हो गयी और धाई 
भी मर गयी | सदा जंगल में ही रहने से तापसों को ही देखने काः 
उसे अवसर मिलता ओर वह जानता भी नहीं था कि नारी क्‍या है ?” 

“बन में अपने एक भाई होने की बात सुनकर प्रसन्नचन् ने बड़े' 
प्रयत्न से वल्कठचीरिन्‌ को पोतनपुर मँगाया । 

"छोटे पुत्र के गुम हो जाने से सोमचन्द्र अंधे हो गये । यद्यपि उन्हें: 
समाचार मिल गया था कि वल्कलचीरिन्‌ अपने भाई के साथ है, पर वह 
बहुत दुःखी रहते | 

“ब्रारह वर्षों के बाद, एक बार प्रसन्नचन्र और वल्कछचीरिन्‌ अपने 
पिता को देखने गये । सोमचन्द्र पुत्रों को पाने के हर्ष में रो पड़े। रोते- 
शेते उनकी नेत्र की ज्योति भी पुनः वापस आ गयी। 

/वल्कलचीरिन्‌ भी एक प्रत्येकचुद हो गये। पिता से मिल कर 
प्रसन्‍्मचन्द्र पोतनपुर छौटे और अपना राजकार्य सैंभालते रहे और यहीं 
मैंने उन्हें दीक्षा दी ।” 

प्रियचन्द्र! 

कनकपुर-नामक नगर था। श्वेतास्वेत-नामक उद्यान था। उसमें 

चीरमद्र-नामक यक्ष का यक्षायतन था। 
१--विपाक्यूत्र ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) भु० २, आ० ६, 
पृष्ठ ८९. पके 


* अं; 


द्ण्द तोर्थकर मद्दावीर 


उस मगर में प्रियचन्धर-नामक राजा राज्य करता था। उसकी सुख्य 
रानी का नाम सुमद्रा था। उसके पुत्र का नाम. वैश्मण था। ( भगवान्‌ 
'का आना, संवसरण आदि समस्त विवरण ' अदीनझत्रु की तरद समझ 
लेना चाहिए ) | 

इस वैश्रमण ने भी पहले श्रावक-धर्म स्वीकार किया और बाद में, 
"साधु हो गया । ( पूरी कथा सुबाहु के समान ही है ) 

बल 

महापुर-नामका नगर था। रक्ताशोक-नामक उद्यान था| उसमें रक्त 
'पाक-नामक यक्ष का यक्षायतन था ) 

उस नगर का राजा बल था| उसकी मुख्य रानी का नाम मुमद्रा 
आ। राजकुमार का नाम महाबडू था । ु 

भगवान्‌ महाबीर का आगमन आदि अदीमझलन्नु के विषरण के 
अनुरूप ही है और सुवाहु के समान महाबल ने पहले आवक के १३ मा 
लिए, और फिर साधु हो गया | 

महाचन्द्र' 

साइंजणी-नामक नगरी थी | उसके उत्तर-पूर्व दिशा में देवस्मग' 
नामक उद्यान था | उसमें अमोध-नामक यक्ष का यक्ञायतन था । 

उस नगर में मद्मचन्ध-नामक राजा राज्य करता था | 

जब्र भगवान्‌ महाबीर साइंजणी गये तो मद्माचस्द्र राजा भी कूमिक 
फी भांति उनकी बंदना करने गया था । 


१--विपाक्सूज ( पी० एल० वैदय-सम्पादित,) शु* २, अर ४ 
चष्ट 2८२ ॥ 

२--विपाकसूञ्र ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) भु,* ५ सह 
छठ रे७-३८ | ४ _ 


भक्त राजे ६०७ 


सहाबरू' 
पुरिमताल-नामक नगर था। उसके उत्तरपूर्व दिशा में अमोघदर्शो- 
नामक उद्यान था। उस उद्यान में अमोषदर्शीनामक यश्ष का 
यक्षायतन था । 
उस पुरिमताल-नामक नगर में मद्गाबछ-नामक राजा था| 
एक बार मगवान्‌ महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए. पुरिमताल- 
नगर में आये तो महाबल भी कूणिक के समान उनकी बंदना करने गया। 
मित्र 
बाणिज्यग्राम-नामक नगर के उत्तरपूर्व दिशा में दुइपछाश-नामक 
उद्यान था। उसमें सुधर्म-नामक यक्ष का यक्षायतन था | 
उस वाणिज्यप्राम में मित्र-नामका राजा था। उस राजा की पत्नी 
का नाम भीदेवी था। 
एक बार भगवान ग्रामानुग्राम विहर करते हुए. बाणिज्यग्राम गये तो 
कूणिक के समान मित्र भी उनकी वंदना करने गया ।' 


मित्रनन्दी 


साकेत-नामक नगर में उत्तरकुरु-उद्यान था उसमें पाशामरग-यक्ष 
का यक्षायतन था | 





१--विपाकसूज (पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० १, अ० ३, 
पृष्ठ २६-२७। 

२--विपाकसूत्र (पी० एल० वैश्य-सम्पादित ) श्रु० १, अ० २, 
चृष्ठ १६-१७ 

३--विपाकयूत्र ( पी० एल० वैद्य्सम्पादित ) थ० २, अ० १० 
चुष्ठ झ३ - ट 


उस नगर में मित्रवन्दी राजा था | श्रीकान्ता उनकी मुख्य देवी थीं 
ओऔर बरदत्त कुमार था | 

उस नगर में भगवान्‌ महावीर का आना समवसरण आदि झदीन- 
शत्रु ने समान समझ लेना चाहिए और मुब्राहु के समान वरदत्त ने भी 
पहले आवक-धर्म स्वीकार कित्रा और बाद में साधु हो गया। 

वासवद्त्त' 

विजयपुर-नामक नगर था। वहाँ नंदन-वन नामक उद्यान था| उठ8 
उद्यान में अश्ोक-नामक यक्ष था । 

उस नगर में वासवदत्त-नामक राजा राज्य करता था । उसकी पत्नी का 
नाम कृष्णा था । उनकी सुवासव-नामका पुत्र था | भगवान्‌ के आने पर 
बासवदत्त उनके समब्सरण में गया | ( यह पूरा विवरण -अदीनशत्रु-सरीसा 
जान लेना चाहिए ) हि 

सुवासव ने पहले आवकनचधर्म स्वीकार किया और बाद में साधु हो 
गया | ( सुवासव का विवरण सुबराहुन्‍्सा ही है ) 

विजय - * 

भगवान्‌ महावीर के काल में पोछारुपुर में विजयनामका रॉश 
राज्य फरता था । उसकी रानी का नाम आओ था| उस राजा विजय और 
रानी श्री को एक पुत्र था। उसका नाम अतिवुक्तक ( अइमुत्ते ) थ (* 
उस पोलासपुर नामक नगर के निकट भ्रीवन-नामक उद्यान था। 

१--विपाकयूत्र (पी० एछ० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० ९, भ० ४, 
पृष्ठ ८१ त 

२०-तर्ण फालेण २ पोलासपुर नयरे, सिरिविणे उम्जाये । ठाथर्ण 
पोलासपुरे नयरे विजए नाम॑ राया होत्पा । ठस्सश विजयस्स रस्नो प्तिरी 
नाम॑ देवी दोस्या ।'*“सस्स णो विमयस्स रन्‍नो पुक्त स्रिरीपु देवीए धत्तण 


अइमुर्ते मामें छुमारे दोत्या । * है 
>-र्भत्गडदणाओ, एन० वी० बैय-उम्पादित, एष्ठ ३४ 


भक्त राजे च्०्६ 


एक बार भगवान्‌ परिवार के सहित विहार करते हुए. पोछातपुर 
आये और भ्रीवन-उद्यान में ठहरे । 


गोतम इन्द्रभूति पोछासपुर नगर में मिक्षा के लिए. गये | उस समय 
स्नान करके पष्ठवर्षीय कुमार अतिमुक्तक लड़के-छड़कियों, बच्चों-बन्चियों 
तथा युवक-युवतियों के साथ इन्द्रथान * पर खेल रहा था । 


कुमार अतिमुक्तक ने जब इन्द्रमूति को देखा तो उनके पास जाकर 
उसने पूछा--''आप कौन हैं !” इस प्रश्न पर इन्द्रभूति ने उत्तर दिया- 
“मैं निर्मेथ-साथु हूँ और मिक्षा मॉँगने निकला हूँ! यह उत्तर सुनकर 
अतिमुक्तक उन्हें अपने घर ले गया । 


गौतम इन्द्रभूति को देखकर अतिमुक्तक की माता महादेवी श्री अति 
प्रसक्ष हुई' और तीन बार उनकी परिक्रमा वंदना करके मिक्षा में उन्हें 
पर्यात्र भोजन दिया | 


अतिमुक्तक ने गौतम खामी से पूछा--आप ठहरे कहाँ हैं !?” इस 
पर इन्द्रभूति ने उसे बदाया--“मेरे धर्माचार्य (महावीर स्वामी) पोलासपुर 
नगर के बाहर श्रीवन में ठहरे हैं |? अतिमुक्तक भी भगवान्‌ का धर्मोपदेश 
सुनने गया और भगवान्‌ के धर्मोपदेश से प्रभावित होकर उसने अपने 
माता-पिता से अनुमति लेकर साधु होने का निश्चय किया | 


हाँ से छौट कर अतिमुक्तक घर आया और उसने अपने माता पिता 
से अपना विचार प्रक८ किया । इस पर उसके माता-पिता ने कहा-- 
“वत्स ! तुम अभी बच्चे हो। तुम धर्म के सम्बन्ध में क्या जानते हो १ 
इस पर अतिमुक्तक ने कह्य--'मैं जो जानता हूँ, उसे मैं नहीं जानता 
और जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ ।? इस पर उसके माता-पिता 


१--यन्त्रेन्यष्टिख्ध्वी कियत 
३९ 


5१० तीर्थंकर महावीर 


ने पूछा--'तुम यह कैसे कहते हो कि जो तम जानते हो, उसे नहीं जाते ' 
और त॒म जिसे नहीं जानते उसे तुम जानते हो १” 

माता-पिता के प्रश्न पर अतिमुक्तक ने उत्तर दिया--“मैं जानता हूँ. 
कि जिसका जन्म होता है, यद भरेगा अवश्य | पर, वह कैसे, क्र और 
फितने समग्र बाद मरेगा, यह मैं नहीं जानता ) मैं यह नहीं जावता कि * 
किन आधारभूत कर्तों से जीव मारकौय, तिगच, मनुष्य अथवा देवयोनि ' 
में उत्पन्न ह्ोवे हैं। पर, मैं जानता हूँ कि अपने ही कर्मों से जीप हम 
गतियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार मैं सही-सद्दी नदी बता सकता कि, 
में क्या जानता हूँ और में क्या नहीं घानता हूँ । उसे मैं जानना चाहत 
हूं । इसलिए गहस्थ-धर्म फा त्याग करना चाहता हूँ. और इसके दिए 
आपकी अनुमति चाहता हूँ ।”? 

पुत्र की ऐसी प्रवछ इच्छा देखकर माता-पिता ने कंद्धा--/पर इस 
कम-से-फम एक दिन के लिए अपने पुत्र को राजसिंद्दातन पर बैठा देसना 
चाद्दते हूं ।! हे 

माता-पिता कौ इच्छा रखने के लिए. अतिमुक्तक एक दिन के लिए. 
गद्दी पर बैठा और उसके बाद बड़े धूम-घाम से मंगवान्‌ के पाप गाकर 
उसने दीक्षा भदृग कर ली। अपने पुत्र की दीक्षा में भाग लेने के दिए 
अति-मुक्तक के पिता विजय भी सपरिवार गये और उन झोगों ने भी 
मगवान्‌ की वंदना की ।* 

अतिमुक्तक ६ वर्ष की उम्र में साथ हुआ । इस सम्बस्थ में मगवतीयेल 
की टीका में आता है :-- 

#कुमार समणे! सि परयर्षमतस्य त्तस्व प्रममित्यात्‌ , भाद 
ब---छुम्वस्सो पथ्चइश्रो निग्गंं रोइझण पावयणं”? ति, एत- 
देव चास्थयमिद, अन्यथा यर्षाषकादारास्न प्रघज्या स्थादिति, 

३---अंतगडदशाओ--एन० पी० बैय-सम्पादित पृष्ठ १४३७ 

शाय्याप्रयोध-पश्र १२३-२---१२५-२ 


भक्त राजे घ्श्१्‌ 


--भगवतीसूत्र सरीक ( समिति वाल्य ) प्रथम भाग, दश० ५, उ० 
४, सूत्र १८८ पत्र २१९-२ 


दानशेखर की टीका भी इसी अकार है :-- 


पडवर्षज्ञातस्यथ तस्यप्रबजितत्वाद, आह-- छब्बरिसो 
पथ्चइयों निग्गंधं रोइऊण पावयणं” ति, एतदेचाश्चर्य अन्यथा 

चर्पाप्रकादारान्न दीक्षा स्यात 
>दानझेखर की टीका पत्र ७३-६१ 


साधारणतः ८ वष की उम्र में दीक्षा होती है; पर ६ वर्ष की उम्र में 
अतिमुक्तक की दीक्षा आश्चर्य है | 


अतिमुक्तक के साधु जीवन की एक घटना भगवतीसूनत्र शतक ५ 
उद्देसा ४ में आयी है। एक वार जब्र खूब ब्रृष्टि हो रही थी, (बड़ी शंका 
लिवारण के लिए. ) बगल में रजोहरण और पान्र लेकर अतिमुक्तक बाहर 
निकछा | जाते हुए. उसने पानी बहते देखा। उसने मिट्टी से पाल बाँघी 
और अपने काप्ठपात्र को डोगी की तरह चल्यना प्रारम्भ किया और कहने 
रूगा---“यह मेरी नाव है!” और, इस प्रकार बह खेलने लगा। उसे 
इस प्रकार खेलते स्थविरों ने देखा और भगवान्‌ के पास जाकर पूछा 
--'भगबन ! अतिमुक्तक भगवान्‌ का शिष्य है। थद अतिमुक्तक कितने 
भ्यों के बाद सिद्ध होगा और सत्र ुःखों का विनाश करेगा !? 


इस पर भगवान्‌ महावीर ने कह्ा--“'मेरश शिष्य अतिमुक्तक इस मय 
को पूरा करने के पश्चात्‌ सिद्ध होगा। तुम छोग उसकी निंदा मत करो, 
ओर उस पर मत दँसो। कुमार अतिमुक्तक सत्र दुः्खों का नाश करने 
चाहा है ओर इस बार शरीर त्यागने के बाद पुनः शरीर नहीं 
धारण करेगा ।” 


घ्श्र तीर्थेकर मद्दावीर 


भगवान्‌ की वात सुनकर सब्र स्थविर अतिमुक्तक की सार-समाल रफने 
छगे और उनकी सेवा करने छगे।* 

अपने वाधु-जीवन में अतिमुक्तक मे सामायिक आदि का अथपन 
किया | कई वर्षों तक साधु-जीवन व्यवीत करने के पश्चात्‌ गुगरलसपत्ा 


करने के पश्चात्‌ विपुल-पवत पर अतिमुक्तक ने सिद्धि प्रात्त क्री - 
विजय * | 


सगगाम-नगर के उत्तरपूर्व-दिशा में चदनपादप-मामक उद्यान था। 
उस उद्यान में सुधर्म-नामक यक्ष का यक्षायतन था। उस ग्राम में विजग- 
नामक राजा था| सगा-नामकी उस राज्षा की रानी थी ) 

एक बार भगवान्‌ मद्बवीर ग्रामानुप्राम विहार करते हुए झुंगग्राम, 
पहुँचे । उठ समय विजय राजा भी कूणिक के समान उनकी वंदना 
करने गया। 


विजयमित्र 


वद्धमानपुर-नामक नगर था। जिसमें विजयवर्दधमान-नामक उद्यान 
था। उसमें मणिभद्ब-नामक यक्ष का मंदिर था| 
उत्त नगर में विजयमित्र मामक राजा था ! 


१--भगवतीयूत्र सटीक ( समिति बाढा ) शर० ५, उ०४, पते 
२१९।१-२ ( प्रथप्त भाग ) 

२--अंतगडदसाओ एन० बी० वैद्य-्सम्पादित, इृष्ठ ३५ 

इ---विपाकसूध ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) भु० है, अ० है 
पृ ४-५ 

४>--विपाकयूत (पी० एड़० चैद्र-सम्पादिव ) श्रु० १, अ* १० 
पूछ ७२ ) ध 


भक्त राजे ६१३ 


भगवान्‌ जम्र आमानुग्राम विद्यर करते वद्ध मानपुर आये तो विजय- 
मित्र भगवान्‌ की वंदना करने गया । 


वीरकृषष्णमित्र' 


वीरपुर-नामक नगर था | उस नगर में मनोर्म-नामका उचान था। 
उस नगर में वीरकृष्णमित्र-नामक राजा थे। उनकी देवी का नाम भरी 
था | उन्हें सुजात-नामक कुमार था ( जन्म, शिक्षा-दीक्षा, विवाद आदि की 
कथा सुबाहु कुमार के समान जान लेनी चाहिए. । ) 


एक बार भगवान्‌ महावीर यहाँ पधारे। समवसरण हुआ। राजा 
चंदना करने गये | (सब्र विवरण अदीनशत्रु के समान जान लेना 
चाहिए ) सुजात ने पहले भरावक धर्म स्वीकार किया और बाद में उसने 
प्रत्रज्या ले ली | 


चीरंगय' + 


वीरंगय कहाँ का राजा था, यद ज्ञात नहीं है। उसके जीवन के 
सम्धंध में अन्य जानकारियाँ भी हमें प्राप्त नहीं हैं। पर स्थानांगयूत्र, खान 
<, उद्देश्य ३, सूत्र ६२१ में भगवान्‌ महावीर से दीक्षा लेने वाले ८ 
राजाओं में वीरंगय का भी नाम दिया दे । 





१--विपागसूत्र ( पी० एछ० चैद्य-सम्पादित ) शु० २, अ० ३, 
पृष्ठ ८१ 
२--समणेण भगवता महादीरेणं अट्ठ रायाणो मुंडे भवेत्ता अगा- 
रातो अ्रणगारित पच्वाविता, पं ० तं०---बीरंगय, वीरजसे, संजय, एणिलते, 
य रायरिसी । सेयसिव्रे उदायणे [ तद् संखे कासिवछणे ] 
--ठाणांग सटीक, उत्तराध, पत्र ४३०-२ 


६१४ तोर्थंकर महावीर 


वीरयश' 


वीरयश के सम्बन्ध में भी हमें कुछ जानकारी नहीं है। ठाणांगधूत्र 
में आठ राजाओं के दीक्षा लेने की बात आती है, उसमें एक नाम बीए 
यश का भी है। 


वेश्रमणद्त* 


रोहितक नामक नगर था। उसमें प्रथिव्यवतंसक नामक उद्यान था, 
जिसमें धरण-नामक यक्ष का आयतन था । ; 


उस मगर का राजा वैभ्रमणदत्त था। उसकी भार्या का नाम भीदेवी 
था और पुष्यमंदी उनका कुमार था। 


जत्र भगवान्‌ ग्रामानुग्राम विद्वार करते हुए योद्तितक गये तो वैधमग- 
दत्त भी भगवान्‌ की वंदना करने गया। 


शंख 2 
मधुरा-नगरी में शंख-नामक राजा राज्य फरता था। उनमें पस्पर 


३--समझेण भगवता मद्दाव रेयां अद्द रायाणों मुंदे भवेता धगा- 
रातों अणगारित॑ पब्वाषिता पँ० सं०--वीरंगएण, घीरजसे, 0० 
एंणिम्जते, थ रायरिसी । सेय सिये उदायणे [ तह संपे का है| 

“-ाणांगयूत्र सरीक, ठागा ८, उ० है, यूत्र ३९१ पत्र ४३०*३ 
(उत्तराद ) 

२--विपाकयून्र (पी० एल० वैद्यसम्पादित ) भु* है, अ* 5, 
पृष्ठ ६२ है 

३--उच्राध्ययन खदीक, अ० १२ 


क । 


भक्त राजे ६१४५ 


किप्ती प्रकार की बाधा न आये, इस रूप में वह त्रिवर्ग। की साधना करने 
वाढ्य आवको था। 

शंख को वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली। कालान्तर में बह 
गीता हुए. 
- एकबार विद्यर करते हुए शंख मुनि हस्तिनापुर गये और गोचरी 
के लिए, उन्होंने मगर मे प्रवेश किया । 

वहाँ एक गली थी जो सूर्य की गर्मी से इतनी उत्तत हो जाती थी 
कि उसमें चलने वाल व्यक्ति भुन जाता था और इस प्रकार उसकी मृत्यु 
हो जाती थी । 

शंख राजा जब्र उस गली के निकट पहुँचे तो पास के घर के स्वामी 
सोमदेव-नामक पुरोहित से पूछा--इस गली में जाऊँ या नहीं?” 
देपवश उस पुरोहित ने कद दिया--हाँ ! जाना हो तो जाइए ।” 





१--प्रिवर्मों धर्मार्थकामः तत्न यतोथ्भ्युद्य निःश्रेयससिद्धिः स धरम: । 
यतः स्व प्रयोजन सिद्धि: सोडथैः | यत आमिमानिकरसानुविद्धा सर्वे 
निद्रय प्रीति: स कामः । ततोअन्यो3न्यस्य परस्पर यो3प्रतिबन्धो5नुपधात- 
स्तेन त्रिवर्गंमपि न स्वेक्रेके साधयेत । 

यह विवरण हेमचन्द्राचार्य ने योगशास््र की स्वोपज्ञ टीका में आवकों 
के प्रकरण में दिया है। 

+-योगशाञत्र सद्ौक पत्र ५४-१ 

२--महुरा नयरीए संखो नाम राया, सो य तिबग्गसारं॑ जियधम्मा- 

खुट्टा्ं पर॑ं जीवलोगसुद्मणुभविऊण 
--उत्तराध्ययन नेमिचन््र की टीका सहित, पत्र १७३ 

३--गीतो विज्ञात हृत्याकृत्यलचसोड्धों येन स गीताथेः | बहुप्रुते 

अब० १३०२ द्वार 
+“राजेन्द्रामिधान, भाग हे, प्रष्ठ ९०२ 


६१६ तीर्थंकर मद्दाचीर का 

सोमझ्चर्मा से ऐसा सुनकर शंख मुनि उस गली में चले । उनके चाय ॥ 

स्पर्श के प्रमाच से गली चर्क-जैसी ठंडी हो गयी। इर्यासमिति पूर्व / 

भीरे-धीरे मुनि को चलता देखकर पुरोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ। .., 

बह भी घर से निकडा और गली में चछा | गली को बर्फ-जैती ठंडी , 
पाकर उसे अपने कुकर्म पर पश्चाताप होने छगा और बह विचारने छगा- 
#में कितना पापी हूँ कि इस अग्नि-सरीखी उत्पत्त गढी में चढने के 
ढिए, मैंने इस महात्मा. को कह । यह निश्चय ही कोई बड़े महात्मा 
मादम होते हैं ।” ' 

ऐसा विचार करता-करता वह सोमश्र्मा शंख मुनि के चरणों में गिर 
पढ़ा | शंख मुनि ने उसे उपदेश दिया और बह सोमशर्मा भी साध 
हो गया ।* 


शिवराजर्पि 


स्थानांग-सूत्र में आठ राजाओं फे नाम आते हैं, जिन्‍्देंमि भगगन्‌ 
मद्बीर से दीक्षा छे ली और साधु दो गये ।* उन आठ राजाओं के नार्मो 
में एक राजा शिवराजर्पि आता है। इस पर टीका फरते हुए नंगी 
बनिकारक अभयदेव यूरि ने लिखा हैः-- 


१--उत्तराध्ययन नेमिचन्धवूरि फी टीका सद्दित, भर १३, 7५ 
१७३-१ | 

२--म्रमणेणं भगवता मद्दायीरेंणं भट्ट रायाणों सुंढे भयेपा झागा 
रातों अणगारितं पम्वाविता, स॑०--बीरंगय, यीरतसे, संतय एथिसते प ; 
रायरिसी । सेय सिद्रे उदायणे [ तह संसे फासिवदण ] 
“-स्थामांग यूत्र, सटीक, स्पान ८, सन्त ६११ पत्र ( उत्तयद -) 
४४३०-२१ मु 


भक्त राजे घर 


शिवः दस्तिनागपुर राजो* ०० 

हस्तिनापुर के इस राजा की चर्चा भगवतीसून्न मैं भी आती है। 
उस समय में हस्तिनापुर नामक मगर था । उस हस्तिनापुर नगर के 
चाहर उत्तरपूष दिशा में सह आम्रवन नाम का उद्यान था। वह उद्यान 
सत्र ऋतुओं के फल-पुण्ठ से समृद्ध था और नन्दनवन के समान 


रमणीक था। के 
उस हस्तिनापुर में शिव माम के राजा थे। बह राजाओं में श्रेष्ठ थे । 


उक्त शिव राजा को पटरानी का नाम धारिणी था। धारिणी से उक्त शिव 
राणा को एक पुत्र था | उसका नाम शिवमद्र था । 

एक दिन राजा के मन में रात्रि के पिछले प्रदर में विचार हुआ कि 
हमारे पास जो इतना-सारा घन है, वह हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का फूछ 
है। अतः पुनः पुण्य संचय करना चाहिए.। इस विचार से उसमे दूसरे 
दिन अपने पुत्र का राज्यामिपेक कर दिया और अपने सगे-सम्बन्धियों से 
अनुमति लेकर लोही आदि लेकर गंगा किनारे. रहते तापसें के पास दीक्षा 
लेकर दिद्याप्रोक्षकों तापस हो गया और निरन्तर ६ टंक उपवास का अत 
उसने ले लिया। 

पहले उपचास के पारणा के दिन शिव राजर्पि तपस्थान से नीचे आया 
और नीचे आकर वल्कल-बस्र धारण करके अन्यों की झोपड़ी के निकट 


गया और किदिण (साधु के प्रयोग में आने वाह. बाँस का पात्र ) और 





१--स्थानांगसून्न सटीक, उत्तराद' पत्र ४३१-१। 
२--मभग्रवती सूत्र सटीक, शतक ११, उद्देशा ९, पत्र ९४४-९५८ | 
ई--विशेष परिचय के लिए, देखिए-'हस्तिनापुर! (ले० विजेद्धसूरि) 
४--ईंस पर टीका करते हुए अमयदेव सूरि ने छिखा है-- > 
“दिसापोक्सिणो! त्ति उदकेन दिशः प्रोदय ये फलपुष्पादि समुचिन्वम्ति । 
--भगवतीयूत्र सटीक, पत्र ५५४ 


ध्श्द तीर्थंकर महावीर 


काबड़ ग्रहण करके पूर्व दिल्ला को प्रोक्षित फरके “सोम दिद्ा के गेम 
मद्याराज धर्म साधन में प्रद्रतत शिव राजर्पि का रक्षण करो, और पूर्व दिया 
में स्थित कंद, मल, छाल, पांदड़ा, पुष्प, फल, बीज और हरित बनत्यतियों 
को लेने की आज्ञा दें?---ऐसा कद कर शिव राजर्पि पूर्व ओर चले | और, 
काबड़ भर कर पत्र-पुष्प इत्यादि छे आवा | कुद्यी के पीछे पहुँचने पर 
कावड़ को नीचे रखा, वेदिका साफ की, वेदिका, को छीप करके शुद्ध 
किया और डाम-कल्य छेकर गंगा नदी के तट पर आया। वहाँ स्नान" 
आचमन करके पवित्र द्वोकर, देव-पिनृ कार्य करके, कुद्ी के पीछे आया । 
फिर दर्भ, कुश और रेती की चेदी बनायी । मयनक्ा8 की भरणभी पिस , 
कर अग्नि प्रज्यलित की और समिधा के दक्षिग ओर निम्नलिखित सात 
वस्तुएं रखीं-- 

१-सकहं!, २ बकल, है ठा्ण, ४ सिज्जाँ, भेंड, ५ कमंइंड, 
६ दंड, ७ आत्मा ( स्वयं दक्षिण ओर बैठा था )| उसके बाद मधु, थी 
और चावल से आहुति दी-और चंद-बलि तैयार फो। चर में 
वैश्वदेव की पूजा की, फिर अतिथि की पूजा की और उसके परचात्‌ 
भाद्दार किया | 

इस प्रफार दूसरे पारणा के समय दक्षिण दिशा और उसके छोड़प्र 
यम, तीसरे पारणा के समय पश्चिम दिशा और उसे होकपाल बदण; और 
चौथे पारणा के समय उत्तर दिल्वा और,उसके छोकपाल वैभमण पी पूछा 
आदि की | * 


१--तत्समय असिद्ध उपकरण विशेष/--भगवतीसश संदीक पर 
९५६ | 

२--ज्यो तिः स्थानं--वही ! 

३०-शय्पीपफरणा--न्यही | 


भक्त राजे ६१६ 


इस प्रकार दिकचक्रवाल-तप करने से शिवराजर्पि के आवरणभूत 
कर्म नष्ट हो गये और विभंग-शान उत्पन्न हो गया | उससे शिवराजर्षि को 
इस लोक में ७ द्वीप और ७ समुद्र दिखलायी पड़े। उसने कहां उसके 
बाद द्वीप और समुद्र नहीं है । 

यह बात हस्तिनापुर में फैछ गयी | 

उसी बीच महावीर स्वामी वहाँ आये। उनके शिष्य गौतम भिक्षा 
माँगने गये । गाँव में उन्होंने शिवराजर्पिं की कद्दी सात द्वीप और सात 
समुद्र की बात सुनी । 

भिक्षा से लौटने पर उन्होंने भगवान्‌ महावीर से यद बात पूछी-- 
“भगवन्‌ ! शिवराजर्पि कहता है कि सात ही द्वीप और सात ही समुद्र 
हैं। यह धात कैसे सम्भव है !” 

इस पर भगवान्‌ महावीर ने कहा--हे गौतम ! यह असत्य है। हे 
आयुष्मान ! इस दियक्‌ वोक में स्वयंम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असंख्य समुद्र 
और द्वीप हैं। 

यह बात भी फैल गयी । उसे सुनकर शिव राजर्पि को शंका हो गयी 
ओर तत्काल उनका विमंग-ज्ञान नष्ट हो गया । फिर उसे ज्ञान हुआ कि 
भगवान्‌ तीर्थड्डर सर्वक्षञ सर्वदर्शी हैं | इसलिए, उसने भगवान्‌ के पास जाने 
का विचार किया | 

बह भगवान्‌ के पास गया और धर्म सुनकर भ्रद्धायुक्त हुआ। पंच- _ 


मो 


मुष्टि लोच किया और भगवान्‌ के पास उसने दीक्षा छे ली। 





$--तपो विशेषे च। एकत्र पारणके पूर्वस्याँ दिशि यानि -फला5<- 
दीनि ताम्याहत्यभुक्ते, द्वितीये तु दक्षिणास्यामिस्येब॑ दिकूचक्रवालेन सत्र 
तपः कर्म्मेशिपारणक करण तत्तपः कर्म दिक्चक्रवालमुच्यते--नि० १ 

श्र्‌० ३ वर्ग ३े अ० | 
+राजेन्द्रामिधान, माय ७, पृष्ठ २५३८ 


दि२० तीथेंकर भद्दावीर 


शौरिकदत्त 


शौरिकपुर-नामक नगर था | उसमें औरिकावतेसकमामक उद्यान 
था, जिसमें शौरिक-नामऊ यक्ष का यक्षायतन था। 

उस नगर में शोरिकदत्त नामक राजा था | जब्र मगवान्‌ गरामाठुप्राम - 
में विद्वार करते उस नगर में आये थे, तो शौरिकदय मी उनकी बदना 
करने गया । सा 


श्रोदाम * 


मथुरा-नामक नगरी थी । उसके उत्तर-पूर्व में मंडीर-मामक उद्यान 
था। उसमें सुदर्शन-मामक यक्ष का यश्वायतन था ) 

उस नगर में श्रीदाम-नामक राजा था और बंधृशी उनकी भार 
थो । भगवान्‌ जत्र उस नगर में गये तो श्रीदाम भी उनकी ( कूमिक 
कौ भांति ) उनकी बंदना करने गया। 


श्रेणिक मंभासार 
भगयान मद्ावीर के समय में मंगेध की गगना भति श्वर्किशार 
राज्यों में था। उसकी राजधानी राजग्द थी ( उस समय वहाँ शेणित 
मेभासार नाम का राजा राज्य कर रहा था | 


-विपाकसूव ( पी० एल चैग्र-सम्पादित ) शु०१, अ०द, है/ ८ 
२--विपाकमूत्र ( पी० एल० वैद्यसम्पादित ), शुई ६ अश्३, 
पृष्ठ ४५-४६ 
बुदत्‌ फल्पसून्न सटीक विभाग हे, ह४2 ९१३॥ 
विशेष ज्ञानक़ारी के दिए देसिये तीयेकर मद्यबौर म्यग २, शेप डे 
से ५३ तफ़ | आजकल यह यातगिर नाम से श्रतिद है। यह रेटरेरट्रेयन 
भी है और विद्यरधरीफ से १५ भीछ की दूरी पर है! 
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उसका तथा उसके वंश का उल्लेख वैदिक, बौद्ध तथा जैन सभी 
साहित्यों में मिलता है । 


वैद्क-साहित्य में 


उसके वंश का उल्लेख श्रीमद्धागवत्‌ महापुराण में निम्नलिखित 
रूप में आता है :-- 


शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णः तत्छुतः। 
क्षेमधर्मा तस्य खुतः ज्षेत्रशः क्षेमधर्मजः ॥५॥ 
विधिसारः छुतस्तस्या जात शत्रुभ॑विष्यति । 
दर्भकस्तत्छुतो भावीदर्भकस्या जयः स्छुतः ॥६॥ 
नन्दिवरद्धन आजेयो मद्दानन्दिः ख़ुतस्ततः। 
शिशुनागा दशचेते पप्डयुत्तर शतन्नयम्‌॥७॥ 


इसके बाद शिश्वुनाग माम का राजा होगा । शिश्ञमाग का कांकवर्ण, 
उसका क्षेत्रधर्मा । क्षेत्रधर्मा का पुत्र क्षेत्रर होगा ।- क्षेत्रत का विधिसार, 
उसका अजातशत्रु, फिर दर्मक और दर्भक का पुत्र अजय होंगा। अजय से 
नन्दिवद्ध न, और उससे महानन्दि का जन्म होगा। शिक्चनाग वंद्ञ में ये 
दस राजे होंगे । ये सब्र मिलकर कलियुग में २६० वर्ष तक एथ्यी पर 
राज्य करेंगे।' 
श्रोमद्भागवत के अतिरिक्त वायुपुराण अध्याय ९९ इडोक रे१५ से 
३१९ तक, मत्स्यपुराण अध्याय २७२ इछोक ५ से १९ तक, तथा विष्णु 
“पुराण अंश ४, अध्याय २४, इलोक १-८, पृष्ठ रे५८-३५९ में मी इस 
वंश का उल्लेख है। 





१--श्रीमद्धागवत सानुवाद ( गीताप्रेस, गोरखपुर ) द्वितीय खंड, 
प्ष्ठ ९०३ । 





दश२ तोर्थकर मद्दावोर 


इती आधार पर इतिद्वासकार इस वंश का उल्लेख . शिग्रुनागनंश 
के रूप में करते हूँ । 

वोद्ध-प्न्‍्थों में 

१-पहलछी झतादिद में हुए. फनिप्क के समकालीन कवि अध्ययोप ने 
चुद्धाबरित्र में इस कुछ को दर्येक-कुछ बताया है। बुदचीम # 
सम्पादक तथा अनुवादक डाक्टर ई० एच्‌० जांसन ने लिखा है ड़ि मे 
हर्येक झब्द को हयेग-रूप में मानता हूँ, जो धहद्थ-बेश् का राजा था और 
जिसकी मद्त्ता हरिवंश में वर्णित है । इस आधार पर उनका मत है हि 
झिशुनाग स्वयं बह््यथ-वंश का था । 

पर, इस कल्पना पर अपना मत व्यक्त करते हुए डाक्टर शेमबद्र 
राप चौधरी ने लिखा है कि हुए (हर्येक्रा भझब्द का रईरंग! शचद्ध से हु 
औैठामे का फोई कारण नहीं है। 

२३--मह्दार्यस में इस कुछ के लिए, 'हयेक-कुछ” शब्द का उष्छेख मह्दी 
है । पहाँ इस कुछ के लिए शिश्यनाय-प्रंद् ही दिखा है | 

३--दस बंद्य का उल्लेख .मंजुभीमूलकल्प में भी है, पल्तु उसमें 
उसके छुल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कद्टा गया है । 


१--नाइचर्य॑ मत्तेद्धबतों विधान जातस्वथ हयक झुले विशाले। 


यन्मित्रपण्े तब मित्र फाम स्थादुबुत्तिरपा परिशुद्धश्त ॥ 
-आुद्धचरित्र, सम ११, इहोर २ 

२--बुदचरित्र, भाग २, ए४ १४९ हि 

३--पीडिटिकल हिस्द्री आय एऐस्रेंट इण्टियां ( पॉनपों सरणरंग ) 
पुप्र १९६ 

४--मदावंत्त ( बस्बई-विश्ववियाल्य ) परिस्छेद २, गांगा रेफर 
'छप्न १०, परिच्छेद ४ गाथा १-५ पृष्ठ ह४ 

६--दस्पीसियिल दिखी आव इग्डिया ( संजभीयूलक्नत्प, केस पीर - 

[वसवाह-एम्यादित ), एट १०-३१ 
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जैन-साहित्य में 

पर, जैन-साहित्य मैं श्रेणिक को वाहीक-कुछ*" का बताया गया है। 
यहां प्रयुक्त 'छुछ' शब्द को समझने में लोगो ने भूल की और इस कारण 
जत्र 'वाहीक का अर्थ नहीं लगा तो जैन-विद्वानों और ऐतिहासिकों दोनों 
ही ने इस उल्लेख की ही उपेक्षा कर दी । 

(१) 'कुछ' शब्द की थीका करते हुए 'अमरकोप! की भानुजी दीक्षित 
की टीका में छिखा है :--- 

कुल जनपदे गोधे सजातीयगरणेषपि * 

इसका यह अर्थ हुआ कि 'कुछ' इब्द से तात्पयय जनपद से है। जहाँ 
का यह वंश मूछ निवासी था। 

२--प्रोफेसर बामन शिवराम आप्टे के संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी के 
गोडे-कर्वे -सम्पादित हृददत्‌ संस्करण में कुल का एक अर्थ 'रेसिडेंस आव अ 
फैमिली! लिखा है । और, इसके प्रमाण स्वरूप दो प्रमाण भी दिये हैं। 

१--ददर्श धीमान्स कपिः कुछानि 

-+रामायण, ५, ५, १० 





१--(अ) आवश्यकचूर्णि, उत्तरा्द, पत्र १६५ 
(आ) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति, पत्र ६७७-१ 
(६) चेटको5प्य त्वीदेवमनात्मशस्तवः । 
वाहीक कुलजो वाह्धन्‌ कन्या हैहय वंशजों ॥२२६॥ 
--न्रिपष्टिशलकापुरुयचरित्र, पर्व १०, सर्ग 8, पत्र ७८ 
(६) परिभाविकण भूवों भणेह् फन्‍्ने ऐहया अम्दे । 
बाहिय कुलंपि देसो जद्दा गय॑ जाद्व तो सुब्भे | ११० 
“-डउपरेशमाल् दोधट्दी टीका, पत्र ३३९, 
२--अमरकोप, निर्णय सागर प्रेत, १९२९, शछ8 २५० 
३---भाग १, ४४ ५८६. 


द्च्रछ तोर्थेकर मद्दावीर 


२--बसन्तठ॒पि फुलेघु 
--खुबंश १९, रप- 
और उसके आगे चलकर उसका एक अर्थ 'कप्ट्री! ( देश-बनपर ) 
भी दिया है ।* 


(३) राजेन्रामिधान, तृतीय भाग में कुल शब्द का अर्थ बनपरे। 
दिशा भी दिया है ।* है 
(४) इब्दार्थ-सिन्तामणि में भी 'कुछ' का अर्थ 'जनपरे! दिया है । 
(५) शब्द स्तोम महानिधि में 'कुछ' का अर्थ दिशे' लिप है। 
इससे स्पष्ट है कि यहाँ 'कुछ! दाच्द का अर्थ जनपद है और वाहक 
कुछ” उस जनपद का ग्योतन करता है, जहाँ का यह वंश मूलतः रनेवात 
था । 'वाह्यीक' का उल्लेख महाभारत में निम्नलिखित रुप में आया कै 
(श्र) पंचानां सिन्धुधष्ठानां नदीनां येइन्तराथितः । 
घाद्दीफा नाम ते देशाः"******* । 
महामारत ( गीता प्रेस ) कर्ण पर्व, अ० ४४, श्लोक ७, ध४ १८९३ 
(आ ) उसी पर्व में अन्यत्र उल्छेस आया है- 


घादिश्च माम द्वोकश्य विपाशायां पिशाचकी । 
तयोरपत्य॑ घाद्दोकाः नैधा सृष्टि भ्जापतेः॥ 








१--चही, काह्स २५ 

२--रजेद्धामिधान, भाग ३, शृ४ ५९३५. 

३-अद्दारय चिस्तामग्रि, प्रथम भाग, एप्० ६३६ हे 

४--अब्दस्तोम महानिधि, तारानांथ तरशचलति मद्यवावन 
सापादित, एप ११६, ॥ 


भक्त राजे दर 


“महाभारत ( गीता प्रेस ) कर्मप॑ अध्याय ४४, इलोक ४२ पृष्ठ 
३८९५ | 

इस जनपद का उल्लेख पतंजलि ने भी किया है। डाक्टर वासुदेव- 
शरण अग्रवाल ने अपने अंथ 'पाणिनीकालीम भारतवर्ष” मे उसकी सीमा 
के सम्बन्ध में कहा है।-- 

“पिन्घु से शतढ् तक का प्रदेश वाहीक था | इसके अंतर्गत भद्र, 
उशीनर, और तिगत तीन मुख्य भाग थे ।”* 

इसका उल्लेख शतपथ-ब्राह्मण में भी आता है [* 

चंश-निर्णय 

ऊपर दिये प्रमाणों के अतिरिक्त 'गर्ग-संहिता” (थुगपुराण ) में भी 

इस वंश को शिशुनाग का ही बंश होना लिखा हैः--- 
ततः कलियुगे राजा शिशुनागात्पजो वली । 
उद्धी (व्यी) नाम घर्मात्मा प्रथिव्यां प्रथितो गुणेः ॥ 
अतः स्पष्ट है कि सभी पौराणिक अन्थों में इस बंश को शिश्नाग-वंशा 


लिखा है। बौद्ध-ग्रन्थों में इसे ह्यंक कुछ का लिखा है और जैन-मन्धों में 
इस कुछ को वाह्दीकवासी लिखा गया है। 


१---४-२-१ ०४; १-१-१५; ४-१ ०८-३५४; ४-२-१२४ | 

अन्य प्र॒ंगों के लिए. देखिये महाभाष्य दब्दकोष, पृष्ठ ९६८ | 

२--पाणिनौकालीन भारतवष, पृष्ठ ४२। 

डैे---१०७-३८ | 

४--जरनलछ आव द बिद्दार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, सितम्बर 
१९२८, वाल्यूम १४, भाग ३, पृष्ठ ४०० | ( दिस्टारिकछ डाटा इन गा 
संहिता ) हु 


है 


ध्र्द् तोर्थंकर मद्दायोर 


.. हुए! झब्द का एक अर्थ सर्प! भी होता है।* और 'अंझ! का भर्य 
“चिह्र! होता दै।* अतः शिशुनाग--छोटा नोग--चंद और इर्येक कुछ 
बस्तुतः एक ही छक््य की ओर संकेत करते हैं। नायों के 'देशा का मुस्व 
नगर तक्षशिद्य था और तश्लुशित्य वाहीक-देश में था । अतः बैन-स्यों में 
आये वाहीक-कुछ? से भो उसी ओर संकेत मिलता है 

शिशुनाग-बंच का उल्टेख अब मूर्ति पर भी मिल जाने से: इस पेश 
के मूछ पुरुष के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं की जा! सकती । एक छेस पर 
उल्लेख है;--- हु 

निमदप्रभ्रणी अज (।) स्त्रु राबो (सि)२())४५, २९ 
(थ), १०(४)८९(६ि या छ ) के चिह । अत 

भेणी के उत्तराधिकारी स्वर्गवासी अजातशत्रु राजा भी कूंणिक 
दोगसिनाग मागर्धो के राजा । ४ 

३४ ( बर्ष ) ८ ( मद्दीना ) ( शासन फाल ) | 

नाम ४ 

जैन-अन्थों में भरे णिक के दो नाम मिछते हैं-भोणिफक और मंमातार [ 

भें णिक झब्द पर टीका करते हुए शेमचद्धाचार्य ने अभिधान-चिता 
मणि की स्वोपश टीका में लिखा हैः-- है 

श्रेणीः कायति घेणिकों मंगधेश्यर 


१--आध्टेन झंघ्व-ए ग्लिघि-डिक्शनरी, भाग ३, पहृ४ १७४९ । 


२--बह्टी, माय १, पृष्ठ १२। 
इ-- जनरल आब दे पिद्दार ऐंट उड़ीसा रियर्ज शोणरदी। 


दिसग्बर १९१९, बाह्यूस ५, भाग ४, पृष्ठ ६५६० । 

३४--थे शिकस्तु मभासारो'--अभिषान चिंतामगि, मत्पेइंट, रयेट 
३७६, इए २८५ | 

घनन्यदी 
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--जो श्रेणी का अधिपति है और श्रेणी को संग्रह करता है, वह 
श्रेणिक है। जेन-प्न्थों में श्रेणियों की संख्या अठारद बतायी गयी है।* 
ओऔर, जम्बूद्वीप प्रश्ति की टीका में उन्हें इस प्रकार ग्रिनाया गया हैः-- 

अश्शदश श्रेणयश्चेमा।--- कझंभार १, पद्दइर्ला २, खुबण्ण- 
कारा ३, सवकारा य ४। गंधव्या ४, कासबगा ६, मालाकारा ७, 
कच्छकरा ८॥ १॥ तंबोलिआा ६ य ए ए नवप्पयारा य न्ञास्या 
भणिश्रा | अह ण॑ णद्षप्पयारे कारुअवण्णे पवक्‍्खामि ॥ २॥ 

चस्मयरु १, जंतपीलग २, .गंछित्र ३, छिपाय ४, कंसारे,४, 
य। सीबग ६, गुआर ७, भिल्ला ८, धीवर ६, चएणइ 
श्रद्ुुद्स ॥ ३ ॥* 

-+ ४ कुम्द्ार, २ रेशम बुनने वाला, हे सोनार, ४ रसोईकार, 
५ गायक, ६ नाई, ७ मालाकार, ८ कच्छकार ( काछी ), ९ समोडी, 

१० मोची, ११ तेली ( जंतपीलग”), १९ अगोछा बेचने वाले ( गंछी ), 
१३ कपड़े छापने बाछे, १४ ठठेरा ( कैेसकार ), १५ दर्जी ( सीवय ), 
१६ गवाले ( गुआर ), १७ शिकारी ( मिल ), १८ मछुए । 

डाक्टर जगदीशचंद्र जेन ने 'पद्इल्छ' से गुजराती शब्द 'पदेल' का 
अर्थ लिया है। यही अर्थ दरगोविंददास टी० सेठ ने अपने कोष 'पाइअ- 
सहमहण्णवो” में दिया है। सुपासनाद चरिय में पद्टइल्ल का संस्कृत रूप 
प्रदेश! दिया है।' पर, यह उनकी भूल है। 'पद्! झब्द जैन तथा अन्य 





$--अद्ठारस सेणीप्पसेशीओ--ज्ञाताधमंकथा, माग १, 
पत्र ४० | 

२--जम्बूद्वीप प्रति स्यैक, वश्षस्कार रे; पत्र १९३ ! 

३--आइफ इन ऐंशेंट इण्डिया, एठछ १०६ | 

४--पाइअसदमदण्णवो, पृष्ठ ६३२ | 

५--मुपासमाइचरियं, “पृष्ठ २७३,३६९१ ८ 


द्र्८ तीर्थेकर मद्दावौर 


धर्मों की पुस्तकों में रेशमी कपड़े के लिए श्रयुक्त हुआ है। अगरुयोगद्रार 
सटीक सूम् ३७, हुदत्कल्पयूत्र सदीक विभाग ४, गाया २६६२ ४१ 
१०१८, .आचारांग सयीक श्रु ० २, चूलिका १, अध्याय १४, गाथा ३८८ 
पन्न २६१-२ भादि प्र॒ठंगों से स्पष्ट है कि 'पट्ठ! का अर्थ क्या दै। 


बीद्अन्थ भद्दावस्त! में भी भोणियों के नाम गिनायें गये है-- 
१ सौवर्णिक, २ हैरण्पिक, ३ चादर बेचने वाले ( प्रावारिक ), ४ शंस श्र 
काम फरने वाले (शांखिक), ५ द्वाथी दाँत का काम करने वाले (दन्तार), 
६ मणिकार, ७ पत्थर का काम करने वाछे, ८ यंधी, ९ रेशमी फपड़े पाते, 
१० ऊनी कपड़े वाले (कोशाविक ), ११ तेली, १२ थी बेचने शते 
( एतकुंडिक ), १३ गुड़ बेचने वाले ( गौलिक ), १४ पान बचने वाले 
(बारिक ), १५ कपास बेचने वाले ( कार्पासिक ) १६ दी बेचने याठे 
( दष्यिफ ), १७ पूये बेचने वाले ( पूयिक ), १८ खांड, बनाने बाड़े 
( खंडकारक ), १६ लड॒ट्ू बनाने वाढे ( मोदफारफ ), २० पन्‍्दा 
( कण्डुक ), २१ आटा बनाने धाले ( सपितकारक ), २२ रत्त, घ्नाने 
वाले ( रक़्तुकारक ), २३ फल बेचने याले ( फ्रत्यणिज ),' २४ +. 
मूल बेचने वाले (मूल्याणिज), २५ सुगंधित चूर्ण और ' मैं 
बेचने बाछे, २६ गुद्पायक, २७ खांद बनाने याले, २८ सोंठ पम्ेनने 
याले, २९ दाराय बनाने वाले (सीधु कारक) ३० शक्कर बेचने बाते, 
(दार्कर घणिज ) * 

श्रेणियों की संख्या १८ दी बौद्धन्म॑पों में मी बायीं गयी 








पदडे-त्ति पद्यं मख्यम्‌-पत्र ३५८१ । 
२--पद्ध॑त्ति पट्टसूत्रजम ! 

इ--पह्मृत्र निषन्नानि पद्ानि । मु 
४--महावल्त मांग हे; एड ११३ तथा डेश्रेचभ३ 4... 


भक्त राजे ६२६ 


है।' श्रेणियों का उल्लेख करते हुए. डाक्टर रमेशचंद्र मजूमदार ने 'कार- 
पोरेट लाइफ इन ऐँशेंट इंडिया? में लिखा है कि ये १८ श्रेणियाँ कौन थीं, 
यह बताना सम्भव नहीं है । यदि डाक्टर मजूमदार ने जम्बूद्वीपप्रशति देखी 
होती तो उनकी कठिनाई दूर हो गयी होती | कहाँ एक साथ श्रेणियों का 
उल्लेख न पा सकने के कारण श्री मजूमदार ने अपनी पुस्तक में विभिन्‍न 
खो से एवं संग्हीत श्रेणियों की एक स्वतंत्र तालिका दो है। हम वह 
तालिका लीचे दे रहे हैं। ( साथ ही कोए में उनका संदर्भ भी दिया है ) 


१ लकड़ी पर काम करने वाले ( जातक ६, पृष्ठ ४२७ ), २ धातुओं 
का काम करने वाले ( वही ), ३ पत्थर का करने वाले, ४ चमड़े का 
काम करने वाले (वही), ५ हाथी दाँत पर काम करने वाले ६ आदेयांधिक 
( नासिक-इ स्कृप्शन, स्यूडर्स, ११३७ ), ७ वासकार ( जुन्नार-इ स्कृष्यन, 
स्यूडस ११६५), ८ कसकार ( वही ) ९ जौहरी, १० जुलदे ( ना० इ० 
११३३ ), ११ कुम्दार (ना० इ० ११३७ ), १२ तेली ( वही ), १३ 
टोकरी बनाने वाले, १४ रंगरेज, १५ चित्रकार ( जातक ६, ए० ४२७ ) 
१६ धान्निक ( जु० इ/०, ११८० ), १७ कृपक ( गौतम-धर्मसूत् ९, 
२१ ), १८ मछवाहे, १९ पशथ्च बध करने वाले २० नाई २१ माली 





१--मूगपक्ख जातक। जातक के हिन्दी-अनुवाद, भाग ६, पृष्ठ २४ 
में भदंत आनंद कौसल्यापन ने सेणी का अर्थ सेना” कर दिया है | यद्‌ 
उनकी भूछ है | बंगला-अनुवाद ठीक है उसमें वर्ण तथा भ्रेणी ठीक रूप में 
लिखा है (देखिये जातक का बंगढा अनुवाद, माग ६, पृष्ठ १४) यह श्रेणी 
शब्द वैदिक गं्थों में मी आता है। मनुस्दृति ( ८-४२ मेघातिथि टीका, 
पृष्ठ ५७८ ) में एक कार्यापन्ना चणिक आया है! यह शब्द श्रीमद्धागवत्‌ 
में ( स्कंघ २, अ० ८, इ्येक १८ गीताप्रेस संस्करण भाग १, पृष्ठ १८३ ) 
तथा रामायण ( भाग १, २-२६-१४ प्रृष्ठ १२२ ) में मी आया है। 

२---ऊर्पोरेड छाइफ इन ऐंड्वेंट इंडिया, द्वितीव संस्करण, एठ १८ 


5६३० तीर्थंकर महावीर 


( जातक ३, ४०५ ), २२ णह्याजी ( जातक ४, १३७ ), २३ ढोर चराने 
वाढ़े ( गौ० घ० यू० ९, २१ ), २५'सार्थवाह ( वद्ी, जातक १, ३६८; 
जातक २, २९५ ), २५ डाकू ( जातक ३, २८८; ४, ४३० ), २६ उंगठ 
में नियुक्त रक्षक ( जातक २, २३५ ), २७ कर्ज देने बाले ( गौ* ४५, 
शा० २१ तथा रीसडेविस की बुद्धिस्ट इण्टिया पृष्ठ ९० ) * 

श्रेणिक का नाम श्रेगी का अधिपति होने से ही 'भगिक पड़ा, मई 
बात अब बौद्ध-सूत्रों से भी प्रमाणित है। विनयपिटक के मिलगिद:मांस्का 
में आता है :-- 

स पिच्नाष्टादशस्ु थ्रेणीप्यवतारितः | अतो5स्य थेएयो विग्यि- 
सार इति ख्यातः ।१ 

(डिक्शनरी आत्र पाछी प्रापर नेम्स' में उसके भेगिक माम पड़ने कै 
दो कारण दिये है 

मद्दतीया सेनाय समन्‍्नागोतत्त या सेनिय गो ता घा॑ 

(१) या तो मद्दती सेना होने से उसझ्ा नाम सेनिय पढ़ा (२) झा 
सेनिय मोम का होने से यह थ्रे ध्रिक कदल्यता था | 

जैन अँधों में उसका दूसरा माम संभासार मिलता है। इसका करा 
स्पष्ट करते हुए. तिपष्टिमलाकापुरुषचरित्र में कटा गया है कि भें गिके उ 
छोटा था तो एक घार राजमदट मे आग हगी। श्रेणिफक उस समय भा 
लेकर भागा । सत्र से उसे मंभासार कप्त जाने ठगा ।* 

भंमा आने के ही कारण उसका नाम भंसातार पढ़ा, इशका उसेश 





२--इण्टियन ट्विस्टारिक्छ काटी, बाल्यूम १४, अहे ३, थम 
२९३८, पृष्ठ ४१५ 

२--डिक्शनरी आव पाली प्रापर मेम्स, भाग है, हउ रद दया 
११२८४ 
इ--पिपश्शाडाफपुरपचरिप, पर १० सगे ६; शोर लता रे 
पत्र ७४२ से ७५१ तक 
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' उपदेशमाल सटीक, ऋषिमंडलूपकरण , श्री भरतेश्वर-बाहुबलि यृत्ति, 
आवश्यफचूर्णि आदि ग्रंथों में थोड़े हेर-फेर से है। 


'भंभा! शब्द पर टीका करते हुए. अभिवान-चिंतामणि की टौका में 


लिखा है-- 


भंभा जय ढक्‍्कैव समारमस्य भम्भासार/ 
और "भा! शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए. भगवतीसूत्र में 


आया है :-- 


१--भम्मा भेरीति 

२--भंभा-ठ का, भेरी'ति मद्दाठक्काँ 
देशीनाम माहा में 

भम्प्ता भेरी/ 

लिखा है और उसकी टीका में 

“भ्म्भा तुये विशेष/' 


लिखा है। शब्धार्थ-चिंतामणि में भेरी का अधिक अच्छा स्पष्टी- 


करण है शर्त 


वितस्ति चयदीर्घाताप्रनिर्मिता चर्मच्छन्ना 





३--उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३४ 

२---ऋषिमंडल प्रकरण, पत्र १४३-२ 

३--भौभरतेश्वर बाहुबलिबृत्ति, प्रथम विभाग पत्र २२-२ 
४--आवश्यकचूर्णि उत्तराद्ध पत्र १५८ 
५---अमिधान-चिंतामणि, कांड ३, इलोके ३७६, इ५ २८५ 
६---अभिषान राजेन्द्र, भाग ५, एइछ १३३५ 
७--भमवतीसूत्र सटीक इतक ५, उद्देशा ४, पत्र २१७ 
८--देझी नाम माला वर्ग ६, इलोक १०० 

९--चही है 


द्३२ तीर्थेकर मद्ाबार 


चतुर्षिशत्यंगुलवदनद्वयाभेरीति करिचित्‌ ।. श्रन्तस्तस्थोका 
ढफका भेरीति स्थामी ॥* ! 
उसका नाम मंभा के ही कारण भंभासार पढ़ा, इसका उल्हेख खानांग 
की टीका में भी है :-- ेल्‍ घ 
भ्रंमा' त्ति ठफ्का सा सारो यध्य स भंमासार:* 


भर, उपदेशमाला सदीक में भी ऐसा ही आता है 


सेणिय कुमरेण पुणो जञयंडफ्क्रा कडिढया पश्चिसिऊर्ण । 
पिऊण छुट्टे णतश्री, मणिओो सो भंभासारों ॥ 


ऐसा उल्हेख आवश्यकचूर्णि उत्तरा्द्ध प्र १५८-२ में भी है। 


दल्सुस् माल्यणिया ने स्थानांग-समयायांग के गुजरावी-अनुबा३ में 
मिम्बिसार४ लिया है। पर, भ्रोणिक का यह नाम किसी जैनलान्य मैं नहीं ' 
मिलता | अपनी उठी टिप्पणी में उन्होंने (मिंमिताए नाम दिया है। 
पराइअसदमहण्णवों में 'मंमसार', मिमिसारा और मिमतारों तोन 
झब्द आये हैँ | पर ये सब्र अगुद्ध हैं। इमने ऊपर कितने दी अमात्र दिये 
हैं, जिनसे स्पष्ट है कि 'भंभा? दाब्द तो है, पर मिस, मिंमि, आदि 


१--दन्दायजिंतामणि, भाग हे, ए४ ४६६ 
२--खानांग सदीफ उनराद पत्र ४६१-१ 
३--उपदेश्यमाला पत्र ३३४-१ 
४--सख्वानांग-समयायांस ( गुमरातों ), एृप्ठ ७४० 
प्-नदी 

६--पराश्भसइ महप्यत्ों पृप्ठ ७९४ 

७--पद्ी, एप्न ८०७ कि 

<>-पह्ी इृ४ ८०७ 
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शब्द ही नहीं हैं। रतनचन्द्रजी ने 'अर्धभागधी कोप! में भंभसार शब्द 
दिया है | वह भी अग्ुद्ध है) 
: बौद्ध्मन्धों में भेणिक का दूसरा माम विंबिसार मिलता है। इसका 
कारण बताते हुए. लिखा है कि सोने-सरीखा रंग होने से “उसे बिंगितार 
कहा जाता था। तिब्बती-अन्थों में आता है कि श्रेणिक को माँ का नाम 
'ब्रिम्बि' था। अतः उसे बिम्बिसार कह्दा जाने लगा ।* 
इन नामों के अतिरिक्त हिन्दू पुराणों में उसफे कुछ अम्य नाम विधि- 
सार, विंध्यसेन तथा सुचिंदु भी मिलते हैं । 

माता-पिता 

जैन अन्यथा में श्रेणिक के पिता का माम प्रसेनजित बताया गया है।* 
दिगम्बरों के उत्तरपुराण में आता है :-- 


१--अद मागधी कोप, वाल्यूम ४, पृष्ठ ४ 
२३--विम्बि ति सुवण्णाण सार सुत्रएण सद्दिस वए्णवाय 
--पाली इंग्ल्शि डिक्शनरी, हछ ११० 

३--महिष्यां विम्बास्तनयः श्रतो अस्य विम्बिसार इति नाम कार्यम्‌ 

इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टडी, वाल्यूम १४, अंक २, पृष्ठ ४१३ 
४--श्रमद्भागवत, सानुवाद स्कथ १२, अध्याय १, एष्ट ९०३ 

( गोरखपुर ) 

*--भारतबर्ष का इतिहास--भगवदत्त-लिखित प्रष्ठ २५२ 
६---वही 


७--सुहईस पसेणइ णो, तझुवभवो सेणिओ आसि 
--डपदेश माल्य सटीक, पत्र ३३३ 


इसके अतिरिक्त यह उल्लेख आवश्यकचूर्णि, उत्तराद्ध पत्र १५८ 
आवश्यक हारिभद्वीय इंत्ति पत्र ६७१-१, त्रिपष्टिशलाकापुयपचरित्र पव॑ १० 
सर्ग ६, इल्येक १, पत्र ७१-१, ऋषिमंडल्प्रकरण पत्र १४३-१ भरतेश्वर 
चाहुब्रलि चरित्र, प्रथम विभाग, पत्र २१-१ आदि/प्रन्थों में मी आया दे । 





द३े४ तीर्थंकर मद्दावोर 


सूचुः कुणिकभूपस्य भ्रीमत्यां त्वमभूरसी । 
अथान्यदा पिता ते5सी मत्पुन्नेषु भवेत्पतिः ॥ 

--' और यहाँ राजा कुणिक की श्रीमती रानी से तू श्ेगित नाम के 
पुत्र हुआ है ।९ दिगम्बर-पुराण का यह उल्डेख सर्वथा अश्ुद् और इति- 
दवाउ-विरुद्ध है। कुणिक श्रेणिक का पुत्र था न कि, बाप ) ब 

पर, दिगम्बर-झात्न और अंथथों में मी मतिवैभित्य है। इस्पात 
के बृदत्कया-कोप मैं श्रेणिक के पिता का नाम उपश्रेणिक और उसकी मा 
का नाम प्रमा लिखा है ।' 

अन्य मन्यों में श्रेणिक के पिता के विभिन्‍न माम मिल्ले हैं-मद्दौरों 
( भद्टौय बोधिस ), मद्मपद्म, हेमजित, क्षेत्रीणा, क्षेत्रोला । 

गरिलिट मांध्कृप्ट में भ्रेणिक के पिता का गाम मद्पत्म हिला हैं।' 

श्रेणिक के पिता का क्या साम था, इस सम्बन्ध में अन्य: घर्मार्ी 
में तो मतमेद 8, पर श्वेताम्पर अन्य सर्वया एक मत से उतका नाम मेन: 
जित ही बताते ६ । ; 








१--उत्तरपुराण, चतुःसततितमं पर्य, इठीज ४१८, 78 ४०१ | 
२०-वर्यास्ति मगधे देसे पुर राशगृद परम! 
तप्ोपर्े शिको राजा सत्नार्या सुझभा प्गा ॥१॥ 
तयोरस्पन्यसंप्रीतिमं तर्नमन सोरभूद।._ 
सनयः धे दियो नाम सम्परझूस्य गृगबूपणर ता 
+-हलधावों प, थे दिफ कथानकम, 
इ--वोडिटिफल दिल्वी आप देंट्रेंट इंडिया, (५-मों गलिरत ) 
पुठ २०५, हे 
४--ूटिपन द्िस्मस्िल प्रार्टही, रंए ४, अर रे, हम रे 


७८५ 
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उनके सम्बन्ध में भरतेश्वर-बराहुबदी-्त्ति में आता है :-- 

तत्न तस्य राशो राशीनां शतममूत | तासां मुख्या कल्ावती 

--अर्थात्‌ उस राजा को १०० रानियाँ थीं | जिनमें कछावती मुख्य 
थी। और, उपदेशमाला सदीक में श्रेणिक की माँ का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :-- 


सिरिवीर सामिणो श्रग्गभूमिभूयंसि रायगिद नयरे। 
आसि पसेणइ राया, देवी से घारिणी नाम ॥श॥ 
तग्गब्भसंभवो दव्भझुब्भसब्भरजसो$मिराम ग्रणों। 
पुद्ई सपसेणइणो तणुब्भवो सेणिश्रों असि॥शा पु 
इस गाथा से पता चलछता है कि भ्रेणिक की माता का नाम 
धारिणी था | 
और, असेनजित के धर्म के संबंध में ज्िपष्टिशललाकापुरुपचरित्र में 
आता है। 
श्रोमत्पाश्वजिनाधीश शासनांभोजपटुपदः 
सम्यगदर्शन पुण्यात्मा सोइसुब्॒तघरोड्भवत्‌ ॥* 
--शरीपाश्वनाथ प्रभु के शासन-रूप कमर में अ्रमर के समान 
सयम्कदृशन से पुण्य हो वे अगुश्नतधारी थे। 
राजधानी 
जैन-ग्रन्थों में आता है कि मगध की प्राचीम राजघानी कुझाग्रपुर 





१--भरतेश्वर बाहुबडी दृत्ति, प्रैथम विभाग, पृष्ठ २१-१। 
२---उपदेश माला स्ीक, पत्र २३३ । 
--पत्रिपष्टिझल्यका पुरुष चरित्र, प्रवे १०, संग ६, झइटोक ८, 


पत्र ७१-१२ 


दरे६ तीर्थंकर मद्दावीर - 


थी ।* कुशाग्रपुर का उल्लेख मंजुभोमूलकत्प' (बौद-मस्य ) और 
हैनसांग के यात्रा-ंथो में मी आया है । 
जैन-मर्थों में उल्लेख मिलता है कि आग छगने से कुझाप्रपुर मत्म ' 

हो णाने के बाद उससे एक कोस की दूरी पर रानगह बसी । उसका नाम 
राजगद क्यों पढ़ा इसका कारण बताते हुए हेमचद्धाचाये ने छिसा है कि 
पीछे छोग परस्पर पूछते कि कहाँ जा रहे हैं | तो उत्तर मिलता राजगर 
( राजा के घर ) जा रहा हूँ | इस प्रकार प्रसेनलित राजा ने वहाँ राजएए- 
नामक नगर बसाया ।' यह शराजगद बीद्ध्म॑थों में धुद्धफाल के ६ प्रमुतत 


१--तत्य कुप्तग्गपुरं जात॑, तमि य फाले पसेणद राया 
--आवश्यक चूर्णि, उत्तराघ, पत्र १६4 
कुशाप्रीयमतिरभूत प्रसेनजिदिलापतिः 
--त्रिपष्टिशटाकापु स्पचरिध पर्व १०, सगे ३, पत्र छोने 
इसी प्रकार का उल्लेख ऋषिमंटल्य करण पत्र १४३-, आदि 
उन्यों में मी ै । 
२--ऐन इम्पीरियल हिस्ट्री आवब इंडिया, मंजुभीमूडरतप, हृ४8 १४ 
३--आन युवान्‌ च्याद्‌ ट्रैवेत्स इन इंडिया! ( याद झृत अतुबाई 
साग २, इ४ १६२ * 
४--ह ति सत्यात नगर सदा सपरिष्यकः । 
फ्रोरोनेकेन घर तताः शिविर स न्‍्यवेशबत ॥ १82 वी 
--प्रिपप्टिशतटापापुर्णचरिध्, १० १०, स० ६, पष्र ०५४१ 
६-६) सघरम्तस्ददा चेयं यदन्ति सम मिन्री जनाः । 
छज़ु यास्य ध यारयामी यर्य दानग्रई प्रति ॥ ११0॥# 
--भिपध्शिलाफापुय्पनरिय्र, पर्व ३०, सर्ग ६, प्र ७५४ 
(का) कम्रिय पर्णति सासिक है सोडयग्‌ रानग्रद प्रति । ; 
आगतोडसि कुलधारपः मै सोडयंगू रागगृद्दाति ॥१९४ 


भक्त राजे द३े७ 


नगरों में गिना जाता था। और, जैन-अन्थों में इसकी गणना १० प्रमुल 
राजधानियों में की गयी है। 
मगध कौ राजधानी के रूप में कई मगरों के बसाये जाने का उल्लेख 
बैन-अंथो में भिलता है। विविधतीर्थ कस्प में जिनप्रमसूरि ने 'वैमारगिरि- 
कल्प' मैं उन सब्र नामों का उल्छेख किया है :-- 
ज्ञितिप्रतिष.्ठ चणकपुर-पंभपुराभिधम्‌ | 
कुशाप्रपुर सश च क्रमाद्वाजगद्माहयम्‌ ॥ 


४ 


ऋषिमंडल्प्रकरण में अधिक विस्तृत रूप में इसका उल्लेख 
आया है :-- 

अतीतकाले भरततक्तेत्रे . क्षत्रफुलीद्धचः । 
जितशबुरभूद्‌ भूपः, पुरे ज्षितिप्रतिष्ठिते॥ १॥ 
फालात्‌ तत्पुरवास्तूनां ज्षयाद्‌ घास्तु विशारदेः। 
पश्यद्धिश्वनकत्तेत्रं दप्ट फलित-पुप्पितम्‌ ॥ २॥ 
तत्राउष्ीत्‌ चनकपुर कालाद्‌ वास्तुक्षयात्‌ पुनः । 
वास्तु विद्धियेने दृषो, चलिप्टो दुपभोडन्यदा ॥ ३ ॥ 


( पृ४ ६३६ की पादटिप्पणि का शेपांश ) 
ततो राजगृद्माख्यं-तत्‌, पुरं कालान्तरे3भवत्‌ । 
२52४ न्ल*न्ना 
+-ऋषिमण्डल प्रकरण दृत्ति, पत्र १४३-२ 
(६) कई बच्चह ? आह रायगिहं, कतो एड? रयगिद्यातो, 

एवं नगर रायग्रिहं जात॑। 
--आवश्यक चूर्णि, उत्तरार्द्ध, पत्र १५८ 
१--डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग २, एए ७३३ 
२-स्थानांग सूच्र सटीक ठाणा १०, उ०, सूत्र ७१८ पत्र ४७७-२ 
रे--विविध तीर्थकल्प, पृष्ठ २२ 





द्च्ड्द तीर्थेकर मद्ावीर 


स्‌ जीयते घृर्पेनान्ये: श्र: च्षेत्रवशाव्‌ ततः | _ 
तत्रपमधुर न्यस्तमात्मानों धघृद्धि मिब्छुमिः ॥ ४ ॥ 
फ्रमात्‌ तस्मिननपि क्षीणे कुशस्तम्बादिता55सपदे । 
समस्त चस्तुविस्ताणे न्यस्तं कुशाग्र पत्तनम्‌ ॥ ५॥* 
श्रेणिक का परिवार 
पत्लियाँ कप 


बीदअं्थों में भेगिक को ९०० पत्नियाँ बतायी गयी है, पर हैत: 


थो में उसकी २५ रानियों के उल्लेस मिल्ये हैं। अन्तगढदखाओ में 
उसकी निम्नलिखित रानियों फे उल्लेख है ;--- 
१ नंदा, २ नंदमई, ३ नंदुतस, ४ संदिसेगिय, ५ संदय, ६ युमदा, 
७ मदामद्य, ८ मरुदेवा, ९ भद्रा, १० मुमद्ा, ११ सुजाया, १२ मुझर॥ 
१३ भूयदिण्णा | ् 
>>अन्यत्र आता है। 
४---क्राली, सुफाज्नी, महाकाली, फण्डा, सुझणदा, महाश््ा, 
धीरकणदा, य योधम्या रामऋणदा तऐेय ये । 
पिव्सेय कणदा नपमो दसमी मद्ासेए फएहा पे । 
--अंहगरढदमाओं, म० च० मोदी उम्पारित 





-जकपिमण्दल प्रकरण इृत्ति, पत्र १४३०१ 
३--मद्मपग्गा ८-१-१५ 
३--नंदा रद्द मंदयई नंदुक्तर नंदिसेथिया चेव । 
मस्य सुमझ्य महसरुय मझरेयां ये भ्रट्टमा ॥ 
भद्ठा य सुमद्ाय सुगगया सुमझा किय 
भूपरिण्णा य बोपप्ण सेदिय भरतायों गामाएं मै ' 
- --अभंतगशइफमों, संतमद्या, म* च० मोरी-ा्प्रित हर करे 


भक्त राज्े ६३६ 


उसी ग्रन्थ में अन्य उसकी १० अन्य रानियों की चर्चा है :-- 

--४ काछी, १५ सुकाछी, १६ महाकाली, १७ कण्हा, १८ सुकण्हा, 
१९ महाकण्हा, २० वीरक'हा, २१ रामकप्हा, २२ पिउसेणकण्हा, २३ 
महासेणकण्हा | 

इनके अतिरिक्त श्रेणिक वी एक पतली वैशाली के राजा चेडम की 
पुत्री चेह्छणा थी | इसका विवाह कैसे हुआ इसकी विस्तृत चर्चा आवश्यक 
चूणि उत्तराद , त्रिपष्टिशलकापुरुषचरित्र *, उपदेशमाला, आदि कितने 
ही जैन-अन्थों में आती है। विवाह के प्रस्ताव पर चेडग ने श्रेणिक को 
अपने से नीच कुछ का कहकर इनकार कर दिया था | इस पर अपने पुत्र 
अभय की सहायता से श्रे णिक ने चेल्टणा को चेटक के महल से निकलवा 
लिया। इसी चेल्डणा का पुत्र कूणिक बाद में राजण्द की गद्दी पर बैठा | 

निशीयथचूर्णि में भेणिक की एक पत्नी का नाम अपतगंधा 
आया है।' 


नंदा से भ्रेणिक के विवाह का भी “ बड़ा विस्तृत वर्णन जैन-अंर्थों में 
मिलता है। जग्र श्रेणिक भागकर बेन्नायड ( वेण्णातट ) चला गया था तो 
वहीं उसने नंदा से जो एक व्यापारी की पुत्री थी, विवाह कर लिया 


१--आवश्यकचूणिं उत्तराद्व पत्र १६४-१६६ | 

२--त्रिपष्टिशछाकापुरुषचरिन, पर्व १०, सर्ग ६, इलोक १८६-२२६॥ 

३--उपदेशमाल सटीक पत्र रे३८-३४० | , 

४--यह 'कूणिक' शब्द 'कूणि से बना है। आप्टेज संस्कृत-इंग्ल्शि 
डिक्शनरी, भाग १, ए४ ५८० में 'कृणिकाः अर्थ 'हिस्लो दिया है। 
चचपन में कृूणिक की छेंगली में जख्म होने से लोग उठे क्रृणिक 
कहने लगे । 

५--निश्वीयचूर्णि समाष्य, भाग १, शप४्ट १७। 


६४० तीर्थंकर महावीर 


था । वह गर्मवती थी ठमी थ्रेणिक राजणदह वापस छौट आया। और, 
बाद में उसके पिता नंदा को राजगणद पहुँचा गये। इसी मंदा से अमर 
कुमार का घन्म हुआ जो काहान्तर में श्रेणिक का परवानमंत्रों घना | 


चेएणातट 
यहाँ वेण्यातट का प्रसंग आया है तो उसकी भी पहचान कर हैतों 
चाहिए | खारबेछ के हाथीगुग्का-शिवल्लेख में 'कन्दबेंगा नाम आपा ३।. 


इसके अतिरिक्त मारकंडेय-पुराण में वेण्या झब्द आया है। उव _ 
ख्ल पर पादटिप्पणि में पा्जियर ने विभिन्‍न पुराशों में आये इसके नामों, 
का उल्टेस करते हुए लिखा है कि इस नदी का नाम मक्षभारत मनाई, , 
अध्याय ८५, इडोक १८०-१, भीष्म पर्य अ० ९, ३३५, अनुशायन एव . 
१६५, ७६४७, हरियश १६८, ९५०९-११ में आया है। प्रर्मिटर दवा" 
दिये गये उपयुक्त प्रसंगों के अतिरिक्त इत नदी या उच्देस मागबत पुन 
५, :१९, १८), ग्रदससंदिता ( १४-४) योगिनीतंत्र (२५४ 
१३९-१४० ), रामायण फिप्िंपायहम्ड ४१-९, अस्तिपुराय अथाप ११८ 
आदि मर्यों में आया है। 





१--आवश्यकचूर्णि, पूर्व भाग, पत्र ५४६ । 

२--आर्योद्ानिफा सिरीज आय इंडिया, न्‍्यू इन्यौस्पिद फि्ए,. 
चाल्‍्यूम ५१, टिस्ट आव ऐंशेंट मावूमेंट्स'इन दा आ्र्पिम भाव धर 
एड उड़ीसा, मौट्यी मुहम्मद दमौद दुरसेंयी-लिलित, १९३१ ४० 
पृष्ठ २६५। 

प्राचौन मारतपर्द रगीशा, आचार्य विनपेदयूरि लिविंग (अवश" 
गित ) एशन २। 

३ई--मारइस्टेप पुराभ-एफ० ई० पारित अगुयाद। ९६४४, 
पृढ्ठ ३०० | है 


- भक्त राजें द्छ१ 


-: संखपाल-जातक में वर्णित पेण्णा नदी भी वस्तुतः वही है। 
ओर, इसी को खारबेल के शिल्यलेख में कप्हवेण्णा कहा गया है|" कृष्णा 
और वेण्णा दोनों नदियों के मिल जाने के बाद उसकी संयुक्त धारा के 
हिए कृष्णवेणी तथा कण्णवण्णा, कण्णपेण्णा या कृष्णबेणा नाम आया है। 
जैन-प्न्यों में जिस रूप में यह वेण्णा शब्द मिलता है, ठीक उसी रूप में 
बह भागवत्त-महापुराण मैं भी है। 

इस नदी की पहचान पहले महाराष्ट्र के भंडारा बिले में मिलने बाली 
बेण्णा ( वेण गंगा ) से की जाती थी; पर अब विद्वत्‌ूसमाज इस बात पर 
एकमत है कि कण्ण वेण्णा वस्तुतः कृष्ण नदी ही है, जो बम्बई प्रांत 
के सतारा जिले में महाबलेश्वर स्थान के उत्तर खड़ी पहाड़ी के नीचे एक 
मंदिर के कुण्ड के गोमुख से निकली है ।' और दक्षिण भारत के पठार पर 
से बहती हुई, पूर्वी घाट पार करके बंगाल की खाड़ी मे गिरी है। ... “५ 

खारबेल के शिलालेख में कृष्णा-वेण्णा के तट पर मूसिक नगर स्थित 
होने का उल्लेख है। कृष्णा की एक सहायक नदी मूसी भी है; जिसके :तट 
पर हैदराबाद बसा है। अतः कल्पना करनी चाहिए कि मूपिक नगर मूसी 
और कृष्णा के संगम के आस ही पास रहा होगा । 





१--हिस्टारिकल ज्यागरैफी आय ऐंड्रोंट इंडिया, पृष्ठ १६८ | 
२--द ज्यागरैफिकल डिक्शनरी, नंदराछ द-सम्पादित पृष्ठ १०४ | 
३--भारतीय ,इतिहास -की रूपरेखा, भाग २, पृष्ठ ७१७ [--५ 
४>-चह्दी, भाग २, पृष्ठ ७१६-७१७ 7 * पक 
ज्यागरैफिकठ डिक्शनरी, पृष्ठ, १०४ |: 
हिस्टारिकल ज्यागरैफी,.एए .३६८ 777 "पतन 77 
इपिग्राफिका इ डिको, वाल्यूम २०, संख्या-७, पृष्ठ 2८३१ 
५--मास्त की नदियां, ए8 ह२४। कक मे 
६--हिस्थारिकल ज्यागरैफी आव इंडिया; पृष्ठ १६८] ४ --7 
है. 24 





ऋछर तीर्थंकर भद्दावीर . 


देणा की स्थिति का स्पष्टीफरण करते हुए, जैन-अन्यों में आता है +-+ 
आभीर विसए कण्हाए घेण्णाए' 
ब्रेण्मायड' बेष्णा के तट पर या, इसका अधिक स्पष्ट उत्हेस मूतेर 
की कथा से हो जाता है। उसमें आता है कि एक सार्थथराह पास्त है 
जद्गाज में माल भर फर वर्धा आता है। इससे स्पष्ट है' कि यई देशाएट 
अं सद्र में कृष्णानदी मिलती है, स्थित रहा होगा" मंदित घोर है 
अफरण में मी इस नगर फा उल्लेख ऐै।*' 
नदी का नाम प्राकृत ग्रन्‍्यों में कप्ड बैण्या' आया है। करा है 
संत्कृत रूप 'कृष्ण' तो ठीक हुआ; पर 'बेण्णा' शब्द को संस्कृत रुप देने मे 
सभी ने भूल पी है। मागयत में वह प्राइत-सरीसा ही  पिख्य दिए 
दिया रै"; पर अन्य पुराणों के लिपिकार्सो ने, रण! फी प्रहति पर पाने 
दिये घिना ही एक 'ण! टिससफर उसे 'वेगा' बसा दिया पर, 'स्यों ही टी 
है, यद बात शिलालेख, घातक, जैमप्रन्यों और मागवत' मे दिद है 
आए शब्द 'यण्ग' फा संस्कृत रूप वर्ण” होता है, 'फण्य' का हल मा 
“कर्ण! दोता ऐ। झतः पेश्या का संस्कृत रूप येगा होगा येप्या नहीं । 7 
इस का्दा-येण्या का उस्टेख -माप्य-अयचूरों सह्दिद विदनिवु्ति 
में आया है। 'का्ा-यैश्या” पर टीका परते हुए उसमें उस्देस भादा है: 





३--आयश्यक द्ारिमद्रोय शति, पत्र ४१२०२ 
२--उत्तराष्पयन मेमिचंद्रगूरि की टीका पत्र ६४८२ : 
हिन्दू टेस्स मेपर-लिखित पृष्ठ २१५४-२१ १६ .“*५ * 7७ | 
३--पदुखंदागम! में पाठ भाता ऐै-- हु 

+«अंध दिमसपपेश्लादणादों पेमिद!..., -- * 

इससे भी एमारी कह्तना .चुटि हो दाती है। 

४“-ठछगाणएदन नेमियंद्र की रौका, पत्र;९%६१२ 

&--नदस्टारिफ्ल स्वागौैरी आई ऐंशेंट इंडिया, (8 ६६८ 


भक्त राजे ६8४३ 


अचलपुरप्त्यासन्ने दे नद्ीः' 

इस अचलपुर का उल्लेख नन्दिसूत्र की स्थविरायलि में भी है।' और, 
ऐसा ही उल्लेख कब्पसूत्र की सुबोधिका टीका में भी है। 
* इस आभीर-देश की स्थिति का स्पष्टीकरण शृहवत्कथा-कोष में निम्न- 
लिखित रूप में है :-- 

तथास्ति चछुधासारो दक्षिणा पथ गोचरः 

आभीर विपयो नाम घन-धान्य समन्वितः ॥४ 

--अर्थात्‌ यह आमीर विपय दक्षिणा पथ में था | 
, इनके अतिरिक्त जैन-ग्रंथों में भंभासर को एक और पत्नी का 
नाम आता है--धारिणी । उसका पुत्र मेघकुमारः-था, जो बाद में 
साधु हो गया । -पह०० 





», १--पिंडनिर्युक्ति भाष्य सहित, पत्र ९२-२ 
.. २-ज-नन्दियूत्र, गाथा रेरे, पत्र ५१-१९ 
” ३--कल्पसून्न सुबोधिका टीका, पत्र ५१३ 
४--हरिपेणाचार्य-रचित्र बृहत्कथा कोप, पृष्ठ ३२६ 
&--अ्र--तस्स य॑ं सेणियस्स रप्नो धारिणी नाम॑ देवी होत्था 
+-शाताधर्मकथा, प्रथम मांग, पत्र १४-१ 
आ--तत्थ य सेणियवामा नरनादो को दृढोडवि सम्मत्ते | 
मिच्छे दिप्पडिवर्नो सिरिवीरजिणंद्समप्सु ॥३॥ 
तस्स य रक्नो भब्जा धारिणी नासा हमा य क्या थि। 


००० ०» ११०१०७ ०९००७ ७ ०१००७ ७ ०+००४५७३१० ००००० +० ० #० ० *ू » *+*** 


“--भवभावना, उच्तराद्ध , पत्र ४९०. 


इ--अ्रे णिकधारिस्योः सुतो मेघकुमार+ 
है --कल्पसूत्र, सुवोधिका टीका, प्रत्र ५५ 


६88 तीर्थंकर मद्दाचीर 


अमयकुमार 
बौद्ध-मन्यों में अमय को उज्जेनी कौ एफ नर्तकी पद्मावती का पु४ 
बताया गया है।* गिलग्रिट-मांस्कृष्ट, भाग ३ में प्रकाशित 'विनपण्ल हे 
आधार पर डाक्टर जगदीशचन्द्र जैन मे नन्दा और आम्रपादी को एक 
मानने का प्रयास किया है* तथा डाक्टर विमर्चरण हा मे लिखा है हि 
जैन-मर्न्यों में अमय को आम्रपाली का पुत्र बताया गया है| 
पर, ये सभी धारणाएँ निर्मंठ हैं। जेननर्न्यों में नद्दा का शी 
विल्तृत विवरण है । उसके माँ-बाप का और निवासत्थान का उक्तेस है। 
अतः उनको रहते हुए, किसी तरद की शंका निमूछ है। और, सकसः 
पर यह उल्लेख मिलता है कि, यह नंदा का पुत्र भा। सीचें हम ईए ' 
प्रमाण दे रहे ईैंः--- 
१--तस्सर्ण सेणियस्स पुत्ते नंदाए देवीए भत्तर भमए 
नाम झुमारे दोत्या 
--शातापर्धफथा सदीक, प्रथम पिमाग, पे रे 
२--सस्स ण॑ सेणियस्स रन्‍नो नन्‍्दाए देविए 'भतए भभर 
 कुमारे दोत्या 
५0033 --निस्पावलिका ( गोगणौ-चौकसोसम्पादित ) $8 4 
३--छुनन्दा पुधमसत । तस्यामयकुमार इति माम दवे|। 
--भरतेश्वर-पाहुबक-पृति, प्रथम भाग, पत्र ३१ 
इनफ्रे अतिशिक्त;मिम्नतिलित स्पोर्नो इर मी अमर शी नश का पुत्र 
बताया गया है.++ » . - 





१--हिस्यनरी आय प्राली प्ापर नेम्स, मोग २, ४४ १० 
२--सइक इन ऐरेंट इग्डिया, शा १४६ को पर्डटणाीतण ६६ 
३--द्राइन्स इन ऐेंगेंट शगिदिया, इृ8 रैइेट 


भक्त राजे ६४५ 


१--आदवश्यकचूर्णि, प्रथम भाग, पत्र ५४७ 

२--आावश्यक हारिमद्रीय दृत्ति, पत्र ४१८-१ 

३--उपदेशमाल्य सटीक, पत्र ३३५-३३६ 

४--ऋषिमंडल प्रकरण बृत्ति, पत्र १४४-१ 

५--त्रिपष्टिशछाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, श्छोक १२०- 
१४३ पत्र ७५-१--७६-१ 

जैन-प्रन्थों में जन्र स्पष्ट लिखा है कि, अमय कुमार की माता थे प्ी- 


पुत्नी थी और उसके पिता वेन्नातट के रहने वाले थे, तो फिर उसका 
सम्बंध उज़यिनी अथवा वैशाली से जोड़ना वस्तुतः एक बहुत बड़ी भूल 


है। और, विमल्चरण लाने तो तिला कुछ सोचे-समझे लिख दिया कि, 
जैन-अंथथों में अभयकुमार को आम्रपाडी का पुत्र लिखा है। 


पुन 

जैन-अन्धों में श्रेणिक के पुत्रों का भी बहुत विस्तृत उल्लेख है। 
“अणुत्तरोबाइयसुत्त' में उसके निम्नलिखित १० पुत्रों के नाम आये हैं +- 

१ जाली, २ मयाली, हे उवयाठी, ४ पुरिससेण, ५ वारिसेण, 
६ दिदृदंत, ७ लद्धदंत, ८ बेहल्छ, ९ वेहायस, १० अमयकुमार | 

इनमें से प्रथम ७ धारिणी के पुत्र थे । हल्ल और वेहायस चेल्लणा 
के थे और अमयकुमार नंदा के 

१--जालि मयालि उबयाली पुरिससेणें य वारिसेणे य। 

दीददंते य लट्वदंते य वेहल्ले वेहायसे अमएु द य कुमारे ॥ 
--अंतगडाणुत्तरोववाइयद्साओ (म० खि० मोदी-सम्पादित ) एछ ६६ 
२--नवरं छ धारिणी सुधा--अणुत्त रोववाइयसुत्त | 
--अंतगडाणुत्तरोवबाइयदसाओ ( वही ) पए४ ६८. 
३--दल्ल-वेहायस चेहलणाए--उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ ६८, 


« ४--अ्रभयस्स नाणत्त रायगिह्े नयरे सेणिए्‌ शाया नंदा देबी 
हद, पृष्ठ ६८. 


६४६ तोर्थंकर मदाबोर 


उ्ी ग्रन्य में भ्रेणिक के अन्य १३ पुत्र गिनाये गये हैं :-- 
१ दौदसेग, २ महास्रेग, रे लद्व॒दंत, ४ गूढुदंत, ५ सुद्दंत, ६ एस, 
७ दुम, ८ हुमसेण, ९ मद्दादुमसेण, १० सीह, ११ सीहसेग, र३ मद 
तिद्सेण, १३ पुण्णसेण । . 
निरमायहिया में अंगिक के १० अन्य पुत्रों के माम दिये हैं :- ' 
२--आली रानी से कालीकुमार ।* 
२--मुकाली रानी से सुकालकुमार । 
३--मदाकाली से महाकालकुमार । 
४--फप्दा से कण्दकुमार । 
५--सुफण्दा से सुकष्हकुमार ! 
६--मह्दाकद्दा से महाकःदकुमार | 
७--यीरकण्दा से बीरफशटकुमार । 
८--राम%ण्द्ा से रामफइकुमार | 
९--सेगफण्दा से सेशफण्शकुमार | 
१०-मदासेगकाद्धा से मदायेशफदकुमार । 





4---ीदसेणे मद्रासेणे लददुते य गूददंते प सुददंते पे । 
हल्ले दुमे शुमसेये मद्दादुमसेये ये भादिए । 
सीददे य सीहसेणे थ मद्दासीहसेण ये भादिए । । 
सेये जम नए अननकग 2 0 
चुदण सेयें थ बोधम्पे तेरसमे दोए भगकूपऐ पद हर 
२ए--सौसेशे फालीए देषीए पुणे छाले माम इसारे होतपा 
-निरमापतिएय ( पी० एस० पैधजापशि 2 ४४ ५ 
३--मुझाज्ञी माम॑ देंपी दो'पा शुइमाा। गीसे मं मुझधीर 
दैदीप्‌ पुरे सुझाक्षे मार्म हुसारे होगा "पर्व सेसा ह्िष्द दि झट 
अग्मषणा मेयस्या पहमासीसा, गपर साथाझों सरिस सासाधों 
- >रिस्थाइडियां है पैरशाखादित 3 मेए रह 


“भक्त राजे ६छछ 


चेल्लणा से उसे एक पुत्र था कूृणिक। जेन-मन्थों में कूणिक का दूसरा 
नाम अशोकचंद्र! मिलता है। 


इनके अतिरिक्त श्रेणिक के अन्य पुत्र नन्दिषेण का भी उल्लेख जैन- 
अन्यों में है। 

श्रेणिक को घारिणी से एक पुत्री भी थी.। उसका माम सोमभी था । 

आवश्यकचूर्णि मैं आता है कि भ्रेणिक ने अपनी एक पुत्री का 
विवाह राजण्द के कृतपुण्यक सेठ से किया था । इृतपुण्यक ने उसके हाथी 
सेचनक का प्राण मगर से बचाया था ।* 


भरतेश्वर-भाहुबलि सज्झाय में उसकी एक लड़की का नाम मनोरमा 


दिया है।' क 
जैन-अन्थों में उल्लेख मिलता है कि श्रेणिक ने अपने अघानमंत्री 





१--असोगवण चंद उत्ति असोगर्चदुत्ति नाम॑ च से कतं, -तत्थ य 
कुक्कुडपिच्छेणं काणंगुली से विद्धा सुकुमालिया, सा ण पाडणति स्रां 
कुणिगा जाता, तादे से दासा स्वेह्दिं के नाम॑ कुसिश्रोत्ति आवश्यक 
चूणि, उत्तर भाग, पत्र १६७ 

२--त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्य ६, झग्रेक ३२०, 
पत्र ८२-१ 

३--राज्षा निजपुन्याः सोमश्नी इति नाम झृतम । पर 

--कथा-कोप ( जगदीशब्यल शास्त्री-सम्पादित ) ए४ ६० कथाकोप- 
टानी-कृत अनुवाद पृष्ठ ८२ - 


४--आवस्यकचूर्णि-माग १५ पत्र ४६८ 
५--प्रतिकरमणस्त्र प्रशोध टौका, भाग २, प5 ५५८ तथा ५७३॥ 


द४५ तीथकझर महावीर 


अमयकुमार फे प्रयमझे पर अपनी- एक कन्या का विश्ाद मेताकुने मे 
किया था। 

£ श्रेणिक को एक बहन थो-। उसका नाम सेगा था। एक दिद्यायर मे 
उसका विवाद भेणिक ने कर दिया था। विद्याघरों ने उसे मार हाय रे 
उसकी पुत्री थेणिक के यहाँ भेज दो गयी। जब यद क्या युवती |ुई दो 
भरे गिक ने ठसका विवाह अमपकुमार से कर दिया । 


छेणिक किस धर्म का अवलम्यी या ? 


भरे गिक किस धर्म का अवच्म्यी था, इस समय में तरएसतरो मे 
चित्राद प्रायः होते रहते हैं | बौद-अन्धों में उठे बौद मतावा 'गया है । 
दल्मुख माल्यणिया ने 'स्पानांग-समयामांग के गुजराती-अनुपाद में लिए 
डाटा+-मुसे टयता है कि पहले भोगिक भगपान्‌ मध्बीर का भक्त रहा 
शेगा। पीष्ठे भगवान्‌ बुद का भेक्त दो शरय्या होगा) सम्मयतः एमी हें 
फल्स्यरूप शैन-कंथा-य्थों में ठसे गरक में धाने का उल्देस मिख्ः है।” 
पर, जैन-अन्यों में उसका जिस रूप में उल्ठेस मिल॒ठा है। उससे उन 
डैन-सायक दोने फे सम्बन्ध में किंयित्‌ मात्र दांका नहीं रह जाती मिट 
इह़ाकापुरषयरिष्र में उसके दिता के सम्म्स्ध में झाता है। हु 





१--पदेश मान्य सत्ीफ, पत्र २०५ । 

मरतेश्पर ग्राहुप्रडि कृति, प्रथम भांग, पर ६०१३ । 

परधक सह्पणिरिन्टीफा, सूतीय सांग, पत्र ४८०६) 
आवश्यर द्वारिमद्रोंम टी था, पत्र १६८०२ 

आपश्यकचूर्सि पूर्यादं प्र ४१४ । 

हु “>भाग्पर चूर्ण, उमकराद, प्र १६० 

3जीटसानरी आय पाठी धारः गेस्य, माग मै, ए४ रेंद5 ) 
४“>-खानाग समपारग ( गृठगती ), 8 ४११ । 


ज'भक्त राजे -।5 द्छ& 


श्रीमत्पोश्व.). जिनाधोशशासनांभोजपदुपदः ।६ - - 
: “सम्यग्द्शन पुण्यात्मा सोष्ण॒ु॒घ्रतघरोष्मवत्‌ ॥ 
५: इससे स्पष्ट है कि श्रेणिक का वंश ही जैन-आवक था। ४ 
जैन-साहित्य में उ सके उल्लेख की चर्चा से पूर्व बौद्ध-साहित्य में, आये 
उसके प्रसंग का भी उल्लेख कर दूँ । महावग्ग में आता है कि :सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध होने के बाद बुछ राजण्द आये तो बुद्ध के उपदेश से -प्रमावित 
होने के आद श्रेणिक उनसे बोला-- ३». ६ 
« “इसाहं भन्‍्ते, भुगवन्तं सरणं गचछामि, घम्मं च, मिक्‍्ख 
संधंज्य ।उपासक . म॑ भंते भगवा घारेतु"*'पे० स्वातनाय 
भत्तंसिद्धि मिक्खुसंघेना ति। 
प्ूमदहयवग्ग, एछ ३२७। 
--+इसलछिए मैं भगवान्‌ की शरण लेता हूँ---धर्म और मभिक्षु-संघ की 
भी । आज से भगवान्‌ मुझे हाथ जोड़ शरण में आया डपासक जानें। 
मिक्षु-संत्र सहित कल के लिए! मेरा निमंत्रण स्वोकार करें | 
--विनयपिय्क ( हिन्दी ), पृष्ठ ९७। 
. इस प्रसंग से अधिक-से-अधिक इतना माना जा सकता है कि बीच ्प्से 
वह बौद्ध-घर्म की ओर आकष्ट हुआ था | पर, वह प्रभाव बहुत दिनों तक 
उस पर नहीं रहा, यह बाते जैन-प्रसं्गों से पूर्णतः प्रमाणित है] ; 
उत्तराध्ययन में मंडिकुक्ति-चैत्य में अनाथी ऋषि से श्रेणिक के भेंट 
होने का उल्लेख आया है। जैन अन्यों में जिसे 'मंडिकुक्षि' कहां गया है,- 
उसका उल्लेख बोद्ध-पं था में मदकुच्छि नाम से किया "गया है। मंडि- 
कुक्षि पर टीका करते हुए उत्तराध्ययन से टीकाकार ने लिखा है-- 
१--त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, स्ग ६, इछोक ८ पत्र 


७१-१। 
२--राजगहे विहरामि मद्कुच्द्धिस्मि मिगदाये 
++दौघनिकाय, माग २, एछ ९१ 


स्पा तीर्थंकर मद्दावीर 


राजग़दे नगराद्‌ यहिः क्रीडार्थ मण्डित.कुक्षि बने :..“# 
+राजेद्धामिघान, भाग ६; (४ २३) 

जैन और बौद्ध दोनों सूत्रों से स्पष्ट है कि, यह बन राजगद से' कुछ 
दूरी पर था । हर 

मंडि? का संस्कृत रूप मंडित होता है| मंडित का' अथ' हुआ-- 
'खजाया हुआ--भूपित ( शहत्‌ हिन्दी 'कोप, प्रथम संत्करण, 'प्४ ९९१ )' 
और कुक्षि का अर्थ हुआ किसी वस्तु का आन्तेरिक भांग ( इप्टीरियर 
आव एनी थिंग आप्टेज संस्कृत-इंग्लिश-डिक्शनरी, भाग १, 08 ५७७ ) 
अंतः मंडिकुक्षि का अर्थ हुआ कि जिसके अंदर का भांग रमगीक ' हो । 

इस मंडिकुध्षि में श्रेणिक विद्यारन्यात्रा 'के लिए गया था। इंत 
(वेद्दास््यात्रा! को टौका नेमिचन्द्रजी मे इस प्रकार की है ;-- 

वविद्वार यात्रा! फ्रीडार्थ श्व चाहनिकादि रूपया! 

जाले कार्पेटियर ने स्वसम्पादित उत्तराष्ययनः में 'विद्वार-्यात्रा की 
अर्थ “प्लेजर एक्सकरशन अथवा इंटिंग एक्सपिडिशन' दिया 
पर, उत्तराध्ययन की किसी भी टीका में 'विहारन्यात्रा' का अर्थ , 'शिकार 
यात्रा! नहीं दिया है। और, किसी कोप में भी उसका यह अर्य नहीं 
मिलता | हम यहाँ इसके कुछ प्रमाण दे रहे हैं :-- * 

१--चिहार यात्रा--ए प्लेजर धाक ( मद्दाभारत ) 


-“ ३--वरण” त्ति बनानि नगर विप्रकृष्ठानि 
-... --भगवतीयूज्र सटीक माग १, शर ५, उ० ७, पत्र ४३९ 
२--उत्तराध्ययन सटीक पत्र २६८-१ | व 
३--उत्तराध्ययन ( अंग्रेजी-खंड ) पृष्ठ ३५ | 
४--मोन्योर-मोन्योर, विलियन्स संस्कृत-इग्लिश-डिक्शनरी 2४ 
३००३ ५ 


भक्त राजे दर 


२३--विह्यार यात्रा--ए प्लेजर वाकों 

यदि ग्रोफ़ेसर महोदय ने विहार! दब्द पर भी ध्यान दिया होता तो' 
उन्हें यह शंका न हो पाती | इब्दार्थ-चिन्तामणि, भाग ४, प्रष्ठ ४०३ में 

. विहार! का अर्थ दिया है-- 

क्रीडार्थ' पद्भयांसञ्चरणे । परिकमे | अ्रमणे ।* 

इनमें प्रोफेसर महोदय ने शिकार कैसे जोड़ लिया यह नहीं कहा जा 
सकता | कार्पेटियर ने 'हंटिंग' के बाद कोष्ठ में कौटिल्य-अर्थशात्र का नाम 
लिखा है। कोटिल्य-अर्थशात्र में १३-वें अधिकार के २ अध्याय में यात्रा 

' विहार शब्द आया है। चहाँ उल्लेख है :-- 

यात्रा बिहारे रमते यत्राक्रीडति बाउम्मसि 

और, जहाँ शिकार का प्रसंग है, वहाँ कोटिल्य अशात्र में 'छुगया 
शब्द लिंखा है। यदि कार्पटियर ने 'चेत्य' शब्द पर ध्यान दिया होता तो 
शिकार-यात्रा की कल्पना ही न उठती । 

डाक्टर याकोत्री ने उसका ठीक अर्थ प्लेजर एक्सकरदान” किया है। 

इस यात्रा में श्रेणिक ने एक दक्ष के नीचे एक संयमशील साधु को 
देखा । और उनके निकट जाकर 

तस्म पाए उ बन्द्ता, काऊण य पयादिणं | 

नाइद्रमणासन्ने_ पंजली पडिपुच्छई॥ 

१--आप्टेज संस्कृत-इ ग्लिश-डिक्शनरी, भाग हे, पृष्ठ १४८५। 

२--शब्दाय चिंतामणि-माग ४, पृष्ठ ४०३१ 

३--कौटिल्य अयंश्ात्र, शामाशात्री-सम्पादित, घछ ३९९। 

४--बही, छठ ३२९। 

५---सेक्रेड शुक्स आव द ईस्ट, वाल्यूम ४५, हृछ १०० | 

६--उच्तराध्ययन, नेमिचन्द्र की, टीका, अध्ययन २०, गाया ७; 
पत्र २६८-१। 


६५२ तोर्थकर महाचीर 


““राजा उनके चरणों की वंदना करके, उनकी प्रदक्षिणा करके ने 
अति दूर और न अति निकट रहकर हाथ जोड़कर पूछने लगा । 


इस बणन से ही स्पष्ट है कि श्रेणिक जैन-परम्परा से परिचित था । 


अनाथी त्ग्नप से उसकी जो वार्ता हुई, उसका विषद वर्णन उत्तय- - 
ध्ययन' में है। और, उस वार्ता के पश्चात्‌ तो 


एवं थुणित्ताण स रायसीहदो, 
अपागार सोहं परमाए भत्तिए । 
सश्रोरोह्दी)य सपरियणो य, 
धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा॥* 


--झस प्रकार राजाओं में तिंद के समान श्रेणिक, राणा अंगगार, 
"सिंह मुनि फी स्तृति करके परम भक्ति से अपने अंतःपुर के साथ परिजनों 
और भाइयों के साथ निर्मल चित्त से धम में अनुरक्त हो गया । 


मंडिकुक्षि में भे णिक के धर्मानुरक्त होने का उल्लेख डाक्टर राधाकुमुद 
मुखर्जी ने भी किया है, पर उन्होंने लिखा है कि, यहाँ श्रेणिक की भेंट 
अगगार सिंह महावीर स्वामी से हुई थी। उत्तराध्ययन में उस क्रषि मे 
स्वयं अपना परिचय दिया है :-- 


१--उत्तराष्ययन, नेमिचन्द्र फी टीका, अध्ययन २०; पत्र २३७७२ 
+-+२७३-६१ 

२--बही, अध्ययन २०, गाया ५८ पत्र २७३-१ 

३--( अ ) हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ १८७ 

(आ ) भारतीय विद्यामयन द्वारा प्रकाशित हिस्द्री ऐंड कर आब 
द! पीपुल', खंड २ (47 एज आव इम्पीरियक यूनिटी) में द राइज 
आव मगधन इम्पीरियलिस्म! पृष्ठ २१ 


भक्त राजे ध्श्हे- 


कफोसंबो नाम नयरी, पुराण पुरभेयणी | 

तत्थ आसो पिया मज्म पभूयधणसंचओ ॥* 

--कैशाम्बी-नामा अति प्राचीन नगरी में प्रभूससंचय नाम वाडे मेरे 
पिता निवास करते ये । 

डाक्टर मुखर्जी ने इस कथन की ओर किंचित्‌ मात्र ध्यान नहीं दिया 
अन्यथा उनसे यह भूल न हुई होती । 

अनाथी मुनि के अतिरिक्त श्रेणिक पर चेल्लणा का भी प्रभाव कुछ 
कृम नहीं पड़ा । वह यावज्जीवन श्रेणिक को जैन-धर्म की ओर आकृष्ट 
करती रही। 

इसके अतिरिक्त महावीर स्वामी से जीवन-पर्यत श्रेणिक का जैसा 
सम्बंध था और जिस रूप मैं वह मद्दावीर स्वामी के पास जाता था उससे 
भी स्पष्ट है कि उसका धर्म क्‍या है। महावीर स्वामी के सम्पर्क में पहली 
चार आते ही वह अवृत्ति सम्यक्‌ दृष्टि श्राक बन गया। 

श्रेणिक के बहुत से निम्नलिखित पुत्र जैन-साधु हो गये थे :-- 

१ जाली, २ मयालठी, ३ उववाली, ४ पुरिससेण, .५ वारिसेण, ८ 
दीहदंत, ७ छट्ठदंत, ८ वेहल्ल, ९ वेहायस, १० अभयकुमार, ११ दीदसेग, 
१२ महासेण, १३ गूढ॒दंत, १४ सुद्धदंत, १५ दृ्ल, १६ दुम, १७ हुमसेण 

१---उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका, अव्ययन २०, गाया १८, पत्र 
२६८-२ 

२--त्रिषष्टिशछाकापुरुषचरित्र पव॑ १०, : सगे .६, श्छोक , ३७६ 
पत्र ८४२ , , ॒ का! 

३--अणुत्तरोववाइयद्साओ, .. परम वग्य- ( मोदी-सम्पादित » 
पृष्ठ ६५-६९ ४ के 





ध्श्छ तीथ्थज्वर महावीर 


१८ महादुमठेण, १९ सीह, २० सीहरेण, २१ महासीइसेण, २२ पुण्णसे॥, 
२५ मेह' 

इनमें से अधिकांश श्रेणिक के - जीवन-काछ में ही उसकी अनुमति 
खेफर साधु हुए। इन पुत्रों फे अतिरिक्त उसकी कितनी ही गनियाँमी 
साध्वी हुई थीं। इससे भी रपष्ट है कि वह किस धर्म का मानने वाला था। 


जिनेश्वस्पूरि-कत कथाकोप मे उसके सम्बंध में आया है। 

'ज्ञिण सासणाणुरतो अहेसि'' 

आदवश््यकचूर्णि पूर्वाद पत्र ४९५ में आता है कि, भेगिक सोने के” 
5०८ यव से नित्यप्रति चैत्य कौ अर्चना करता था | 


५ श्रेणिक का अंत ड़ प्र बता 


साधारणत: इतिहासकार यही मानते हैं कि करृणिक ने , भर गिक को 
सार डाछा और स्वयं गद्दी.पर बैठ गया। , पर, जैन-मर््यों में इससे, 
मिन्‍न कया है ! 

जब तक अभयकुमार साधु नहीं हुआ या और प्रधानमंत्री था, तब 
तक कूणिक की एक नहीं चली | अमयकुमार के साधु होने के बाद कूगिफ 
फो खुलकर अपना खेल खेलने का अवसर'मित्य | उसने फाडी आदि अपने 
दूस भाइयों को यह कहकर मिला लिया कि, यदि मुझे ,राज्य फरने का 
अवसर मिले तो मैं इस राज्य का उचित अंश ठुम ठमी छो बट दूँगा। 





२--बही, द्वितीय बग्ग, पृष्ठ ६९-७० 

२--नायाधम्मकद्मा अध्ययन है... 

३--कथाकोश प्रकरण, पृष्ठ १०४ ( सिंधी जैन मंथमाला ) 

४--सैणियस्स अदुसत सोवगिणयाण जवाण फरेति चेतियझष्च- 
पशितानिमित्ते 


अक्त राजे * हि: 4 


दसों माई राज्य के लोभ मैं आ गये | कूणिक ने भ्रेणिक को बंदी बना 
कर पिंजरे में डाछ दिया और स्वयं अपना राज्यामिपरेक 'करके गद्दी 
पर बैठ गया । 
,  कूणिक ने अपने पिता को भोजनादि का नाना प्रकार से कष्ट दिया 
पर चेल्लणा सदा अपने पति की सेवा में ढीन रही और छिपा .कर श्रेणिक 
को भोजनादि पहुँचाती रही । 
एक़ दिन अपने पुत्र-स्नेह का ध्यान करके कृणिक ने अपनी माँ से 
पूछा--“क्या और कोई अपने पुत्र को इतना स्नेह करता है?” इस'पर 
झाता ने कहा--पुन्न, ठ॒म्हारे पिता क्या तुम्हें कुछ कम स्नेह: करते थे ! 
घचपन में तुम्हारी उँगली में अग था ।' उससे तुर्न्हे -पीड़ा होती  थी। 
तुम्हारी पीड़ा नष्ट" करने के लिए, तुम्हारे पिता तुम्हारी त्रण बाली उंगली 
मुख में रखकर चूसते थे । इससे तुम्हें सुख होता था ।? हट 
मातां'द्वारा स्वपितृस्नेह की कथा सुनकर, कूणिक को अपने किये का 
पश्चाताप होने छगा और कुरांट छेकर अपने पिता का पिंजरा तोड़ने चछा । 
*  श्रेणिक ने कूणिक को कुराँट लेकर आता .देखकर समझा कि.इस दुष्ट 
ने अब्र तक मुझे नाना कष्ट दिये | अब न जाने क्या कष्ट देने आ रहा है। 
इस विचार से श्रेणिक ने ताछपुट विष खाकर आत्महत्या कर डी । 
जब कूणिक पिता के पास पहुँचा तो उसे पिता का निर्जीव शरीर 
मिला | इस पर कूणिक बहुत ढुभ्खी हुआ। पिवा के जिघन पर कूणिक 
१२--ताल्मान्र व्यापत्ति करे उपविषे 720 9 कम 
राजेद्रामिघान, भाग ४, प्रष्ठ १२२९ 
तालपुट विपं सद्योघातित्वेन नहा 
--5त्तराष्ययन, अ०'.१६, गा० १६, “नेमिचन्द्र “ की थैका 
पत्र २२४-१ ५. ले 
२--आबह्यकचूणि, ' उत्तराद्ध , पत्र १७२ ः 


६४५६ तीर्थंकर .महावोर 


को हुली होने का उल्लेख एक बौद्ध-मन्थ -मंजभीमूलकत्प में मी-' 
मिछता है। -- ४३ 3] ! 

यदि कूणिक ने स्वयं इत्या की होती तो उसे इस प्रकार विद्यव करने 
का कोई कारण नहीं था। इसी'आत्मंग्लानि के कारण कूणिक में अनी * 
राजधानी राजणद से बदले कर चम्पा कर छी थी।॥ 


श्रोगिक की मृत्यु की कथा बड़े विखार से .निरयावडिकायूत्र मैं 
आती दै। 

यह श्रेणिक मर कर नरक यया और अगली *चौवीसी में. प्रथम 
तीर्थंकर होगा। इस सम्बंधी रुवयं भगवान्‌ मह्षावीर ने; चूचना दी थी 
( देखिए, श्रप्ठ ५१-५२ ) | नरक जाने का कारण स्पष्ट करते हुए देवविजय 
गणि-रचित पाण्डबचरित्र (पृष्ठ १४७ ) में पाठ आता है--... . ' 

मांसात्‌ श्रेणिकभूपतिश्च- सके चौर्याद्‌.'विनष्टा न के ! 


तद्गप ही उल्लेख बक्तमुक्तावलि में मी है । हमे उसका पांठ छे! ५४ 
परे दे चुके हैं। अणिक का भावी तीर्थड्वर जीवन विस्तार से ठाणांगयूत्र 
सटीक ठा० ९; उ० ३ सूत्र १९३ पत्र ४५८८-२--४६८-१ में आया है । 


४१ जे: साल 


55% 40 के 2 3६78 * मर 22. कि पक, ४ 5 ४ 
पृष्ठ ववम्पा-नामक नगर में सालनन्मामक राजा राज्य करता था। 
उसका भाई महासाल था | बह्दी सुबराज़ .पद पर था |. इनके पिता का 








--ऐल इम्पीरियल इिस्द्री आव -इंडियानजयश्षवालत्सम्पादित, 
मंजुभी मूलकह्प--(:मूमिका एड:९ ), इड़ोक.3४०-१४५ ए४ है? 

२--आवश्यकचूर्णि, उत्तराद, पत्र १७२ 359५ ४६४ 

३--यद प्ष्चचम्पा भी चम्पा के निरेय डी -थी । |.” “४ * 


भक्त राजे द्द्श्ड 


नाम प्रसन्नचन्द्र था।' उन दोनों भाइयों को यशोमति-नामक बहन थी । 
उसके पति का नाम पिठर था | यश्ोमति को एक पुत्र था, उसका नाम 
गागलि था । 

एक बार महावीर स्वामी विहार करते हुए प्रृष्ठ चम्पा आये। उनके 
आने का समाचार सुनकर साल और महासाल सपरिवार भगवान्‌ की 
चंदना करने गये । 

भगवान्‌ ने अपनी धर्मंदेशना में कहाः-- 

“हे भव्य प्राणियों | इस संसार में मनुष्य-्भव के बिना घर्म-साधन 
को सामग्री मिलना अत्यन्त कठिन है। मिथ्यात्व अविरति आदि धर्म का 
प्रबंधक है। 

महा आरंभ नरक का कारण है ] यह संसार जन्म, जरा, मरण आदि 
अनेक दुःखों से भरा है। क्रोधादिक कपाय संसार-भ्रमण के हेतु-रूप 
हैं। उन कपायों के त्याग से मोक्ष-प्रात्ति होती है।” 

घमंदेशना सुनकर दोनों भाई अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये | 

घर आने के पश्चात्‌ सार ने अपने माई महासाल से कह्य--“हे 
भाई | भगवान्‌ की देशना सुनकर मुझे वैराग्य हो गया है। मैं दीक्षा 
ग्रहण करने जा रहा हूँ । यह राज्य अब तुम सँभात्ये ।”? 

इसे सुनकर महासाल बोला--“भाई ! छुर्गति का कारण-रूप यह 
राज्य आप मुझे क्यों सौंप रहे हैं ? मुझे मी बैराग्य हो गया है। में भी 
आपके साथ दीक्षा अहण करूँगा | मुझे अपने साथ रखकर दुर्गति से मेश 
उद्धार करें ।? 

अतः उन दोनों ने अपने भांजे गागलि को राज्य सौंप कर उत्सव 
पूर्वक दीक्षा अहण कर ढी और भगवान्‌ के साथ विचरते हुए उन दोनों 








२--उपदेशपद सटीक गा० ७, पत्र ११६-१ | 
छरे 


द्श्८ तीर्थेकर मद्दावीर 


मुनियों ने ग्यारहो अंगों का अध्ययन किया ।' -कालात्तर में इन दोनों 
केवलज्ान हो गया | ० ० पं 


पिद्धार्थ पे 23% ६5 
पाटलिपंड-मामक नगर था। उसमें वनपंड-नामक उद्यान या, जिसे 
उम्बरदत्त-मामक यक्ष का यक्षायतन था | 
उस नगर में सिद्धाथं-नामक राजा था | 
जम्र पाटलिपंड-नामक नगर में भगवान्‌ गये तो, सिद्धा्य भी उनरी 
बंदना करने गया था । पर 


सेय 


खानांग-सूज में भगवान्‌ महावीर से दीक्षा लेने वाले ८ राजाओं के 
नाम मिलते हैं; उनमें एक राजा सेयाँ भी था | इस पर टीका करते हुए 
अभय-देवसूरि ने लिखा हैः-- 
सेये आमलकर्पानगर्याः स्वामी, यस्यां हि सूर्यामों देव 
सौधर्माव्‌ देव लोकाद्‌ भगवतो मद्दावीरस्य पन्दनार्थमव्ततार 


१--उत्तराध्ययन सटीक, अध्ययन १० | 

२--विपाकसूत्र ( पी० एल० वैय-सम्पादित ) भू० १, अ० ५, 
पृष्ठ ५१ |] 

३--समणो्ं मगवता मद्दावीरेएं अट्ठ रायाणो मुंडे मुंढे भवेत्ता 
आगारातो अणगारितं पब्याविता; त॑०--बीरगंय, घीरजसे, संजम पृणिः 
ज्जते य रायरिसी | सेय सिरे उदायणे [ तह संखे फासिवदणे,] । 

+स्थानांग सूत्र सटीक, स्थान८, यूत्र ६२१ पत्र ( उप्राद ) 
४र३०-२ | 


भक्त राजे द्श्६ 


साख्य विधि चोपदर्शयामास, यत्र च प्रदेशियज चरितं भगवता 
अत्यपादीति 


इस राजा का उल्लेख रायपसेणी सुत्त में बड़े विस्तार से आता- है| 


एक समय भयवान्‌ भ्रमण महावीर आमलकप्पा नगरी में आये। 
उस समय आमलकप्पा नगरी में स्थान-स्थान पर श्टंगाठक ( सिंघाडग ), 
निक ( तिय ), चतुष्क (चउक्क), चत्वर (चच्चर), चतुमुख (चउम्मुह), 
भद्गापथ ( महापह ) पर बहुत-से छोग, यद् कहते सुने गये कि, हे देवानु- 
प्रियो ! आकाशगत छत्र इत्यादि के साथ संयम और तप से आत्मा को 
भावित करते हुए, भगवान्‌ महावीर यहाँ आये हैं। भगवंत का माम-गोन 
भी कान में पड़ने से महा फल होता है। उनके पास जाने से, उनकी 
चदना करने से, उनके पास जाकर शंकाएं. मिटाने से, पर्युपासना-सेवा का 
अवसर मिले तो बड़ा फल मिलता है। 


भगवान्‌ महावीर के आने का समाचार सुनकर उम्र, उम्रपुत्र, भोग, 
मोगपुत्र, राजन्य, राजन्यपुत्र, क्षत्रिय, क्षत्रियपुत्न, भठ, भटपुत्र, 
योद्धा, योद्धापुत्र, प्रशस्‍्ता, लिब्छिवि, लिब्छिविपुत्र, और अन्य बहुत से 
भांडलिक राजा, युवराज, राजमान्य अन्य बहुत से अधिकारी जहां भगवान्‌ 
थे बहाँ जाने के लिए. निकल पढ़े | 





१-स्थानांग सूत्र सटीक, स्थान ८, सूत्र ६२१ पत्र ४र३े१-१॥ 
रायपसेणो में आता है | 


[ तत्य ण॑ झ्रामलकप्पाए नयरीए ] सेश्ो राया [ "“” ] घारिणी 
( नाम ] देवी"? ऐ 


कं 


पत्र २३-२७ | 


दब तीर्थक्षर महावीर 


इसी अवसर पर आमलकपा के राजा सेय अपनी रानी धारिणी के 
साथ बंदना करने गया। कसर हे 

राजा सेय और देवी घारिणी भगवान्‌ की देशना सुनकर अति 
आनंदित हुईं। उन लोगों ने मगवान्‌ की पंदेना करके और नमन करे 
कितने ही शंकाओं का समाधान किया और भगवान्‌ के यश का गुशगाव 
करते हुए; छोटे । 

संजय 

काम्पिल्यपुर नगर में संजय-नामका एक राजा रहता था। एक 
दिन वह सेना और वाहन आदि से सज्ज होकर शिकार के लिए निकश 
और घोड़े पर आरूढ़ राजा कैसर-नामक उद्यान में जाकर डरे हुए और 
भरांत मृर्गों को व्यथित करने लगा । 

उस केसर-उद्यान में स्वाध्याय ध्यान से युक्त एक अनागार परम 
तपस्वी द्राक्षा और मागवल्‍्ली आदि छताओं के मंडप के नीचे धर्मथान 
कर रहा था | उस मुनि के समीप आये झूर्गों को भी राजा ने मारा , 


१--तए ण से सेए राया नयणमाला सहस्सेद्दि पेच्चिज्जमाें | 
पेच्छिज्जमाणे जाब सा णं-धारिणी देवी जेणेव समणे भगवं महावीर 
तेणेव उवागच्छृति उबागच्छिता जाव समर्या भगवं “मद्गावीरं विशुत्तो 
आयाहिणपयाद्दिणं करेंति वंदंति णमंसंति सेथराय पुरी फट, जाव 
विशएया पश्च लिकडाओ पज्जुवासंति 
, .5ययसेणी, बेचरदास-सम्पादित, यूत्र १०, पत्र डर 
२--तएग्स से सेंय राया सो धारिणी देवी समणरस भगवध्श 
महावीरस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा णिसम्म हद्तुदूट जाब हियया उद्घाद 
उद्देंति उंद्धिता सुझाखाप रण अन्तें। निग्गन्थे पावय्ण छुवं जामेव 


दिसिं पाउच्भूयाशो तामेव दिसि पडिगयाधों । 
.-.. . --शायपसेशी बेचरदास-सम्पादित, यूप्त ११, पत्र ४३ 


भक्त राजे. दद१ 


घोड़े पर आरूढ़ राजा वहाँ मी आया और उसने जब मरे हुए. 
मूर्गों के निकट हो उस अनागार को देखा तो मुनि कछो देख कर वह 
'अम्ग्रस्त हो गया | राजा अविल्‍म्ब घोड़े से उतरा और मुनि के निकट 
“ जाकर उनकी वंदना करता हुआ क्षमायाचना करने लगा | 

उस अनागार ने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मुनि के 
'उत्तर न देने से राजा और भी भयग्रस्त हुआ और उसने अपना परिचय 
चतातै हुएं कहा--"है भगवन्‌ ! मैं संजय-मामका राजा हूँ । ' आप मुझे 
उत्तर दें; क्योंकि कृपित हुआ अनागार [अपने तेज से करोड़ो मनुष्यों 
को भस्म कर देता है।” 

: राजा के इन बचनों को सुनकर उस मुनि ने कद्दा--हे पार्थिव ! 
उचे अभय है। तू भी अभय देने वाछा हो | अनित्य जीवलोक में तू 
हिंसा में क्यों आसक्त दो रह्त है ! 

“हे राजन ! यह जीवन और रूप जिसमें तू मूछित हो रहा है 
बिद्युत्तम्पात के समान अति चंचल है ! परव्योक का तझको बोध भी 
नहीं है। 

“स्जरी-पुत्र-मित्र और बांधव सब्र जीते के साथी हैं. और मरे हुए के 
साथ नहीं जाते । 

' “हे पुन्न ! परम दुखी होकर मरे हुए पिता को छोग घर से निकाल 
देते हैं। इसी प्रकार मरे हुए युत्र को पिठा तथा ' माई को भाई घर से 
निकाल देता है 

“कर है राजन उस व्यक्ति द्वारा उपा्जित वस्तुओं का दूसरे ही 
लोग उपभोग करते हैं। 

“मनुष्य तो घुम अथवा अश्यम अपने कर्मो से ही संयुक्त परलोक 
में जाता है |”? 

उस अनागार मुनि के धर्म फों सुनकर चद्द राजा उस अनागार के 


द्द्र तीर्थंकर. मद्दावीर 


पास महान्‌ संवेग और निवेद को प्रा्त हो गया | और,. “राज्य * को छोड़ 
कर गदभालि-अनागार के पास जाकर जिन-शासन में दीक्षित हो गया। 


इस प्रकार दीक्षित हो जाने के बाद संजय फो ' एक दिन एक क्षत्रिय- 


साधु मिला और उसने संजय से कद्दा--“'जिस प्रकार तुम्हारा रूप बाहर 
से प्रसन्न दिखता है, उसी प्रकार त॒म्दारा मन मी प्रसन्न प्रतीत होता है। 
तुम्हारा नाम क्या है ? तुम्द्यारा गोत्र क्‍या है? -किसलिए माहण ( साधु) 
हुए हो ? किस प्रकार तुम बुद्धों की परिचर्या करते हो ! तुम किए प्रकार 
विनयवान बढ़े जाते हो १” 

इन प्रश्नों को सुनकर उसने कहा--“मेरा मोम संजय है और 

गौतम गोत्र का हूँ । गर्दभालि मेरे आचार्य हैं) वे विद्या और चरित 

के पारगामी हूँ 

संजय के इस उत्तर को सुन कर उस क्षत्रिय-साधु ने क्रियाबाद, 
अक्रियाबाद, विनयवाद और अशानवाद के सम्बन्ध में' संजय को उपदेश 
किया और बताया कि विद्या और चरित्र से युक्त, सत्यवादी, सत्य 
पराक्रमवाले बुद्ध ज्ञातृपुत्र श्री महावीर स्वामी ने किस प्रकार इन तजों को 
प्रकट किया है। 

इस प्रकार उपदेश देते हुए उस क्षत्रिय ने अपनी पूर्व्भत्र की कथा 
बतायी और चक्रवर्तियों' की कथाएँ बतायीं। दक्षाणमद्र, नेमि, 
करकंडू, द्विमुख, नग्गति (चार प्रत्येक बुद्ध) के प्रसंग कद्दे' कि किस पकार 
संयम को पालकर वे मोक्ष गये । 

उस मुनि ने संजय को सिंधु-सौवीर के राजा उद्रावन का भी चरित्र 
सुनाया । 

१--टीका में यहाँ भरत चकवर्ती, सगर चक्रवर्ती, मघवा चक्रवर्ती, ' 
सनत्कुमार चक्रवर्ती, झांतिनाथ चक्रवर्ती, कुंयुनाय चक्रवर्ती, अर चन्रवर्ती, 
महापद्म चक्रवर्ती, दरिपेण चक्रवर्ती, जय चक्रवर्तों, की वित्तार ऐे कया 
आती दै। 


भक्त राजे ६६३ 


और, काशिराज (नंदन बल्देव), विजय, महाब॒छ आदि के तथा कुछ 
अम्य चरित्र भी संजय को बताये । 
काम्पिल्य 
इस काम्पिल्य का उल्लेख जैन-गन्थों में दस राजधानियों में किया 
गया है। 
जम्बूदोके भरहचासे दस रायह्वाणिओ्रो पं० तं०--चंपा १, 
महुरा २, चाणारसी ३, य सावत्यी ४, तहत सातेत॑ ४, हृत्थिणा- 
डर ६ कंपिल्लं ७, मिहिला ८, कोसंबि ६, रायगिहं 
“ठाणांगसूत्र, ठाणा १०, उद्दे शः ३, घूत्र ७१९, पत्न 8७5-२ 
यह आयैक्षेत्र में था और पांचाल की राजधानी थी | विविधतीर्थ- 
कल्प में जिनप्रभ सूरि ने कामिल्य के सम्बन्ध में कहा है :-- 
अत्थि इहेव जंबुद्दीवे दक्खिण भारह खंडे पुष्बदिसाए 
पंचाला नाम जणवशओओ । तत्थ गंगानाम मदहानई तरंगर्भगि- 
पक्खालिज्लमाण पायारभित्तिर्ण कंपिल्लपुरं नाम लयरं** 
( पृष्ठ ४० ) 
इसी कंपिलपुर का राजा संजय था। इसका भी उल्लेख पिविधघ- 
सीर्थकस्प में है :--- ]॒ 
इत्थ खंजयो नाम राया हुत्था। सो श्र पारद्धीए गशोे 
केसस्जाणे मिए हुए पासंति तत्थ गदभालि अणगारं पासखिता 
संविग्गो पव्वदइत्ता खुगई पत्तो । 
इस मगर का नाम संस्कृत ग्रंथों में काम्पिल और बौद्धन्म्नंथों में 
कम्पिल्‍ल मिलता है। रामायण आदिकांड सर्ग ऐे३ इल्येक १०, प्रृष्ठ ३७ में 
इस नगर को इन्द्र के वासस्थान के समान सुन्दर चताया गया है । महाभारत 


१--उत्तराब्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, अध्ययन १८, पत्र 
२२८-१--२५९-२ 


६४ तीर्थेकर महावीर 


( आ०, १४८ | ७८ ) में इसे दक्षिण पांचाल की रानघानी कहां यया है 


ओऔर हपद को यहाँ का शजा बताया गया है | 'यहीं द्ोपदी का खबर 
हुआ था। विविधतीथकल्प में. मी इसका उल्लेख है। जातक में उत्तर , 
पांचाड में इसकी स्थिति लिखी है। पाणिनी में मी इस नगर का उस्हेस 
आता है ( पाणिनी कालीन मारतवर्ष, पृष्ठ ८७, संकाशादिगण ४(२।४० ) 
इसी नगर में १३ व तीर्थकर विमलनाथ का जन्म हुआ, था । इसहिए यह 
जेनों फा एक तीय है-। प्रत्येक बुद्ध डुम्मुह भी यहीं का राजा था ( विविव 
तीथ कल्प, एृष४्ठ ५० ) | 

नंदल्यल दे ने लिखा है कि उत्तरप्रदेश के .फदखाबाद जिले में स्थित 
फंगहगढ़ से यह स्थान २८ मील उत्तर-पूर्व में स्थित है। ,कायमर्गंज रेएवे 
स्टेशन से यद्द केषड ५ मील की दूरी पर स्थित है ( नंदुलाछ, दे डिखित 
ज्यागरैफिफल डिक्शनरी, प्रष्ट ८८, कंनिषम्स ऐश्टोंट ज्यागरेफी, द्वितीय 
संस्करण पृष्ठ ७०४ ) ॥ 

अक्मद्त चक्रपर्ती भी इसी काम्पिल्य का था। ...; 

कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि विख्यात प्योतिषाचार्य वाराह मिद्विर 
का जन्म इसी नग्र में हुआ था। ( विमल्चरण ला.वाल्यूम, भाग ३, 
प्रष्ठ २४० ) + 


हल्तिपाह ' 
देखिए, ४ २९४-३०१ 


# ० प्र ऋ 


सुक्तिमाला 


सोच्च। जाणइ कहलाणं सोच्चा ज्ञाणई पायग्गं | 
उभय॑ यि जाणई सोच्चा, जं छेयं तं खमायरे ॥५॥ 
--दशवैकालिकयूत्र, अ० ७, गा? ८ 
--सुनकर ही कल्याण का मोर्ग जाता, जाता ,है) सुनकर ही पाप 
का मार्ग जाना जाता है। दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं। 
बुद्धिमाव्‌ साधक का कर्तव्य है कि पहले अ्रवर/ करे और फिर आपने 
को जो श्रेय मालम हो, उसका आचरण करे | 


सूक्तिमाला 
(8 


जैन-आगमों में स्थल-स्थल पर 'यावत्‌? करके समवसरण में 
भगवान्‌ द्वारा धमंकथा कहने का उल्लेख आता है। उस धर्मे- 
कथा का पूरा पाठ ( यावत्‌? का वर्णक ) औपपातिक सूत्र सदी 
( सूत्र ३४ पत्र १४८-१५५ ) में आता है'। पाठकों की जानकारी 
के लिए हम यहाँ मूछ पाठ और उसका अथ्े दे रहे 

भगवान्‌ अपने समवसरण में अद्ध मागधी ( छोकभापा ) में 
भाषण करते थे और उनकी भाषा की यह बिशेपता थी कि-जिन- 
की चह भाषा नहीं भी होती, वे भी उसे समझते थे। उसमें सभी 
--चाहे वह आय हो या अनाये--जा सकते थे। 

अत्थि लोए अ्रत्थि श्रलोपु एवं जीवा अजीवा बंधे मोवखे पुणणे पावे 
आसवे संवरे बेयणा खिज्जरा अरिहंता चक्षबद्दी बलदेवा बासुदेवा नरका 
शेरइया तिरिक्खजोशिश्रा तिरिक्खजोणिणीशो माया पिया रिसओ देवा 
देवलोआ सिद्धी सिद्धा परिशिव्वाणं परिणिब्बुया श्रत्थि पाणाइचाए 
सुसावाएु अदिण्णादाणे मेहुणे परिग्गहे श्रत्यि कोहे माणे माया लोसे 
जाव मिच्छादंसशसरले । अत्थि पाणाइवायबेरमेणे मुसावायवेरमाणे 
अदि्ण्णादाणवेरमणे मेहुणवेरमणें परिग्गहवेरमणे जाव मिच्छादंसणसरल 
विचेगे सब्चं अ्थिभाव॑ अ्रत्यित्ति वयति, सब्व॑ णरिथिभाव॑ णत्थित्ति वयति,, 
सुचिण्ण कम्मा सुचिएणफला भवंति, दुचिण्णा कम्मा दुविश्णफला 
भवंति, फुसइ पुण्णपावे, पद्मायंति जीवा, सफले कललाणपावए । धम्म- 
माइक्खह---.इणसेव णिग्गंथे पावयणे सच्चे अशुत्तरे केवलए संसुद्धा 


कक्ष तीर्थंकर महाघोर 


'पडिषुण्णे णे आऊण सरलकत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे णिम्वाणमगों 
शिज्नामस्गे श्रवितह्मविसंधि सब्बदुक्खप्पहीणमग्गे इदृठ्िया जीवा स्ि" 
-उमंति श्रुति मुच्च॑ति परिणिव्वायंति सब्वदुक्खणसंतं करंति | मगच्चा 
घ॒ण एगे भयंतारों पुव्बकम्मावसेसेशं अण्णयरेसु . देवलोए्सु उबबत्तारो 
-भवन्ति, महद्ी एस जाब महासुक्खेसु दूरंगइए्सु चिरहिईएस, ते एं. 
“सत्य देवा भवंति महहीए जाव चिरद्विईशआ दारविराइयवच्चा जाव पभाग: 
आखणा कप्पीबगा गति कल्लाणा - आरगमेसिभद्दा “जाव “पहडिस्या, ' 
स्तमाइक्खड्‌ एवं खलु चर्वाईँ वा्ेद्दिं जीवा शेरइश्रत्ताए कम्म॑ प्करेंति, 
ैरइथचाए कर्म 'पकरेसा. णेरइसु उद्वज्ज॑ति,' तंजद्वाण 
ंद्यारंमयाए, . मेद्ापरिगहयाएं, . पंचिद्दियवद्दे्, * कुशणिमाहारेएं, 
एवं पुएणं श्रमिलायेणं'तिरिक्खजोणिएसु माइल्‍्लयाए “खिश्नदिहलाएं 
अलिश्रवयणेण उफकंचंणवाए यंचणयाए, मशस्सेसु पति 
-विशीतताए साथुक्कीसयाए श्रमच्छरियताए, देवेसु सरागसंजमेणं संतमानेः 
प्जमैण अकामणिण्जराए यालतवों कम्मेणं तमाइक्खइ-7 

जह णरगा गस्मेति जे णरगा जा थ बेयणा णरण । 

सरीरमाणसाई दुक्खाई तिरिक्ख जोणीए ॥१ ॥' 

माणुस्सं च अखिव्य॑ वादिजरामरणवेयणा पठर। 

देवे श्र देवलोए देवि्दि देवसोक्खाईवर॥' 

शरगं तिरियख जोशि माशुसमाव॑ च देवलोश च। 

सिद्ो श्र सिद्धघसहििं छज्मीवणियं परिकदे्ट ॥रि॥ 

जह जीचा बज्मंदि मुच्चंति जह थ परिकिलिस्संति । 

जद दुक्खाणं अंत करंति केइ श्रपडियढा शा 

अद्दुद्दश्यि चित्ता ्द्व जीवा दुफ्खलागा भुविति । 

जह वेरग्गमुवगया कम्म समुर्ग्य विद्वादंति ॥48 

जद्ा रागेण कड़ा फम्माणं पावगो फलपियागो । 

जद्द य परिद्वीयकम्मा सिद्ा सिद्धालयभुवेंति ॥॥ ' गा 


सुक्ति-माला श्द्ध 


तमेय॑ धम्मं दुविहं आइक्खइ। तं जहा---अगारधम्म॑ अणगारधम्मं 

च, भ्रणगारधम्सो ताव इह खलु सब्बशो सब्वत्ताए मुंडे भवित्ता अगारातोः 
श्रपयारियं पव्वयइ सब्वाओ पाणाइवायाओं वेरसर्ण मुसावाय० अदिण्णा- 
दाए० मेहुए० परिग्गह० राईभोयणाउ वेरम्ं अ्रयमाउसों! अणगार- 
सामइए धम्मे परणत्ते, एश्रस्स धम्मस्स सिक्‍्खाएं उचद्ठिए निग्गंये वा 
निग्गंथी या विहरमाणे आणाए आराहए भवति। आगारधम्म॑ दुवालस- 
बिह आइक्खइ, व॑ जहा--पंच अ्रणुब्बयाईं विण्णि गुशवयाइ' चत्तारि 
सिक्खावयाई पंच. अखुब्दयाईं, . तंजहा--थूलाओं. पाणाइ- 
वायाओ्रो चेरसणं, थूलाओ मुसावायाओ बेरमणं, थूलाओ अ्रद्दिन्नादा- 
णाओ वेरम्ं, सदारसंतोसे, इच्छापरिणामे, तिणिण गुझव्वयाईं 
तंजहा--अ्रण॒व्थद्‌ डये रमणं दिसिब्वबं, उवमोगपरिभोगपरिमाएं चत्तारिः 
सिक्खाबयाईं तंजद्दा--सामाइअं, . देसावगासियं, '.. पोसद्दोववासे 
अतिदिसंयअस्स विभागे, अ्रपच्छिमा मारणंतिशा संलेहणा जूसणा- 
राहणा अयमाउसो ! अगार सामइए धम्मे पण्णत्ते, अ्रयार धम्मस्स 
सिम्खाएं उवद्िए समणोवासए समयोवासिआ्रा वा विहरमाणे आशणाइ. 
आराहए भवति । 
--ओपपातिकसूत्र सटीक, सूत्र ३४, पत्र १४८-१५५: 

छोक है'। अलोक है । जीव है। अजीव है। वंध हे। मोक्ष 

हैः । पुण्य है | पाप है। आश्रव है। संवर है। वेदना है। 
निजरा है। अहन्त हे। चक्रवर्ती 'है। वलदेव हे । वासुदेव है । 
नरक है। नारक है। तियंच योनिवाल्ा है। तियंच योनि 
वालों मादा है। माता है । पिता है। ऋषि हे । देव है। देव- 
लोक है। सिद्धि है । सिद्ध है। परिनिवोण है | परिनिश्त्त जीव 
है। १ प्राणातिपात ( हिंसा ) है । २ झपायाद है । ३ अदृत्तादान 
हे । ४ मैथुन है। ५ परिमरद हैं। ६ क्रोध हूं। ७मान है। 
<८माया है ].९ छोम है। १० प्रेम हैं। ११ इंप 'हं। १४ कलह: 
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है। १३ असत्य दोपारोपण है। १४ पेसुण्ण ( पीठ पीछे दोप 
प्रकट करना ) है। (५ परपरिवाद (दूसरे की निन्‍दा करना) है। 
१६ अरति रति है। १७ माया झुपावाद है और १८-मिस्या दर्शन , 
शल्य है | प्राणातिपात विर्मण ( अहिंसा ) है । सृपावाद विरमण 
है | अदत्तादान विस्मण है। मैथुन विस्मण है। परिग्रह विस्मण 
है. यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्यविवेक सब (अस्ति-भाव ) है। 
ब्रत है। सब में नात्ति भाव है । श्रत नहीं है'। सत्कर्म अच्छे 
'फछ चाले होते हैं । दुष्कर्म घुरे फछ चाले होते हैं। पुण्यन्पाप का 
स्पशे करता है ( जीव अपने कर्मों से )। जीव अछ्ुुमव फरता 
है. । कल्याण और पाप सफल हैं । धर्म का उपदेश किया--यह 
'निर्थथ-प्रवचन ही सत्य है) यह अलुत्तर ( इससे उत्कृष्ट फोई 
नहीं ) है ( क्योंकि ) केवलज्ञानी द्वारा प्रणीत है। यह सम्यकू 
रूप से शुद्ध है। यह परिपूर्ण हैे। यह न्याय से बाधा रद्दित है। 
न्यह शल्य का कतेन फरने धाछा है। सिद्धि, मुक्ति, निर्वाण तथा 
बाहर निकलने का यह मार्ग है । अवितथ तथा बिना बाधा के 
पूर्व और अपर में घटित होने वाछा है | से ढुःखों का जिप्तमें 
भभाव हो, उसका यह माग है। इसमें स्थित जीव सिद्ध होते हैं । 
बुद्ध दोते हैं, मोचन करते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैँ. और 
समस्त दुःखों का अन्त करते हैं । (इस निर्गेथ-प्रवचन पर विदघास 
करने चाछे) भक्त पुनः एक वार मनुष्य शरीर घारण करते ह। 
यूव कर्म के शेप रहने से, अन्यतंर देवछोक में देवता-रूप में उत्पन्न 
दोते हैं । महान्‌ सम्पत्ति वाले, यावत्‌ महासुख वाले दूर गये हुए 
चिरकाछ तक स्थित होते हैं । वे तब व्ाँ: देव होते दैं--मदर्द्धिक 
चाले यावत्‌ चिरकाल तक स्थित रदइने बाले। इनका वक्षत्थल 
द्वार से सुशोभित रद्दता हैं यावन्‌ प्रकाशमान दोते हैं । कल्पोपग/, 
कल्याणकारी गति बाले, आगमिष्यद्धद, यावत्‌ अस्ताधारण रूप 


खुक्ति-माला हर 


चाले होते हैं । अधोद्ृष्टि वाले चार स्थानों से .जीव मैरथिक ,कर्मे 
को पकड़ता है। नैरयिक का कर्म पकड़कर वह नरक में उत्पन्न 
होता है। सो यह है--१ महा आरम्भ, २ महा परिग्रह, 
'३ पंचिन्द्रिय वध और ४ मांसाहार । तियच गति में उत्पन्न होने 
'के इसी प्रकार चार कारण हैं--- मायाचरण-कपटाचरण, २ असत्य 
भाषण, रे मिथ्या प्रशंसा और ४ वंचना । मनुष्य गंति में जीव 
खून चार कारणों से उत्पन्त होता है--! प्रकृति से , भद्र होने से, 
२ प्रकृति से विनीत होने से, ३ दयाछु होने से और ४ अमत्सरी 
होने से । चार कारणों से देवछोक में उत्पन्न होते हैं--१ सराग 
'संयस से, * देशविरति से, ३ अक्राम निर्जेय से और 


४ घाल्तप से । 

जीव जिस प्रकार नरक गमन करता है, पहाँ जो नारकी हैं. 
'एवं उन्हें जो बेदना भोगसी पड़ती है, यह.सब वतलोया। तियच- 
योनि में जो शारीरिक भर मानसिक दुःख होते हैं, यह. भी 
( स्पष्ट किया ) | 

मानव-पर्याय अनित्य है | व्याधि, जरा, मरण एबं बेदना से 
भरा है। देव और देवछोक देवर्द्धि और देवसौख्य ( का वर्णन 
किया ) ॥रा॥ 

नरक, तियंच योनि, मनुष्य-भाव और देवगति का कथन 
किया । सिद्ध, सिद्धस्थान और पदजीव निकायों का वर्णन 
किया ॥9॥ 

जिस प्रकार जीव बँधते हैं, बंधन से छूटते हैं, जिस प्रकार 
संकेशों को भोगते हैं, जिस प्रकार दुःखों का अन्त करते हैं. 
कितने अप्रतिबद्ध हैं--उनका वर्णन किया ॥शा। 

आतेध्यान से पीड़ित चित्त वाले प्राणी जीव किस प्रकार 


क्ज्र तीर्थड्वर मद्दावीर 


ढुःख सागर,में डूबते हैं और घैराग्य से - कर्मराशि: नष्ट फेरे हैं, ' 
घताया॥पी- - - .. ; , -.,.* 


5.5 कं 


जिस प्रकार राय कृत कर्म पाप फछ विपाक आप्तू करते हैं 
( उसे कह कर भगवान ने ) जिस प्रकार परिहीन कर्म वाले सिद्ध 
सिद्धाडय पहुँचते हैं ( कहा ) ॥६!॥ 


भगवान्‌ ने धर्म दो प्रकार के बताये--१ अग्रारधर्म ( गृहस्थ- 
पु ९ कं: हट: छः 

धर्म ) और २ अणगार धर्म ( साधु-धंर्म )। अणंगार-धर्म वही 
पालन करते हैं, जो सब प्रकार से मुंडित हो जाते हैं। प्रश्ननित 
अणगार सब रूप से, प्राणातिपात विर्मण, सपावाद विस्मण। 
अवृत्तादान विर्मण, मैथुन्त विस्मण, परिम्रह विर्मण, रात्रि 
भोजन विस्मण ( स्वीकार, करता है )। हे आयुप्मन्‌ ! अनगार- 
सामायिक-धर्म कहता हँ--इस धर्म अथवा शिक्षा में उपस्विव 
निर्मंध अथवा निरगथी आज्ञा का आराधक होता है। , - - 


आगार धर्म १२ प्रकार का कद्दा--५ अणुद्नत, ३ गुणमत और 
४ विक्षा्रत। "7 कक 
पाँच अपुन्नत ये हैं--१ स्थूल प्राणातिपात विरमण, रे स्थूठ 
मृपावाद विर्मण, ३ स्थूल अदत्तादान विर्मण, ४ स्वदार, संतोप 
और ५ इच्छा परिमाण तीने गुणब्ंत हैं--? अनर्थदंड विस्मण+ 
२ दिखत विर्मण,) ३ उपभोग परिभोग-परिमाण । चार शिक्षात्रत 
है---१ सामायिक, २ देशाबकाशिक, ३ पौपधोपवास, 2 अवियिः 
संविसाग । अपबिचम मरणांतिक संलेखेना, आूसणों ( सेवा) 
आराधना ( भगवान्‌ ने बताये ) | आयुप्मनों ! आगार सामायरिक्‌ 
धर्म कद्दता हूँ। आगार शिक्षा में उपस्थित ( जो ) अ्मणोपासव- 
अमण्येपासिका विचरण फरता है चद्र आराधफ द्ोता है । 


सूक्ति-माला द्च्छ्ई 
आचचाराष्डस्त्र सटीक 
(३) 


पहूय एजस्स दुगुन्छुणाएं | आयंकदंसी 'अहिय॑' ति नद्या ॥ 
जे भ्रज्कत्थं जाणइ, से बहिया जाणइ, जे वहिया जाणइ से अज्मत्थं 
जाणइ, एयं तुढल अन्नेसि | इृह सम्तिगया दविया नावकंखन्ति जीविउं 
--पत्र ६६०२ 
“मनुष्य विविध प्राणों की हिंसा में अपना अनिष्ट देख 
सकने में समर्थ है, और वह उसका त्याग करने में समथथे है । 
जो मनुष्य अपने दुःख फो जानता है, वह बाहर के दुःख 
को भी जानता है, जो वाहर का दुःख जानता है, बह अपने 
/ख को भी जानता है.। शांति-प्राप्त संयमी ( दूसरे की हिंसा कर 
के ) असंयमी जीवन की इच्छा नहीं करते । 
हे (३) 
से बसुम॑ सब्ब समण्णागयपण्णाणंणं, &प्पाणेणं श्रकरणिज्ज पार्व॑ 
कम्मं खो अण्णेसि । 
ऊपत्र ७१-०२ 
-संयमधनी साधक सर्वेथा सावधान और सप्रकार से 
ज्ञानयुक्त होकर न करने योग्य पापकर्मों में यत्न न करे | 


(४) 
जे गुणे से मूलद्वाणे, जे मूलद्वाणे से गुगे। इति से गुणद्री महता 
परियावेस बले पमत्ते, तं जहा--माया से, पिया मे, भाया मे, भइणी मे, 
भज्ञा मे, पुत्ता मे, धूया में, सुझहा मे, सहिसयणसंगंथसंधुया से, वियि- 
त्तोचगरण परियद्वण भोयणच्छायर्ण में इच्चव्थं गटिए लोए वर्सेपमन्ते... 8 
“->पत्र ८९-९ 
रे 


व 
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, “ जो शब्दाद़ि विपय हैं, वही संसार के मूल फारण हैं; जो 
संसार के मूलभूत कारण हैं, वे बिपय हैं। इसलिए विषयामिलापी 
भाणी अमादी बनकर (शारीरिक और मानसिक) पढ़े 
ठःखों का अनुभव 'कर सदा परितप्त रहता है। मेरी माता, मेरे 
पिता, मेरे भाई, मेरी चहिल, भेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरी पुत्रबधू, 
मेरे मित्र, मेरे स्थजन, मेरे छुट्ठम्त्री, मेरे परिचित, मेरे हाथी- 
घोड़े-मकान आदि साधन, मेरी धन-सम्पत्ति, मेरा खान-पान, 
मेरे वस्र इस प्रकार के अनेक प्रप॑चों में फँसा हुआ यह भ्रोगी , 
आमरण प्रमादी बनकर कर्मबन्धन करता रहता है | 

(५९) । 
इच्चेव् समुद्ठिण अ्द्दोविद्वाराए अन्तर च खलु इम॑ संपेद्माएं भीरे 
अहृत्तमवि णो पमायण । यश्नो श्रच्चेति जोब्बर्ण व । हे 
+पत्र ९६* 
--इस प्रकार संयम के लिए उद्यत द्वोकर इस अवसर. 
विचार कर घीर पुरुष मुहूर्ते मात्र का भी प्रमाद न फरे--अवस्था 
चीतती है, यौवन भी । 
(६) !' 
जाणिणु झुबस्य॑ पत्तेयं साय, अणमिवक॑त च खत यय॑ संपेहाए्‌ रर्ण 
'जाणादि पंढिए । 
पत्र ९८-२ ९९, 
--प्रत्येक प्राणी अपने द्वी सुख और दुःस का निर्माता ड्ट 
और स्वयं द्वी सुख-हुःख का भोक्ता है। यह जानकर तया अत्रे 
भी फर्त्तव्य और धर्म अनुप्तान करने फी आयु को झेप रही हुई 
जानकर, हैं पंडित पुरुष ! अवसर को पदििचानो ! * 


ढ।॒ 


सूक्ति-माला दर 
(७) 


“से आयबले, से नाइबले, से मित्त बले, से पिथवले, से देवबले, 
से रायबले, से चोरबले, से अतिहिबले, से किविणवले, से समणवले, 
इच्चेहि मिरूष वस्वेहि कज्जेहिं दंडसमायाणं संपेहार भया कज्नाइ, 
पावमुक्खुत्ति मन्नमाणे, अदुवा आसंसाए । 

पत्र १०३०२ 
+-शरीरबल, जातिवछ, मित्रच॒छ, परलोकवलछ, देववल, 
राजवछ, चोरवछ, अतिथिवछ, भिक्षुकबल, श्रमणचछ आदि 
विविध बलों की प्राप्ति के छिए यह अज्ञानी प्राणी विविध श्रकार 
को हिंसक प्रवृत्ति में पड़कर जीवों की हिंसा करता है! कई बार 
इन कार्यों से पापों का क्षय होगा अथवा इस छोक और परछोक 
में सुत्च मिलेगा, इस प्रकार की वासना से भी अज्ञानीपुरुष 
साबद्य ( पाप ) कर्म करता है । 
(5८) 
से अबुज्ममाणे हओवहु जाईमरं अखझुपरियद्धमाणे 
नापत्र १०९५-९१ 
+-अज्ञान जीव राग से ग्रस्त तथा अपयशबंत होकर जन्म- 
सरण में फँंसता रहता हे । 
(६) 
ततो से एगया रोग समुप्पाया समलुष्पर्न॑ति 
ऊपत्र ११३-२ 

--कासभोंग से भोगयी के असाता वेदनीय के उदय से रोगों 

का प्रादुभाव होता है । 


जद तीर्थंकर मद्दाचीर 
(१०) 


श्रा्स च छंद च विशिच धीरे । तुम॑ चेव त॑ सललमाहट्‌ह - 
ज-पत्र (४-३ 
--है धीर पुरुषो ! तुम्हें विषय की आशा और छाठच से 
दूर रहना चाहिए। तुम स्वयं अपने अंतःकरण में इस कोटे को 
स्थान देकर अपने ही हाथों दुःखी वन रहे हो । 
( ११) 
जहा अंतो तहा बाहिं जहा बाहि तहा अंतो, अंतो भंतों पूतिरे३ 
तराणि पासति पुढोदिसवंति पंडिए पडिलेहए । 5 
श्र४- 
--जिस पकार शरीर बाहर असार है, उसी प्रकार अंदर से 
असार है । और जिस भ्रकार अंदर से असार है, उसी प्रकार 
बाहर से असार है | बुद्धिमान इस इरीर में रहे हुए दुर्गन्धियुफ 
पदार्थों को और शरीर के अन्दर की अवस्थाओं को देखता दे 
इनमें से मछादिक निकलते रहते हूँ । यह देखकर पंडित पुरुष 
इसके सच्चे स्वरूप को समझकर इस शरीर का मोद्द न रखे | 
(१२) 
से त॑ संगुज्ममाणें आयाणीय ससुद्वाय तम्दा पायक्रस्मं नेव बडा 
न करावेज्जा ५; 
“पत्र १२७०६ 
“पूर्वोक्त बर्तु-म्वरूप को समझकर साधक का यह फर्तेत्य 
है कि न स्वयं पापकर्म करे न कराये ! 
(5३ 


जे मयाइयमई जद्दाइ से चयइ ममाइयं, से हु दिद्वपरे मुर्सी शस्स , 


सूक्ति-माला च्छ्स 


नत्यि ममाइयं, तं परिन्‍नाय मेहावी बिदृत्ता लोगं, बंता लोगसन्मं से 
मह॒मं परिक्कम्मिज्जासि त्ति वेमि ! 
हि “पत्र १२५९-१ 
।, “जो ममर्तव बुद्धि का त्याग करता है, चह ममत्व का 
त्याग करता है। जिसको ममस्त्व नहीं है, वही मोक्ष के मार्ग 
का जानकार मुनि है। ऐसा जाननेवाला चतुर मुनि छोक-स्वरूप 
को जानकर छोक-संज्ञाओं को दूर कर विवेकबंत होकर बिच- 
रता है। 
€( १४ 2 
से मेहावी मे अणुग्घायणस्स खेयन्ने, जे य वन्धपमोक्ख मन्‍नेसि 
+-पत्र १३२-२ 
“जो अहिंसा में कुशछ है, और जो बंध से मुक्ति प्राप्त 
करने के प्रयास में है, वह ही सच्चा बुद्धिमान है । 
( १४ ) 
अणेग चित्ते खलु अ्रयं पुरिसे : से केयण अरिह पूरइत्तणु 
पत्र १४७-२ 
>-जगत के छोक की कामना का पार नहीं है। यह तो 
चलती में पानी भरने के समान हे । 
(१६) 
पुरिसा ! तुममेव तुमं--मित्त, कि बहिया 
मित्तमिच्छुसी ? घुरिसा ! अच्ताणमेव 
अभिनिगिज्कम एवं दुक्खा पमोक्खसि। 
' “पत्र १४२६ 
--हे पुरुष ! तू ही तेरा मित्र हे। बाहर क्‍यों मित्र की 
खोज करता है ? हे पुरुष अपनी आत्मा फो ही बश में कर। 
शेसा करने से तू सबे दुःखों से मुक्त होगा । 


च्ज्द दीर्थेकर महावीर 


( १७) 
सब्यय्ो पमत्तस्स भयं, सब्बओ अपमत्तस्स नत्थि भर्य। 
“पत्र $१३-२ 
“प्रमादी को सभी प्रकार का डर रहता है! अप्रमत्तात्ता 
को किसी प्रकार का डर नहीं रहता । 


( $८) 
जे एगं नामे से बहुं नामे, जे गरहुं नामे से एग॑ नामे , 
पत्र १५% 
-+जो एक को नमाता है, वह अनेक को नमाता हैं. और 
जो अनेक को नमाता है, वह एक को नमाता है। 
(५5४६४) . , 
पुव्य॑ निकायसमयं पत्तेयं, पुच्िस्सामि 
हं भो ! पवाइया कि भे साय॑ दुक्खं असाय 
समिया पडिबण्णे यावि एवं . बूया--+ 
सब्वेसि पाणाणं सब्वेसि भूयाणं, सब्वेसि जीवा्ं 
सज्वास सत्ताण, अ्रसाय प्रपारानब्वाण महब्भय दुक्ख | 
पत्र १६८-' 
--प्रत्येक दश्शन को पहले जानकर मैं प्रइन करता हूँ--दि 
वादियों ! तुम्हें सुख अग्रिय है या दुःख अग्रिय है १” यदि तुम 
स्वीकार करते हो कि दुःख अप्रिय हैः तो तुम्हारी तरह द्वी सर्वे 
प्राणियों को सर्ब,भूतों को सर्व जीबों को और सबे तर्तवों 
हुःख महाभयंकर अनिष्ट और अशांतिकर है । 
222 (२०.) «४ « 
इमेण चेव .झुज्कादि : कि ते जुम्केय वज्काशों शुद्धारिह खलु 
दुल्लभं । हा न नजपत्र १६०८२ 


सृक्ति-माला दरज६ 


दे प्राणी ! अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध कर। बाहरी 
युद्ध करने से क्या मतरूब ? दुष्ट आत्मा के समान युद्ध योग्य 
दूसरी वस्तु दुलेभ है 


) 


( २१ ) 
तुमसि नाम सच्चेव ज॑ हंतवथ्यं ति मनन्‍नसि, 
तुमंलि नाम सच्चेव ज॑ थ्रज्जावेयव्यं ति मन्‍नसि ॥ 
तुमंसि नाम सच्चेद्र जे परियावेयच्च॑ ति मस्मसि 
तुमंसि माम सच्चेव ज॑ं परिधित्तव्यं ति मन्‍नसि। 
तुमंसि नाम सच्चेच ज॑ उद्येयब्य॑ ति भन्‍नसि, 
भ्रेजू चेय पडिबुद्धिनीची तम्हा न हंता नदि 
घायए अणुसंवेयणामप्पाणेणं ज॑ हंतब्य॑ नाभि पत्थएु । 
पन्र २०४-१ 


हे पुरुष ! जिसे तू मारते की इच्छा करता है, वह तेरे ही 
लेसा सुख-दु:ख का अनुभव करनेवाछा प्राणी है; जिस पर 
हुकूमत करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही 
प्राणी है, जिसे दःख देने का विचार करता है, वह तेरे जैसा 
प्राणी है, जिसे अपने चश में रखने की इच्छा करता है, विचार 
कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसके प्राण लेने की इच्छा करता 
है--विचार कर वह तेरे जेसा ही प्राणी है। 
सत्पुरुष इसी तरह विवेक रखता हुआ, जीवन घिताता हें 
और न किसी को मारता है और न किसी का घात करता है । 
लो हिंसा करता है, उसका फछ वैसा ही पीछे भोगमा पड़ता 
है, अतः वह किसी भी प्राणी की हिंसा, करने की कामना न करें । 
2 0 26 +- 5 अल ८८.) 


द्प० नीथंकर मद्दावीर 
उत्रहतांग ( पी० एल० -वैद्य-सम्पादित ) 
( २२ ) सा 


जमिए जगतो पुढो ज्ञगा, कम्मेद्दि लुप्पंति धाशियों 
सयमेत्र फड़ेईि गादेइ, शयो तस्स सुच्चेज्ज5पुट्टयं ॥ ४॥| 
पृष्ठ (| 
--जगत में प्राणी अपने कर्मों से दुःखी होता है। और (सर 
कर्मो से ही ) अच्छी दशा प्राप्त करता है। किया हुआ कर्म फ . 
दिये बिना प्रथक नहीं होने का ) 


( २३ 2 
जह विय नगिएं किये चरे, जह थिय अुझिय मांक्षमंतसो | 
जैं हु मायावि मिज्मई, श्रागस्ता गब्भाव शन्‍्तलों॥ ६ ॥ 
पट 


--भल्ले ही व्यक्ति चिरकाल तक नग्न रहे, भले दी कोई 
मास-मास्त के अन्तर से भोजन करे, जो माया में लिप्त दीता 
है, बह अनस्त बार गर्भवास करता है । 

८. २४.)- 
श्रमां वशिएहि श्रादियं, धारेन्वी राइशिया इदँ ।- 
एवं परमा महब्बया, अ्क्खाया उ सराइभोयणा ॥रे॥ 
५ पल ',.. नए १६ 
' “दूर देशावर के व्यापारियों द्वारा छाया हुआ रत्न राजा* 
मात्र धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार 'रात्रि-भोजन त्याग के 
साथ मद्दाज्षत फोई बिरला द्वी घारण कर सकता है। ** 


सक्ति-माला द्च्म्रे 
€ २४ ) 


भा पच्छ अपाघुता भवे, अच्चेद्री अशुसास अप्पगं । 
+ अहिय॑ च अंसाहु , सोयई से थराई परिदेवई बहुँ ॥७॥ 
३ ऋाध्रष्ठ १६ 


“परभव में असाधुता न हो, इस बिचार से आत्मा को 
विपयों से दूर रखकर अंकुश में रखो । असाधु कर्म के कारण 
तीज ढुगगेति में गया हुआ जीव सोच करता है, आकन्दन करता 
है और विलाप करता है! 


( २६ 2) 
गार॑ पि य श्ावसे नरें, अणुपुब्ब॑ पाणेहि संजए। 
समता सब्वत्थ सुब्बए, देवाणं गचछे सलोग य॑ ॥१३े॥ 
ऊझएछ १७ 
--भह में निवास करता हुआ भी जो मलुप्य प्राणियों के प्रति 
यथाशक्ति समभाव रखनेवाला होता है, वह सुन्नती देवताओं के 
लोक में जाता हे | 


(९७ ) 


जेहिं काले परिकनत न पच्छा परितप्पएु। 
ते धीरा चन्धणुमुका, नावक्रंखन्ति जीवियं ॥5९॥ 
>प्छ २४ 


--झो योग्य समय पर पराक्रम करता है, वह पीछे परित्त 
नहीं होता । वे घीर पुरुष वंधनों से उन्मुक्त और जीवित में 
आसक्ति-बिना होते हैं । 


दर तोर्थकर मद्दाचीर 
( २८ 2 


उदिगेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति, साथ॑ च पाय॑ उद॒गं फुसन्ता। 
+ उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिम्सिंसु पाणां बहयेदगंसि ॥१४॥. 


+प्प्ठ ३९५. 
यदि स्नान से मोक्ष मिलता हो, तो पानी में रहनवालें 
कितने ही जीव मुक्त हो जायें। * 
(२६) 


पमाय॑ कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहावर । 
तब्भावादेसओ या वि, बाल॑ पंडियमेत्र वा ॥३॥) 
“जप ४१ 
--क्षानियों ने प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकम कहा 
है । अतः प्रमाद होने से बलवीर्य और अग्रमाद होने से पंडित 
चीये होता है । 
! (३० ) 
बेराहू कुब्बई वेरी, तझो बेरेदि रज्ई। 
पावोबगा य आभार भा, टुक्‍्खफासा य शअन्तसो ॥७॥ा 
४ . +छ ४१ 
--जैरी चैर करता है । वेह दूसरों के वैर का भागी होता 
है। इस प्रकार बैर से बैर बढ़ता जाता है पाप को बढ़ाने वाले 
आरम्भ अन्त में टुःखकारक होते हैं 
(३१ 
भेयाउयं सुयकक्‍्खायं, उवायाय समीहए। 


भ्ुजो सुज्ो दुह्यवा सं, असुद्दत्त ;तद्दा तहा ॥१3॥ - '* पर 
5 नऋप्रष्ठ ४१ 


सूक्ति-माला द्द३ 


--बल-वीये पुनः-पुनः दुःखाबास है । प्राणी वछवीय का 
जैसे-जैसे उपयोग करता है, वेसे-वेसे अशुभ होता हे | मोक्ष की 
ओर से जाने वाले मार्ग सम्यक्‌ ज्ञान, द्शन और तप हैं। इन्हें 
ग्रहण कर पंडित मुक्ति का उद्योग करे | 


( ३२ 2 
पाणेय शाइवाएज्ा, अदिन्न॑ पियणादएु | 
सादियं ण॒ मुस्स बूया, एस धम्मे बुसीमओ ॥१४६॥ 
नप्रष्ठ ४२ 
. जाणियों के प्राणों को न हरे, विना दी हुई कोई भी वस्तु 
न ले, कपटपूर्ण झूठ न बोले--आत्मजयी पुरुषों का यही धर्म है। 
( ३३ 
कर च कज्माणं च, आगमिस्सं च॑ पावयगं ! 
सब्बं॑ त॑ णाणुजाणन्ति, श्राययुत्ता जिइंदिया ॥२१॥ 
>प्रप्ठ ४२ 
--आत्मगुप्त जितेन्द्रिय पुरुष किसी द्वारा किये गये, किये: 
जाते हुए तथा किये जाने वाले पाप-कर्म का अनुमोदन नहीं 
करवा । 
(३४) 
तेसिं पि न तवो सुद्दों, निमखन्ता जे महाकुला। 
ज॑ ने बनने वियाणन्ति, न सिलोंगं पब्चे जए ॥र२४॥ा 
+घ्प्ठ ४३ 
--जो कीर्ति आदि की कामना से तप करते हैं, उनका तप" 
शुद्ध नहीं है, भले ही उच्च कुल में प्रत्नज्या हुई हो । जिसे दूसरे: 
न जाने वह सच्चा तप है. । तपरवी आत्मइलाघा न करे | 


स्प४ तीर्थेकर मद्दाचीर 
( ३९ ) 


अप्यपिण्डासि पाणासि, अ्रप्प॑ भासेज्न सुघ्बए । 
खन्‍्ते3मिनिम्युडे दन्‍्ते, बीवगिद्वी सया जएतारश॥ 
-प्र्प्ठ ४३ 
--सुम्नतो पुरुष, अल्प खाये, अल्प पीये, अल्प बोले। वह 
अ्षमावान्‌ हो, छोभादि से भिवृत्त हो, जितेन्द्रिय दो, ग्रद्धि-रहित- 
अनासक्त हो तथा सदाचार में सदा यत्नवान्‌ हो । 
(३६ ) 
सुस्मृस्तमाणों उयासेजा, भुप्पन्नं सुतवस्सिग्रं । 
वीरा जे अत्तपन्‍्नेसी, घिहमन्ता जिड्वन्दिया ॥रेझे॥ 
नप्रूष्ठ ४६ 
--मुमुक्ष॒ छोग प्रज्ञायुक्त, तपस्वी, पुरुषार्थी, आत्मधानकी - 
चांछा करने वाले, ध्रुतिमान तथा जितेन्द्रिय शुरु की सदा, 
सेवा-सुभुपा करते हैं । 
( ३७०) 
सीहं जहा खुड्दडमिगा चरन्ता, दूरे चरन्ति परिसंकमाणा। 
एबं छु मेहावि समिस्ख धम्मं, दूरेण पाव॑ परिव्ञएुला ॥रणा | 
हे +-प्रप्ठ ४८ 
--मगादि अटवी में विचरने वाले जीव जैसे सिंह से सदी 
भयभीत रहते हुए दूर में--एकान्व में--चरते हैं, इसी वरह 
मेधावी पुरुष धर्म को बिचार कर पाप को दूर ही से छोड़े । 
( शे८ ) 
: एयं खु नाणिणों सारं, जन्न हिंसइ .क्रिंचर्ण | - 
अद्विसा समय 'चेव, पुतावन्त विद्याखिया ॥१०।॥ . 
हा १ 3 बा दर न्न्प्र्प्ठ ४५ 


8 
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ज्ञानी के ज्ञान का सार यह है कि, वह किसी की हिंसा 
नहीं करता । अहिंसा का सिद्धान्त वस इतना सात्न है । 
( ३६ ) 
जे रक्खसा था जमलोइया वा, जे था झुरा गधब्वा य काया । 
आगासगामी य पुढोसिया जे, पुणो पुणो विप्परिया सुबेति ॥१३॥ 
-शप्ठ ५३ 
जो राक्षस हैं, जो यमपुरवासी हैं, जो देशवा हैं, जो 
गंध हैं, जो आकाशगासी व प्रथ्वीनियासी हैं, :वे सब मिथ्या- 
त्वादि कारणों से ही वार-वार मिन्न-मिन्न रूपों में जन्म धारण: 
करते हैं । 
( ४० 2 
जे कोहणे होइ जयद्वभासी, विश्लोसियं जे उ उदीरएजा । 
अन्य्रे व से दण्डपहं गहाय, अ्रविशोसिए धासइ पाचकम्मी ॥९॥ 
पृष्ठ पण्ण्‌ 
“-जों स्वभाव से क्रोधो होता है, जो कफड्भापी होता है, 
जो शान्त हुए कछहू को उखाड़ता हे, बह अनुपशांत्त_ परिणाम 
यचाछा पगडंडी पर चलने वाले अन्धे की तरह घर्म-मार्ग से 
पतित होता है । 
( ४१ ) 
से हु चक्खू समण॒स्माणं, जे कंखाएं य श्न्तण । 
अन्तेण खुरो चदई, चक्कर अ्रन्तेण लोहई ॥१४॥ 
अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा होई। 
+शप्ठ ६० 


ब्म्द तीर्थकर महावीर 


"जो भारकाक्षाओं का अन्त करता हैं, वह. पुरुष ( जगत के 
लिए ) 'चक्षुरूप है। छुरा अपने अस्त पर चलता है; चक्र भी 
अपने किसारों पर ही चलता है। धीर पुरुष भी अम्त की ही 
सेवन फरस्ते हैं और वे ही ( जीवन-मरण का ) अन्त करने वाले 
होते हैँ । ०३ | 
( ४९.) 
धम्मं कहन्तस्तर उ शत्वि दोसो, खन्‍्तस्स दुन्तस्स जिइन्दियस्स। 
भासाय दोसे य विवजगस्स, गुझे थ माक्ताव सिसेव्रगस्स ॥४॥ 
ह >+पप्ठ १7 


धर्म कहने मात्र से दोप नहीं छगता--यदि उसका कथन 
करने वात्म क्षांत हो, दांत हो, जितेश्दरिय हो। वाणी के दोप का 
त्याग करने बाढा हो और बाणी के गुण का सेवन करने वॉढा हो। 
ठाणांगएत् सदीक 
( ४३ ) 
दोहिं सणेद्धि आणगारे संपन्‍्ने अणादीर्य अशवयर्ां दीइईमदूर् 
'चाउरंत संसारकंतारं बीतिबतेब्या--तंजहा विजञाए चेव चरणेश पे | 
>-ठा9 २ घ० १) सत्र 8३ पत्र भ्र्नर्‌ 
“विद्या और चारित्र इन दो वस्तुओं के होने से साथ 
आअवादि और दीर्घकालीन चार गति वाले संसार से तर जाता है। 
( ४४ 2 
झअज्कबसाणनिमिते आहारे वेयशापराधाते । 


फांसे आणपाश , संत्तविद सिज्नए आरा ॥१० 
--ठा० ७, उ० है सत्र 585 पत्र इधर 
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--सात प्रकार से आयु का क्षय होता है--१ ( भयानक ) 
अध्यवसाय से, २ ( दण्ड-लकड़ी-कुशा-चाबुक आदि ) निमित्त से. 
३ ( अधिक ) आहार से, ४ ( शारीरिक ) बेदना से, ५ ( कूएँ में 
गिरना ) पराघात से, ६ स्पशे ( साँप-विच्छी आदि के डंक से ), 
७ इबास-उच्छास ( के निरोध से )। ' 


( ४५ ) 
शवविधे पुन्ते पं० तं०--अन्नपुन्मे ५, पाणपघुण्णे २, धत्थपुणणे ३, 
'लेणपुणणें ७, सयणपुणणे ९, मणपुण्णे ६, बतिएुण्णे ७, कायपुण्णे ८, 
'नमोक्कारपुण्णे ६ । 
--ठा० ६ सू० ६७६ पत्र ४४०-२ 


--पुण्य ६ कहे गये हैं--१ अज्नपुण्य, २ पानपुण्य, हे चख्न- 
पृण्य, ४ लेणपुण्य ( आवास ), ५ शयनपुण्य, ६ मनपुण्य ( गुणी- 
जन को देखकर मन में प्रसन्न होना ), ७ वचनपुण्य ( गुणीजन 
के बचन की प्रशंसा करने से प्राप्त पुण्य ), ८ क्रायपुण्य ( सेवा 
“करने से प्राप्त पुण्य ), ९ नमस्कार युण्य 


( ४६ 2) 


दस बिहे दोसे प० तं०--तज्ञातदोसे १, मतिमंगदोसे २, पसत्यार- 
“दोसे ३, परिहरण दोसे ७, सलक्खण ९, कारण ६, देडदोसे ७, संका- 
“मर्ण ८, निग्गद £, वच्युदोसे १०। 
+>-सटीक ठा? १०, उ० ३, सूत्र ७४३ पत्र ४९२-१ 
-दोप दक्ष प्रकार के हैं--१ तज्जातदोप, २ मतिमंगदोप, 
'३ प्रशास्तृदोप, ४ परिहरणदोप, ५ म्वल्नक्षणदोप, ६ कारणदोप, 
<& हेतुदोप, ८ संक्रामणदोप, ६ निम्रहदोप, १० बम्तुदीप । 


दघफ तीर्थंकर मद्दावीर 


समवायांगस्त्र सटीक 
( ४७ ) 


सत्त भयद्वाणा पतन्नत्ता सं जहा--इृद्दलोगभए, परलोगभण, आदाण- 
भए, प्रकरहाभएु, श्राजीवभए, मरणभणए, अ्सिलोगम्ु । 
“पत्र १२ 
--भय के सात स्थान कहे गये हैँ--१ इस . लोक सम्बन्धी" 
भय, २ परलोक-सम्बन्धी भय, ३ आदान भय, ४ अकस्मात्‌ भय, 
५ आजीविका भय, ६ मरण भय, ७ अक्रीर्ति भय | 
€ ४८ ) 
दसविद्दे समणधम्म पक्षत्ते, त॑० जहा--खंती, सुत्ती, श्रजवे, महये, 
लामवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाएं, वंभचेरवासे । * 
पत्र १६६ 
--दूस प्रकार का साधु-धर्मे कद्दा गया है-- क्षांति, २ शुर्ति 
( निर्लेभिता ), ३ आजब, ४ मार्देव, ५ लाघव, ६ सत्य, ७ संयम, 
८ तप, ९ त्याग, १० न्द्मचयंवास । मं ४ 


भगवतीयत्र सटीक 
€ ५६) 


(प्र० कह्द,एं भंते ! जीया श्रष्पाउयक्ताए कम्म॑ पकरेंति /) (3०-) 
गोयमा ! तिहने ठाणेहिं, सं॑ जद्दा--पाणे झइवाएचा, मुर्स बाइसा; 
तद्दारुव॑ समय था, मादर्ण वा, भ्रफासुएण, शर्मेसशिज्मेएं, असण-पाए 
खाइम-साइमेण पडिलामेत्ता, एवं सलु जीवा 'प्रष्पाडयत्ताएं कर्म्म 
पकरेंति। --भगवतीसूत्र श० ५ उ२, ६ 

गौतम ! तीन कारणों से जीव अल्पायु कारणभूत कम 
पकड़ता है--१ प्राणों को सार कर, रे सपा बोछकर, ई तथाहूप 


सूक्ति-माला द्दर 


श्रमण-त्राह्मण को अप्रासुक, अनेषणीय खान, पान, खादिम तथा 
स्वादिम पदार्था' का प्रतिाभ करा कर । 
[५ हल प 
ज्ञावाधमंकथा ( एन० वी० वेध्य-सम्पादत ) 
(९० ) 

. दैवाणुण्पिया ! गंतब्य॑ चिह्ठितव्ब॑ णिसीयब्य॑ तुयश्टियच्ब॑ भुंजियब्यं 
भाष्तियच्व॑, एवं उद्धाए उद्घाय पाणेहिं भूलेहिं जीवेहिं सत्तेहिं संजमेणं 
संजमितव्ब॑ भ्रस्सिं च ण॑ं श्रह्े यो पमादेयव्वं । --प्रृष्ठ १०३ 

“हे देवाुप्रिय ! इस प्रकार प्रृथ्यी पर युग ( शरीर-माण 
मात्र ) मात्र दृष्टि रखकर चलना, :शुद्ध भूमि पर खड़े रहना, 
भूमि का प्रमाजेन करके वैठना, सामायिक आदि का उच्चारण 
करके शरीर की प्रमार्जना करके संस्तारक और उत्तरपट्ट पर 
अपनी भुजा को सिर के नीचे छगा कर बायीं ओर शयन करना, 
बेदनादि के कारण अंगारादिक दोप-रहित भोजन करना, हित, 
मित और सधुर घचन बोलना ! इस प्रकार उठ-उठ करके प्रमाद 
और निद्रा को दूर कर बोध प्राप्त करके प्राण, भूत, जीव और 
सत्य-सम्बन्धी संयम के लिए सम्यक्‌ प्रकार से यत्न करना। 
इसमें और प्राणादिक की रक्षा करने में किंचित्‌ मात्र प्रमाद मत 


करना। + 
(२४ 2 
सोइंदिय दु॑ंत-त्तणस्स अह एत्तिझो हवति दोसो । 
दीविगरुयमसहंतो, वहबंधं तितिरों पत्तो। +प्रप्ठ २०६५ 


-ओोत्रेन्द्रिय के दुर्दातपने के कारण इतना दोप होता है कि 
जैसे पराधीन पिंजरे में पड़े तीतर के शब्द को न सहन कर 
पाने के कारण, वन में रहने वाले तीतर पक्षी वघ और बंधन फो 

है. 3.4 


६० तीथ्थज्वर मद्दावीर 
प्राप्त होते हैं ( वैसे श्ोत्रेन्द्रिय फे आश्रयी भी: वध-बंधन प्राप्त 
करते हैं। ) नि हक, 
(९३२ ) 
चर्विखदियिदुइंत-त्तणस्स अद्द पृत्तिओं भवति दोसो। 
ज॑ जलणम्मि जलंते, पडसि पयंगो अबुद्धिओं ॥ 
7 ज-प्रृष्ठ २०६ 
--चक्षुरिन्द्रिय के दुरढुरान्‍्तपने से पुरुष में. इतना दीप 
होता है कि, जैसे मूर्ख पतंग जलते अग्नि में कूद पड़ते हैं ( बैसे 
ही वे दुःख प्राप्त करते हैं )। हक 4 
(९१३ ) 
घार्णिदिय हुहंतचणस्स अ्रह एत्तिओ इंवद दोसो !._ 
ज ओसद्दि गंधेण बिलाओ निद्धावई उरगो॥६॥ - «४ 
 नन्‍्शष्ष्ठ २०६ 
-जजो मनुष्य प्ाणेन्द्रिय के आधीन ( अनेक प्रकार के सुगंध ' 
में आसक्त ) होते हैं, (वे उसी प्रकार बंधित द्वोते हैं) जैसे ओपधि 
के गंध के कारण बिछ से निकलने पर सर्प पकड़ लिया जाता हैं। 
(९१) न्‍ 
जिर्भिंदि य दुद्दंतत्तणस्स अद्द एत्तिओ हवइ दोसो। 


ज॑ गललग्गुश्खित्तो फुरइ थल बिरेल्लिश्ो- मच्छों ॥७॥ 
| ० ह » --शृष्ठ २०३ 


+ 


--जो जिह्वेन्द्रिय के वश में होता है, वह गले में काँटा छगा 
कर प्रृथ्वी पर :पटकी 'हुई मछली की -तरह तड़पता है “और - 


मरण पाता है । ) पु 


सूक्ति-माला हृ६१ 


( ९९ ) 
फार्सिदियदुदंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवह दोलो । 
ज॑ खणद्र मत्थयं कुजरस्स लोहंकुसो तिकखों ॥३०॥ 
““शप्ठ २०६ 
“जो मलुप्य स्परशेन्द्रिय के बशीभूत होते हैं वे हाथी के 
समान पराधीन होकर अंकुश से मस्तक पर विधे जाने की पीड़ा 
भोगत्ते हैं। 


प्रश्न व्याकरण सदीक 
( ४६ ) 


तस्स य नामाणि इमाणि गोण्णाणि होंति तीसं, तंजहा-पाणवर्ह १, 
उम्मूलणा सरीराओो २, श्रवीसंभो ३, हिसा विध्िसा ७, तहा श्रकिच्च॑ 
च ९, धायणा ६, मारणा य ७, वहणा र, उद्दवणा ६, तिवायणा य १० 
आरंभसमारंभो ११, आ्रउयकम्मस्सुबद्दबो भेयशिद्व वशगालणा य संचद्ट- 
गर॑खेयो १२, मच्चू ११, असंजमो १४७, कडगमहरण १५, बोरमणं १६, 
परभव संकामकारओ १७, दुग्गतिप्पवाओ १८, पावकोदो य १६, पाव- 
लोभो २०, छुव्च्छेओं २१, जीवियंत करणो २२, भयंकरो २३, 'ग्रणकरो, 
ये २४, वज्जो २५, परितायणअण्हओ २६, विणासो २७, निज्जवणा २८, 
लुपणा २६, गुणाणं विराहणत्ति ३०, विय तस्स एवमादीणि शाम 
चेज्जाएि द्वोंति तीसं पाणवहस्स कुलसस्स कडुयफलदेसगाई । 

ननपत्र कन 
.  “ूर्वोक्त स्वरूप वाले उस प्राणवध के नाम गुणों से होने 
चाले तीस होते हैं---१ प्राणवघ, २ उन्मूलना शरीरात ( जीच को 
शरीर से अछग करना ), हे अविश्रम्भ ( अविश्वास का फारण 
होने से इसे अविश्रम्भ कहते हैं ), ४ हिंस्य-विहिंसा ( जोचों की 


द््ध्य तीर्थंकर महावीर 
हिंसा अथवा अमादी जीचों से विशेष रूप में होने के कारण इसे 


दिख-बिहिंसा कहते हैं), ५ अछृत्य, ६ घातना, ७ मारणा, , 


८ वधणा, ९ उपद्रवण, १० त्रिपातना ( सन, वाणी और काया का 


अथवा देह, आयु और इन्द्रिय रूप प्राणों से जीव का पतन कराने ' 
से इसे 'त्रितापना' कहते हैं ), ११ आरम्भ-समारम्भ, १२ आयु: 


“.कमेंणउपद्रव, भेदनिष्ठापन गालना तथा संवर्तकसंक्षेप (आधु- 
कर्म का उपद्रव या उसी का भेद या उस आयु का अस्त करना 
और आयु को गाना, खुटाना, आयु फो संक्षेप करना); १३ झुलुः 
१४ असंयम, १५ कटक-मर्दन, १६ व्युपरमणम्‌ (प्रणों से जीव 
के अलग करने के कारण यह व्युपरमण कहलाता है ), (४ परभ- 


चसंक्रमकारक, १८ दुर्गति म्रपातः, १९ पाप-कोप, २० पाप छोम। 


२१ छविच्छेद, २९ जोवितान्तकरण, २३ भयद्गर, २४ ऋणकर। 
२५ बर््य, २६ परितापनाश्रव, २७ विनाश, २८ निर्यापना, २९ 
लोपना, ३० गुणों की विराघना । 


इस प्रकार इस पाप-रूप प्राणयघ के कट फल चताने बाले 
तीस नाम कहे गये हैं । * ४ 


रे (३७ ) 
तस्स य णामाणि गोण्णाणि होंति तीस, तंजदा--अ्रलिरय » 


सं २, 'शण््ज ३, मायासोसो ४, असंतक्क ९, कृडकवउमबत्युगं च 9 - 


निरत्थम्रमयत्थयं व ७, विददेसमरहणिज्ज ८, 'भ्रणुज्ज्कं ६, ककयाय १९ 
वंचणाय ११, मिच्छापच्छाकड च १२, साती उ 3३, उच्छस्य 3४, 
उक्कूल थ १४, भह १६, अव्मक्खाएं घ १७, किव्विस ६४, चेलये १४५ 


गहर्ण च २०, मम्म्ण व २३) नूम॑ २२, विययी ३३, अ्रष्पच्चा शो २४ , 
असमझो २६, भ्रसच्चस्रंघत्त २६, विववस्तरो २०, शवद्ीयं २८, ' उबहिे 
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असुद्ध' २६, श्रवलोवोत्ति ३०, अविय तस्स एयाणि एवभादीशि नामधे- 
ज्ञाणि होंति तीसं सावज्नस्स वइजोगस्स अणेंगाई । 
“पत्र रेद-र 
उस ( मृपावाद ) के गुणनिष्पन्न ३० नाम हैं. जैसे १ अछीक 
२ शठ्म्‌ ( शठस्य-सायिनः कम्मेत्वात्‌ ) रे अनायेम्‌ , ४, साथा- 
मृपा, ५ असत्क, ६ कूट कपटा5वस्तुकञ्ञ ( परवव्-्चनाथ न्यूना- 
घिक्रभाषणं . कप्ं-भाषाविपयेयकरणं अविद्यमानं बखु-अभि- 
घेयोउर्थों यत्र॒ तदूवातु, पदत्रयस्याप्ये तस्य कथज्जित्समानाथत्वेनै- 
कतमस्येब गुणनादिमेक नाम ); ७ निरथेकापा्थक( निष्मरयोजन 
होने से तथा सत्यहीन होने से ), ८ बिद्वेप गहेणीय ( बिद्वेप तथा 
निन्‍्दा का कारण होने से )९ अनजुकम्‌ ( कुटिल होने से ) 
१० कल्कना ( सायामय होने से ), १६ वज्चना (ठगने का कारण 
होने से), १६ मिथ्या पश्चात्कृतम्‌ ( झूठ समझ कर स्यायवादी 
उसे पीछा कर देते हैं ), १३ सातिस्तु ( अविश्वासकारक होने 
से उसे साति कहते हैं) १४ अपच्छन्मम्‌ (अपने दोप को व 
परगुणों के ढक देने कारण यह “अपच्छन्न' है, १५ उत्कूल 
१६ आते, १७ अभ्याख्यान, १८ किल्विप, १९ बलय, 
२० गहन २९१ मनन्‍्मन, २४ नूम (सत्य को ढकनेवाला ), २३ 
निकृति २४ अप्रत्यय, २५ असमय, २६ असत्य सन्वत्व, रे७ 
विपक्ष, २८ अपधीक-आज्ञातिग, २५ उपध्यशुद्ध, रै० अवलोप । 
उस मृपाब्राद के इस प्रकार ये तीस नाम हैं जो म्॒पावाद 
सावद्य सपाप और अछीक है तथा वचन का व्यापार है, उसके 


ऐसे अनेक नाम है। 
द (कल) 


तस्स य णामाणि गोन्नाशि होंति तीसं, त॑ जद्दा चोरिक १, परदर्ट 
२, अदत ३, कूरिकर्ड ७, परलाभों £, असंजमो ६, परधणंमिगेद्दी ७, 
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१७, गामधम्मतित्ती १८, रती ५६, रागकाम भोगभारों २१, बेर॑ २२ 
रहस्सं २३, गुज्म॑ २९, बहुमाणे २९, बंभचेरविग्घो २६, वावत्ति २७, 
विराहणा २८, पसंगो २६, फामगुणो ३०। त्तिविय तस्स एयाणि एव- 
मादीणि नामधेज्जाणि होंति तीस॑ 

सूत्र १४ पत्र ६६-२ 
५ --उस अम्नह्म के गुणनिष्पन्न तीस नाम होते हैं--१ अन्न, २ 
थुन, ३ चरत्‌,४ संसर्गि, ५ सेवनाधिकार, ६ संकल्प, ७ वाधना, 
८ दर्प, ९ मोह, १० मनसंक्षोभ, ११ अनिम्नह, १२ विग्नह, १३ 
विघातं १४ विभन्ञ, १५ विश्रम, १६ अधरम, १७ अशीलता, १८ 
आ्रामधर्मदप्ति, १९ रति, २० राग, २१ कामभोगसारः, २२ बेर, 
२३ रहस्य, २४ गुह्य, २५ बहुमान, २६ ब्रह्मचये विध्न, २७ व्यापत्ति, 
२८ विराधना, २९ प्रसह्न, ३० कामगुण 

इस प्रकार उनके तीस नाम हैं । 


( $० ) 

तरस थ नामाणि गोण्णाणि होंति तीसं, तंजहा--परिग्गद्दों $, 
संचयों २, चयो ३, उबचओ ४, निहाणं &, संभार ६, संकरो ७. 
आयारो ८, पिंडो ६, दब्वसारों १० तहा महिच्छा ५१, पढिबंधों $२, 
लोहप्पा १३, महद्दी ५७, उबकरणं १५, संरक्‍्खणा य १६, भारो १७, 
संपाउप्पायको $८, कलिकरंडो ३६, पवित्थरों २०, शणत्यों २१, 
संथवों २२, अगुत्ती २३, आयासो २४, अविश्रोगो २९, अम॒त्ती २६, 
तण्डहा २७, अणत्थकों २८, आसत्ती २६, असंतोसोत्तिविय ३० । तस्स 

एयाशि एवमादीणि नामधेज्जाणि होंति तीस ॥ 
सूत्र १४ पत्र ९रूर 
--इस परिग्रह के तीस नाम हैं-- १ परिम्रह, २ सम्य, 
३ चय, ४ उवचय, ५ निधान, ६ सम्भार, ७ सट्टर, ८ आद्र, 
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अनुयोगद्वार सदीक 
€ ६३ ) 


जो समो सब्वभूएसु, तसेसु थावरेंसु य। 

तस्स सामाइयं होइ, इृंदद केवली भासियं ॥ 
“पत्र २५६-१ 
“-जो घ्रस और स्थाबर-सचचे जीवों के प्रति समभाव रखता 


है, उसी को सच्ची प्तामायिक होतो है--ऐसा केवली भगवान्‌ 
ने कहा है । 


दशाभुतस्कंध 


( ६४) 
सुकमूले जहा रखे, सिद्यमाणे ण रोहंति । 
एवं कम्मा थे रोहन्ति, मोहणिज्जे खयंगए ॥ १४॥ 
“पत्र २७-२१ 
“जैसे वृक्ष जो सूखा हुआ है; उसको सींचने पर भी वह 
नहीं लह॒छहाता है: उसी श्रकार मोहनीय कम क्षय हो जानें पर 
पुनः कर्म नहीं उत्पन्न होते हैं | 
( ६५ ) 
जहा ददाणं बीयाएं, श जायंति पुएंकुय। 7 |. 
कम्म बीएसु दड्ढेस, न जाय॑ंति भर्वकुरा ॥ १९ ॥ 
पत्र २७-१२ 
जैसे दग्ध बीजों के पुमरंकुर नहीं उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार दग्ध कर्म चीजों में से भवरूपो अंकुर उत्पन्न नहीं होते 
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--जो पुरुष किसी प्राणी का वध न करे वह समित ( अर्थात्‌ 
समिति वाला ) कहलाता है. फिर उससे पाप-कर्म उसी प्रकार 
चला जाता है, जिस प्रकार स्थल से पानी चला जाता है । 


( ७० ) 
कसिणंपि जो इम॑ लोयं, पडिपुरण दुल्लेज्ज इकस्स । 
ताणावि से ण संतुस्से, इइ दुषप्पूरएए इमें थ्राया ॥ १६ ॥ 
+अ० ८ प्र॒प्ठ १८ 
-धन-धान्‍्य से भरा हुआ लोक भी यदि कोई किसी को 
दे देवे, तो इससे भी छोमी जीव सम्तोप को प्राप्त नहीं होता, 
इसलिए यह आत्मा दुप्पूर है अ्थोत्त्‌ इसकी दृप्ति होना अत्यन्त 
कठिन है। 
(७१ ) 
जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडुई । 
दोमासकर्य कज्ज, कोडीए वि न निट्ठियं ॥ १७ ॥ 
--अ० ८, प्रष्ठ १८ 
--जहाँ छाभ होता है, वहाँ लोभ होता है | छाम छोभ को 
परिवर्द्धित करता है। दो मासक का कार्य कोटि से भी निष्पन्न 
न द्वो सका। 
(७२ ) 
जौ सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए | 
एगं जिशेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जश्ो ॥ ३४ ॥ 
अ० ९, प्रृष्ठ २० 
--छुजेय संग्राम में सहख-सहस्र शट्युओं को जीतने को 
अपेक्षा अपनी आत्मा पर जय पाना सर्वेत्किष्ट जप है । 


७०० तीर्थंकर महावीर 
(७३ ) 


अप्पाएमेव जुम्झाहि, कि ते जुज्मेश यज्मशों | 
अष्याणामेबमप्पाएं,. जशसा. सुहमेहह ॥ ३२ ॥ 
-+अ9 ६, ए्रंप्ठ २० 
-है शिष्य ! तू आत्मा से ही युद्ध कर। वाहर के बुद्ध से 
छुझ्े क्या काम ? आत्मा को आत्मा से दी जीव करके जीव सुर 
प्राप्त करता है। 
(७४ ) हि 
सहल॑ कामा वि कामा, छामा आसीविसोवमा । 
कामे य पत्मेमाणा, श्रकामा ज॑ति दौग्गई ॥ *३ ॥ 
+-आ० ९, पप्ठ द्द 
 “एकाम शल्य है, काम विप है, काम आशीविप है। भोगों 
की प्रार्थना करते-करते जीव विचारे उनको आप्त किये बिना ही 
हुर्गात में चले जाते हैं । 
(७१) 


कुसगो जह भोस बिंदु, धीब॑चिटद् लंवमाणए । 
एवं भगुयाण जीविय॑, समय॑ गोयम मा पमायए ॥ ३ ॥ 
अ० १०, पृष्ठ रे३े 
-जैसे कुशा के अग्रभाग का ओस का बिन्दु अपनी शोभा 
को धारण किये हुए थोड़े काल पर्यन्च ठहरता है; इसी प्रकार 
मरुष्य-जीवन है। अतः है गौतम ! समय सात्र के लिये पमादं 
मत कर। ५ - 


न्च् 


(०६) 
, तो जोई जीवों जोइदाणं, जोगा सुया सरीर कारिसंग॑। 
कम्मेंहर सं जमजोगसन्वी, होम हुशामि इ सिर पसध्थे ॥ ४० ॥ 
385 ४ ४ --भ० १२, प्रप्ठ ३१ 
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“तप अग्नि है, जोव अग्निस्थान है, तीनों योग खुब हैं, 
शरीर करीपांग है; कर्म इंधन हैं, संयम शांति ( पाठ । है। इस 
प्रकार के होम से मैं अग्नि को प्रसन्न करता हूँ। ऋषियों ने 


इसकी प्रशंसा की है । 
(७७ ) 
जहेह सीहों व मिय॑ गहाय, मच्चू नरं॑ नेइ हु अन्तकाले। 
न तस्स साया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मिसहरा भवंति ॥२२॥ 
+--अ० १३, पृष्ठ ३३, 
“जैसे सिंह मृग को पकड़ छेता है, बेसे ही भ्रत्यु मनुष्य 
को पकड़ती है । काछ में माता, पिता, भ्राता आदि कोई भागी- 
दार नहीं होते ! 
(७८) 
अभय पत्थिवा तुब्मे, अभयदाया भवाहि य। 
अणिच्चे जीवल्लोगम्मि, कि हिंसाएु पसम्जसी ॥॥ ६११ ॥ 
-अ० १८, प्र॒प्ठ ४५ 
है पार्थिव ! तुझे अभय है । तू भी अभय देने वाला हो ! 
अनित्य जीवलोक में हिंसा में क्यों आसक्त हो रहा है । 
( ७६ ) 
अप्पा नई बेयरणी, श्रप्पा में कृइद्सामली। 
अप्पा कामहुद्ा थेस, श्रप्पा से नन्‍दर्ण बं॥ श६ का 
अ० २५, पृष्ठ ५७ 
--आत्मा बैतरणी नदी है। मेरी आत्मा कूटशाल्मलि वृद्ध 
है। आत्म कामदुधा घेनु है। मेरी आत्मा सन्‍्दनवन है । 


छ० रे 


विष्पमुच्चई: ३॥ ४३ ॥ 
म्अ9 54, धुच७".७५ 
“भोग से कर्म पर: आलेपन है; भोगी संसार का 
मण करता है. अभोगी पर. आलेपन नहीं क्षेत्ता और अभोगी 
सार पर कर जाता है । है 
(5३) | ; 
रोगी य झोली ३ ५६ केम्मवीय॑, से. गोदेपमक क्या 
जाई सरतस्प सूद उस व जड़ मरण बयति ॥ ५ # 
7 +-अ० ३२, श्प्ठ ९६ 


खसक्ति-माला छण्३ 


““रागह्वेप दोनों कर्म के बीज हैं । मोह कर्म से उत्पन्न होता 
है। कर्म ज़न्म और मरण का मूल है। जन्म और मृत्यु दुःख के , 
हेतु कहे गये हैं । 
( ८४ ) 
, दुकर्ख हर्थ जस्स न होइ मोहो, मोहों हओ जस्स न होइ तण्द्ा । 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जस्स न किंचणाईं || ८ ॥। 
-+अ० ३०२, पृष्ठ ९६ 
“जिसे मोह नहीं है, उसने दुःख का नाश कर दिया, 
जिसको ढृष्णा नहीं, उसने मोह का अंत कर दिया; जिसने छोभ 
का परित्याग किया उसने तृष्णा का क्षय कर डाछा और जो 
अकिंचन हे, उसने लोभ का बिनाश कर डाला | 
६ 5४:) 
अ्रद्च्णं रयणं चेव, वन्दर्ण पूअणं तहा। 
इड्ढीसक्कार सम्माएं, समणशसाउंवि न पत्थएु ॥ १८ ॥ 
++अ० ३५, प्रष्ठ ११० 
--अचों, रन, वनन्‍्दन, पूजन, ऋद्धि, सत्कार, सम्मान इन 
सबकी मुमुक्षु मन से भी इच्छा न करे । 
€( 5८६ ) 
कंदष्पमासिश्रोगं च, किब्विसिय॑ मोहमासुरत्त च । 
एयाड दुग्गई ओर, मरणम्मि विराहिया होंति॥ २५५ ॥ 
-आअ9 ३६, प्ष्ठ १२८ 
--कंदप-भावना, अभियोग-भावना, किल्विप-भावना, मोह- 
भावना, और आसुरत्व-भावना, ये भावनाएँ दुर्गति की हेतुभूत 
होने से दुर्गेति-रूप कही जाती हैं । मरण के समय इन भावनाओं 
से जीव विराघक हो जाते हैं । ४ पे 


छणछ तीथंकर महावीर 


दर्शवेकालिकम्नत्र ( हरिभद्र की टीका,सहिित ) 

(्‌ घ७ ) * रे 
झायावयाही च थ सोगमह्ल कामे कमाही कमिय॑ ख़ु हुंक्खं। 
दिंदाहि दोस॑ विणएम्ज राग, एवं सुद्दी द्वोहिसि संपराए ॥९॥ 

“ >-अ० २, पत्र ६५६ 
--आतापना छे, सौकुमार्य-भाव को छोड़, काम भोगों को 
अतिक्रमकर | दुःख निश्चय ही अतिकरान्त हो जाता है । “हो प को 


छेदन कर, राग को दूर कर--इस प्रकार करने से तू संसार में 
सुखी हो जायेगा । हर 
( ८८ 2 
अजये भासमाणों थ, पाणभृयाईं द्विंसद । 
यंधद पावय॑ कम्मं, ठं से होइ कडुअं फल ॥६॥ * 
->अ० 9 पत्र ५६-३९ 


->अयल्नपूवेक घोलवा हुआ जीव, भ्राणी और भूतों की दिस 
करता है और पाप-कर्म बॉधता है। उसका फछः उसे कढ़ 
मिलता है । 

€ ८ ) 
कहँ चरे कह चिट्टो, क्दमासे कह सए | ' 
कह झुंजतो भासंतो, पावकम्स न बंधइ ॥ण॥] 
जय॑ चरे जय॑ चिट, ज्यमासे जय॑ सपु। 
जय॑ भुंजंतो भासंतो, पावकस्मे न बंध ॥८॥ ; 
--दृशवेकालिक अ० ४ पत्र १५६९२ 
है भगवन्‌ [जीव किस प्रकार से चछे ? किस अकार से ' 
खड़ा दो ? किस अकार चेठे ? किस प्रकार सोबे ? किसे अकीर 


सूक्ति-माला छ्०्श्‌ 


से भोजन करे ? और किस प्रकार से बोले ? जिससे उसे-पाप- 
कम का बन्धन न हो। 

--यत्नपूबेक चले, यत्नपूवंक खड़ा होवे, यत्नपूर्वक बैठे, 
यत्नपूर्वक सोवे, यत्नपूवक भोजन करता हुआ और भाषण करता 
हुआ पाप-कर्म को नहीं बाँधता । 


रे ( ६०) 
सब्वभूयप्पभूअस्स, सम्म॑ भूयाह पासओ । 
पिहियासवस्स दृंतस्स, पावकम्म॑ न बंधइ ॥8६॥ 
“-+अ० ४, पत्र १५६-२ 
--जो सब जीवों को अपने समान समझते है, जो जगत 
फो समभाव से देखते हैं, कर्मों के आने के मार्ग को जिसने रोक 
दिया हो और जो इन्द्रियों का दूमन करने वाला हो, उसे पाप- 
कम का बंधन नहीं होता । 


( 8१ 2 
पढठस॑ नाणँ तओ दया, एवं चिद्वद सब्द संजए | 
अन्नाणी कि काही ? कि वा नाही सेयपावगं ॥१०॥ 
“-आ०9 ४), पत्र (७-२ 
पहले ज्ञान, उसके बाद दया | इसी श्रकार से सब संयत 
वर्ग ( साधु ) स्थित है. अज्ञानी क्या करेगा ? और पुण्य-्पाप 
के मार्ग को वह क्‍या जानेगा | 
( 8२० 
जो जीवे वि न याणंइ, अजीवे दि न याणइई। 
जीवाजीदे अयाणंतो, कहं स्तो नाहीद संजमं ॥$२॥ 
+-अ२ ४, पत्र १५७२ 
४५ 


सूक्ति-माला छ्ण्श्‌ 


से भोजन करे ? और किस प्रकार से बोले? जिससे उसे पाप- 
कम का बन्धन न हो। 

--यत्नपूर्वेक चले, यत्नपू्वंक खड़ा होवे, यत्नपूर्वक वेठे, 
यत्नपूर्वक सोवे, यत्नपूवंक भोजन करता हुआ और भाषण करता 
हुआ पाप-कर्म को नहीं बाँधता । 


। ( ६०) 
सब्वभूयप्पभू अस्स, सम्म॑ भूयाइ पासओ । 
पिहियासवस्स दंतस्स, पावकरम्स न बंधइ ॥ &॥ 
+-अ० ४, पत्र १५६-२ 
--औओ सब जीवों को अपने समान समझते हैं, जो जगत 
को समभाव से देखते हैं, कर्मों के आने के मार्ग को जिसने रोक 
दिया हो और जो इन्द्रियों का दूमन करने वाला हो, उसे पाप- 
कर्म का चंधन नहीं होता । 


(६१ 2 
पढठमं नाणं तश्नो दुया, एवं चिट्नह सब्ब संजएु | 
अन्नाणी कि काहदी ? कि वा नाही सेयपावगं ॥१०॥ 
--आअ० ४), पत्र १४७-२ 
+पहले ज्ञान, उसके बाद दया । इसी प्रकार से सब संयतत 
घर्ग ( साधु ) स्थित है! अज्ञानी क्या करेगा ? और पुण्य-पाप 
के मार्ग को वह क्‍या जानेगा | 
€( ६२) 
जो जीवे वि न याणंइ, अजीवे थि न याणइ। 
जीवाजीबे अयाणंतो, कह सो नाहीदू संजम ॥१२॥ 
+अ०> ४, पत्र १५छर 
है. &8 4 


ज्ण्प तोर्थकर मद्दावोर 


__ “पदकाय के जीवों की रक्षा करने चाछा, तथा स्वीढव 
संयम में पुरुषार्थ रत रहने बाला सम्यक्‌ ज्ञानधारी मुनि; पूर्व 
कथित भाषा के सुण और दोपों को भछी-भाँति जानकर खबर 
बंचक दुष्ट भापा को वो छोड़ दे और काम पड़ने पर केवल ख- 
पर हितकारी एवं छुमघुर सापा को हो बोले । 

( १०० ) 
तेप्ति श्रकदुण जोएण, निच्च होयब्बर्य सिश्ा। 
सणसा कायबशकेण, एवं हृवइ संजपु ॥३॥ 
० ८, पत्र २२५४२ 
“मल, बचन और काया. में किसी एक के द्वारा भो किसी 
प्रकार के जीवों की हिंसा न हो; ऐसा व्यवद्वार दी संयमी (सा9) 
जीवन है। नित्य ( ऐसा ) अद्विसा-व्यापार वर्तना उचित दे । 


( १०३) 
से जाशम जा या, कट्द थराहम्सिश्रे प थे। , 
संबरे खिप्पमप्पाणँ, यी अं तं॑ न समायरे ॥३१॥ 
५ “० « पत्र ररेर३ 
जानते हुए या न जानते हुए यदि कोई अधार्मिक कार्य 
चलन पड़े तो शीघ्र ही उस पाप से अपनी आत्मा का खंवरण कर 
आर भविष्य में बह कार्य कभी न करे। 
( १०३२ 2 
कोदौ पीईं पणासेदद, माणो विययनासयों 
साथ मित्ताणि नासेद, लोभी सब्बविश्यसणों ॥ रैम |. 
“-दशवैकालिक अ० ८, पत्र ररिरेन 


-ओघ से प्रीति का नाश होता है, मान से विनय का नाश, 


सूक्ति-माला छ०६ 


होता है, माया से मिन्नता का नाश होता है और छोम सभी 
सदूगुणों का नाश करने वाला है । 


€ $०३) 
उवस्मेण हणे कोहं, भाणं महृवया जिणे । 
सायं व अज्वभावेण, लोभं संतोसओो जिणे ॥ ३६ ॥ 
--3० ८, पतन्न २३३-१ 
“-शान्ति से क्रोध को, नम्नता से, मान को, सरलता से 
भाया को, एवं संतोप से छोभ को जीत कर समूल नष्ट 
करना चाहिए। 


€( ४०४ 2 
कोहो अर माणो श्र श्रण्ग्गददीआ्र, माया श्र लोभो अ पवडठमाणा । 
अत्तारि एए कसिणा कसाया सिंचिंत्ति मूलाइं पुणब्भवस्स ॥ ४० ॥ 
--आअ० ८, पत्र २३३-२ 
--अनिगृहीत क्रोध और मान, तथा प्रवर्द्धआन माया और 
लोभ, ये चारों ही क्लिप्ट-कपाय पुनजन्म-रूप विपवृक्ष की जड़ों 
का सिंचन करने वाले हैं । 
( १०२ ) 
अप्पत्तिञं जेण सिश्रा, आमु कुप्पिब्ज वा परो। 
सब्वसो त॑ न भासिज्जा, भासं श्रद्दिश्रगामिर्खि ॥ ४८ ॥ 
“+अ9 ८, पत्र २३४-२ 
जिस भाषा के बोलने से अप्रीति हो और दूसरा कुद्ध हो, 
ऐसी उस्यकोक विरुद्ध अहितकारिणी भाषा का भाषण सभी प्रकार 


से त्याज्य है.। 


उर० तीर्थेकर मद्दाचीर 


(१०६ ) .. .' 
जद्दाहियग्गी जलणं नमंसे, नाणाहुईमंतपयामिसिय । 
एवायरियं उबचिहृण्ज्जा, झरणंतनाणोबगओ5वि संत्तो ॥११४ 
--अ० ९-3० ॥; पत्र २४५ 
--जिस भ्रकार अग्निद्योत्नी जाद्मण, -मधु, घृत आदि.की 
आहुति से एबं मंत्रों से अभिषिक्त अग्नि को नमस्कार आदि से 
पूजा करता है, ठीक उसी प्रकार अनन्तज्ञान सम्पन्न हो जाने 
पर भी शिष्य को आचार्यश्री की भम्न. भाव से उपासना 
करनी चाहिए। 
( १०७ ) 
जे य चण्डे प्िए थद्ध , दुब्बाई नियडी सढे । 
घुज्मइ से अविणीश्रप्पा, कह सोश्रगयं जहां ॥ ३ ॥ 
-+अ० ९ 39 २ पत्र रे४७१ 
-जजो क्रोधी, अज्ञानी, अहंकारी, कटुवादी, कपंटी और 
अविनीत पुरुष होते हैं, वे जल-प्रवाह में पड़े :फाप्ठ के समान 
संसार-समुद्र में बह जाते 
(१०८) 
न जाइमत्ते न य रुखमये, न ल्ञाभमस्ते न सुएण मत्ते | 
भयाणि सम्वाणि विवज्जइूत्ता, धम्मज्काणरणु से य मिवखु ॥१६॥ 
--दशवैकालिक अ० १०, पत्र रेईटन 
--जो जातिमद्‌ नहीं करता, रूप का मद नहीं करता, छाम 
का मद नहीं करता, , श्रत का मद नहीं करता, इस प्रकार सर्व 
भदों को विवर्जन कर जो घर्मध्यान में सदा रत रहता हैं; वद 
सच्चा भिक्षु है। . ; 
-*# वह + 


तीर्थंकर महावीर 
भाग १ पर 
कुछ सम्मातियाँ 


आदि्नाथ नेमिनाथ उपाध्याय, फोल्हापुर 
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डा० बासुदेवशरण श्रग्न वाल, द्िन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसो 

तीथेइूर महावीर ( भाग ३ ) पुस्तक पुण्याव्मा विद्वान के विद्या- 
चदाव तप का फल है । देखकर चित्त श्रसन्‍न हुआ, विशेषतः यह देखकर- 
'कि इस आयु में उनका ज्ञानसत्र प्रचलित है। पुस्तक शोध-सामप्री से 
आुक्त और सर्वंथा उपादेय है । 

पं० चनारसोदास चतुर्वेदी एम० पी०, .नयो द्ली 
ग्रंथ मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 
डा० शिवनाथ, शान्ति निकेतन 

भगवान महावीर सम्बन्धी ऐतिदासिक भ्रमाणों से पुष्ट इस प्रन्थ के 
समान प्न्य ग्रन्थ दष्टियोचर नहीं होगा। विद्या को तपस्या के रूप में 
अदहण कर महाराज जी ने जो यह प्रन्य प्रस्तुत किया है. उसके कारण ये 
साहित्य-जगठ में अमर रहेंगे । 

माईदयाल जैन, दिल्‍ली 

चुम्तक ऐतिहासिक पद्धति पर लिखी गयी है । अतः एक नये दंग 

की चीज है। मेंने इसे पढने की अबने कई मित्रों से प्रेरणा की है । 
छः 


देनिक हिन्दुस्तान! ( नयी दिल्ही ) 


“परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन मान्यताओं को फस्तौटी पर 
कसने और उनका विवेचन करने का साइस किसी मी लेखक ने नहीं 
किया | भगवान महावीर स्वामी के जीवन को ऐतिहासिक कमौटी पर 
कसकर प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास इस पुस्तक:मैं किया गया है और में 

बास है कि इतिद्ास की इस परम्परा को अन्य लेखक, भी अपनाना 
चाहेंगे और इस दंग का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक जीयन-चरित्र 
प्रस्तुत करने का आयोजन करेंगे । 

प्रस्तुत अन्य के विद्वान लेखक ने वर्षों के ऐतिहासिक अनुसंधान. द्वारा 
जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन्हें एक नियमित क्रम देकर ग्रन्थाकार प्रकाशित 
करना शुरू किया है और यह उन निष्कर्पों का प्रथम भाग है। 

**“““*इस प्रकार के प्रमाण-पुष्ट ऐतिहासिक विवेचन के कारण ऐसी 
नवीन सामग्री भी इस पुस्तक में देखने फो मिल्ती है. जिससे तत्कालीन 
इतिहास को फिर से जाँचने की आवश्यकता प्रतीत होती है। « : 

देनिक 'ओज! ( बाराणसी ) 

अब्रतक जितने जीवन-चरित्र महावीर स्वामी के प्रकाशित हुए कै 
वे या तो कथा-के रूप में लिखे गये हैं या साधारण पाठक के हिए। 
प्रस्तुत पुस्तक फा उद्दोश्य इन दोनों.से भिन्‍न है। यह खोज के क्षेत्र मैं 
काम करनेवाले विद्यार्थियों के लिए. लिखी गयी है। शंकास्पद स्लों पर 
तत्सम्बन्धी सभी प्रमाण एकत्र कर दिये गये हैं तथा ख्ान-निर्णय में यौद 
ओऔर वैदिक अन्धों की भी सद्यायता ढी गयी है। इनके अतिरिक्त इस दशा 
में काम करनेवाले देशी-विदेशी विद्वानों ने जो - भूलें की है, उनका भी 


सप्रमाण स्पष्टीकरण फरने का प्रयास किया गया है। 
छ 


